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गहाता २७] 


विदयापीठके प्रस्क 





दो शब्द 


आज हमारे लिए अत्यन्त हृषेका अवसर ग्राप्त हुआ है कि हमने अनेक विध्न बाधाओंकों पार करके 
अपने जीवनके पचीस वर्ष पूरे कर लिये और इस सफलताके उपलक्षम अपनी रजत-जयन्ती मना रहे है। 
इस शुभ पवके स्मारक-स्वरूप यह अभिनन्दन अन्थ उपस्थित क्रिया जा रहा है। विद्यापीठ जैसी विद्या- 
संस्था और विद्या प्रेमी देशभक्तोंके सहयोग तथा पारस्परिक सद्भावनाके स्मरणार्थ इस प्रकारका प्रयत्न 
स्वाभाविक ही है किन्तु विद्यापीठका स्वरूप ही ऐसा है कि इसके प्रमुख कार्यकर्ताओंकी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय 
जिम्मेदारियोंका भी वहन करना पड़ता है। सन्‌ १९४२ की राष्ट्रीय क्रान्तिसि निकलनेके बाद देशकी 
राजनीतिक घटनाओंकी प्रगति ऐसी तीब और महत्वपूर्ण रही कि देशका सारा ध्यान और उसकी सारी 
शक्ति उस ओर ही छगी रही । कांग्रेस काय॑ समितिके सदस्योंके, जिनके साथ हमारे कुलपति आचार्य 
नरेन्द्रदेव भी थे, कारागारसे मुक्त होनेंके बादही शिमछा सम्मेलन, फिर देशव्यापी चुनावका कार्यक्रम 
तथा प्रान्तोंमें कांग्रेसी मन्त्रियोंका पद़अहण, जिनमें हमारे अध्यक्ष श्री सम्पूर्णाननदजी भी है, फिर केन्द्रमें 
राष्ट्रीय सरकारकी स्थापना तथा साम्प्रदायिक उपदृव इन सब घटनाओंकी दोडके बीच हमें अपनी ओर 
देखनेका अवसर बहुतही कम मिला, अतणव बड़ी शीघ्रतामें हमने अपना यह जयन्तीका आयोजन किया | 
यह अभिनन्दन अन्थ जैसा हो सकता था वेसा नहीं हो सका और इसमें अनेक चुटियां रह गयी, इसका 
यही कारण है। हम विद्वान लेखकों तथा पाठकॉसे इसके लिए क्षमाप्रार्थी है। इतने अत्यकालमें 
विद्वानोंका हमें जैसा सहयोग प्राप्त हुआ है उसके लिए. हम उनके अत्यन्त आमारी हैं। उनकी विशेष 
क्रपाके बिना हम यह ग्रन्थ न निकाल पाते । विद्वान्‌ लेखकोंके अतिरिक्त देशके जिन नेताओं तथा 
सहयोगी राष्ट्रीय शिक्षाल्योंने हमें शुभकामनाँ भेजी है उनके भी हम अत्यन्त अनुगृहीते है। 
विश्ववन्ध महात्मा गांधीने पूर्व बंगालमें प्राणोंकरी बाजी लगाकर अपने जीवनके अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रयोगमे 


व्यस्त रहने पर भी स्वस्थापित विद्यापीठकी स्मरण करनेका समय निकाला, उनके इस अनुग्रहके ढिए 
५ 


हमारी कृतज्ञता शब्दोंम व्यक्त नहीं हो सकती | प्रारम्भ उन्होंने ही विद्यापीठक्ी प्राणप्रतिष्ठाकी थी। 
आज भी उनका आशीर्वाद हमें अनुप्राणित कर रहा है और सदा करता रहेगा । 

अन्तमें हम अपने उन सहयोगियोंको हार्दिक धन्यवाद देते है जिन्होंने अपनी योग्यता तथा परिश्रम 
से इस अन्थको प्रस्तुत किया है | इन मित्रोंम स्वेश्री त्रिभुवन नारायण सिह आखरी, विद्याभाम्कर, परमेशकी 
लाल गुप्त, तथा छीलाधर शर्मा पबंतीय', के सम्पादन तथा मुद्रणकला सम्बन्धी विशेष ज्ञान का हमने पृरा 
उपयोग किया है। संस्कृत अंश का काम आयः पण्टित गोपाल जाम्री 'दर्शन कंसरी ने ही किया हे। 
इसके अतिरिक्त सब श्री योगेन्द्रनाथ, श्रीनाथशर्मा, यूयकृमारसिह, मोहनसिह, हरिमोहनसिह, दिनेश चन्द्र 
सकछानी, र्नेश्वरसिंद तथा वीरेइवर प्रसाद सिह ने सम्पादन कार्य में बड़ी सहायता दी है । भागव भूषण 
प्रेस, काशी मालिक श्री प्रथ्वीनाथ भार्गव ने अनेक दिक्कतों का सामना करके हमें विदाप सुविधाएं तथा 
सहयोग अदान करने का अनुग्रह किया है। साथ ही 'आज' और संसार' समाचार पत्रोने तथा नागरी 
प्रचारिणी सभा और प्रकाश मन्दिर, काशीने हमें अनेक आवश्यक सामग्री तथा सहायता प्रदान करके 
अनुगृहीत किया है। 
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मडलाचरणम्‌ 


समान मन्त्र सॉर्मातः समान 

समान मनः सर्हाच्त्तमेपाम 
समान मन्त्रमभिमन्त्रथ. व 

समानन वो हविषा स«जुद्देमि 0 


( ऋण ० ८।८।४९३ ) 


इसा उ त्वा पुरूवसा रिए! व्चेन्तु णा मम 


पत्न॒कवरणं: शुच्यय विपश्चिता इमिस्तोमेरनृघत 0 
( साम? २।३।८ ) 


अग्ने नय स॒ुपथा रे अस्मान्‌ 
विश्वानि देव बयुनानि विद्वान । 
युयोध्यस्मज्जुहराणमेन भूयिष्य 
तठ नम उक्त विध्रम 0 
( यतृ? ४०१६ ) 
भद्रमिच्छन्त ऋषय: स्वर्णिंद' 
तप दीक्षा मुपनिषेद रख्रे 
ठता रण्ट् बलमभोजश्च॒ जातम्‌ 
तदस्मे. देवा उपसब्नमन्तु ॥ 


( अथब० १९।५।४०॥९ ) 


हमारा विद्यापीठ 


रे काल पर दुष्ट हमाएी 

लगे मुत्युकी हम न डीठ॥; 
पुथ्वैज्ा.. प्रत्वीन ए्रीम 

लिझ नया निज विद्यापी5 


यही. पसकी  गरए्यमुना 
जे सरस्वतैक्ा रुण्म 5 
ज्ञान-तीशमे यही. भक्तिका 


और कमका गए सर्ठीाक ) 


चले छोड़ते छत देमए 

सब चेआाम अपनी लक; 
और सदा 'शिवके प्रसाद'के 

बने हमोरे प्र प्रतेक़ । 


कयें। न दंटेगाः हर मन कर 

रहे मेह कितना है। दीझे।; 
पुथ्वैक्ी. प्रत्णेन.. पुरीमे 

नित्य नणा निज जिद 


--मैथिलीशरण ग॒स 


शुभ आशीर्वाद 
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'आशिषः आशास्ते” 

श्री कागी विद्यापीटकी स्थापना, श्री शिवप्रसाद गुप्तजीके उदार हृदयने किया, और इसका 
उदघाटन महात्मा गाधोजीके पवित्र हाथों ने | पदच्चीस वर्ष बाल्य और यौवनक पूरे करके, अब यह 
प्रोढ्मवस्थाम प्रवेश कर रहा है। बाब्य और यौवनमें भूले किससे नहीं होती ? सब आशा किसकी 
पूरी होती है ” यद्वि इस सस्थासे भी भूले हुई, और स्थापकर्के सकहपमें जो आशाएँ थीं, उनको 
पूरी न कर सकी, तो क्या आश्चर्य | पर, देशके सामने इसके प्रबन्धकों, अध्यापकों, अध्येताओंने, 
त्याग, तपस्या, देशभक्तिका अच्छा उदाहरण रखा, और भारतक सभी प्रान्तोंमें राष्ट्रीयमाव जगानेमें 
कांग्रेस की सहायताकी | यदि उस जागसे आशासित कार्य सिद्धि नहीं हुईं, तो यह कांग्रेसके 
नेताओंक मानुष्य-सुलभ बुद्धि-दोष और अदर्‌दर्शितास । मानव-संसार मात्र की परिस्थितिमी अधिकाधिक 
कलहमय, युद्धमय, नितान्त जटिल होती गयी है, जिसका सुलझाना अब बहुत कठिन हो गया है। 
पर अब भी असम्माव्य नहीं है। सम्बत १९८७० विक्रम सन्‌ १९२० ३० में, जब काशी 
विद्यापीठक वार्षिकोत्सवर्म महात्मा गांधी उपस्थित थे, मेने उनसे, सभाके समक्ष, इस सस्थाकी 
प्राण-पतिष्ठा करने वाले बीजमत्रकी प्राथनाकी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि यह काम तुम ही 
करो” । तब मेने, उपस्थित जनताके समक्ष यही कहा था कि 'कर्मणावर्ण:, वयसाआश्रमः अर्थात्‌ 
'विश्व-धम, अध्यात्म-विद्या पर प्रतिष्ठित, चातुवंण्य-चातुराश्रम्य उत्मक समाज व्यवस्था! ही ऐसा 
बीजमंत्र हे; नितान्त प्राचीन भी और नित्य नवीन भी; बल ड आडर फाडेड आन वल ड-रिलिजन 
सैकोलोजी, फ़िलोंसोफी'--यददि इस बीज-मत्रके अनुसार, विवेक-पूवेंक कार्य किया जाय, तो 
अब भी, भारतवर्षकी, तथा अन्य सब देशोंकी, जनताका उद्धार हो सकता है। में यही आशा 
करता रहता हैँ कि काशी-विद्यापीठके कार्यकर्ताओं, तथा कांग्रेसके नेताओं, तथा अन्य देशोंके 
नायकोंकी दृष्टि इस ओर फिरे । 


सोर १४ मात्र, वि० २००३ | 27/7(&/4<(  <[॥| 
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काशी विद्यापीठने अपनी जिन्दरगीके पचीस बरस पूरे कर लिये और अब उसकी सिल्वर 
जुबली मनाई जा रही हे। यह विद्यापीठ हमारी आजादीकी तहरीकसे पेदा हुआ था और 
महात्मा गाँधीने इसकी नीव अपने हाथोंसे रकखी थी । में इस मौके पर अपनी दिली मुबारकबाद 
पेश करता है और उम्मीद करता हैं कि यह विद्यापीठ हमारी कीमी तालीमके मैदानम हमेशा 
शानदार खिदमत अन्जाम देता रहेगा । 
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जब्स गांधीजी दक्षिण अफ्रिकासे हिन्दुस्तान वापस आये यहांकी राजनीतिमें एक नया 
युग आ गया । उन्होंने जनता और देशके सेवकोंके लिए नया ढंग नया आदर्श और नथा 
उद्देद्य उपस्थित किया । जहां हम एक प्रकारकी वेचारगी अनुभव कर रहें थे वहां नये प्रकार- 
की जिन्दगी, अमृतपूर्व उत्साह और देशहितके लिए कृष्ट सहनेकी तत्यरता जागृत कर दी। 
रील्ट ब्रिक सम्बन्धी आन्दोलन और खिलाफत सम्बन्धी ब्रिटिश सरकारकी नीतिने सारे देशमें 
खठ्बढी मचा दी | पंजाबके हत्याकांड, 'डायरकी क्ररता ग्रीर जड्डी कानूनने सारे देशमें आग 
ठगा दी | जब ब्रिटिश सरकारने खिलाफत जीर पंजाब सम्बन्धी अत्याचारोंका कोई समुचित 
प्रतिकार नहीं किया तब गांघीजीके नेतृत्वमें कांग्रेसने अहिसात्मक असहयोगका निश्चय किया | 
खिलाफत कमेंटी गांधीजीके मणवरेसे इसी निमश्चय पर पहलेही पहुंच चुकी थीं। इस तरह 
हिन्दुओं जार मुसलमानोंके बीच अदभुत मेल-मिलापहों गया और दोनों एकसाथ मिलकर काम 
करने ठगे । अहिसात्मक_्ष असहयोगके कार्य-क्रमका एक आवश्यक अंग यह था कि ब्रिटिश 
सरकारके साथ सम्बन्ध रखनेवाले शिक्षाल्योम विद्यार्थी शिक्षा न ले। फलस्वरूप हजारों हजार 
विद्यार्थियोंने सरकार सम्बन्धित स्कूठों और कालेजोंकों छोड़ा । गांधीजी ध्वंसात्मक कामके साथ 
साथ रचनात्मक काम भी करते ही हैं। उन्होंने जब विदेशी कपड़ेका बहिप्कार बतछाया तो साथ 





इ 


ही साथ चर्खेका प्रचार भी बतलाया | सरकारी आअदालतोंकि वहिप्कार्क साथ साथ पंचाथतका 
रास्ता बतलाया और सरकारी शिक्षाल्योंक्रे बहिप्कारक साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षाल्यांका स्थापना 


करायी । देशमें कई स्थानोंपर राष्ट्रीय विद्यापीठ स्थापित हुए, जिनभे श्री काशी-बियापीठ भी 


का... 
हल प्नहों 


हत्वपूर्ण संस्था हुई । स्वर्गीय श्री शिवप्रसादगुप्जीने इसके लिये १० लाखका सम्बति देने 
का वचन दिया और श्रद्धेय डा० भगवानदास जैसे विद्वानन इसमें आचायका पद ग्रहण किया | 
उस वक्त से विद्यापीठ आजतक काम करता आ रहा हैं। इसका अपना सबने है, सुन्दर पृस्त- 
काल्य, विद्वान अध्यापक और उत्साही विद्यार्थी हैं। पिछले रण वर्षेमि यहांकि विद्यार्थी 
शिक्षा समाप्त करके किसने ही प्रकार के कामों में छूम गये हैँ और वहां भी बहुतर 
प्रकासे जनसेवा कर रहे हैं और बहुतेरे अपने काममे लगे हैं। वे जहां हैं विद्यापीट 
की ख्याति बढ़ा रहे हैं। बिहार विद्यापीठके समावतन संस्कारके अवसरपर एक्र बार थी राज- 
गोपालाचायने दीक्षान्त भाषणम कहा था कि ये शिक्षा सम्बन्धी संस्था्य असहयोगक दीपकका 
काम करती हैं। आज मी श्रीकाशी विद्यापीठ वही काम रहा हैं, यद्यपि जनीतिक स्थिति 
बहुत कुछ बदल चुकी हे। ऐसी संस्थाओंकी आवश्यकता बराबर बनी रहगी। कोई भी शासक 
क्यों न हो उसको यदि निरंकुश छोड़ दिया जाय तो अनथ होता ही रहता है । “पभुता पायि 
काहि मंद नाहीं” इसलिए स्वराज्य तभी आजकी दनियांकी हालतम॑ साथक ही सकता है जब 
उसके कमंचारियों पर जनता और नीतिका अंकुश रहे । शासनक आश्रित विद्यालय जनताका 
स्वतंत्र शिक्षा देने में असमर्थ रहते हैं इसलिए अनाश्रित संस्थाओंका महत्वपूर्ण स्थान हे. जो 
शासन और शासक दोनोंको रास्ता दिखछाती रहे और दोनोंके लिए दीपक का काम करती से । 

. २७ वर्षोकी सेवाके बाद श्री काशी विद्यापीठने आज उत्सव मनानेका समारोद किया है 
अभी इसका काम पूरा नहीं हुआ है, और आगे चछकर और भी इसको बहत कुछ करना हे | 
जिस सत्य और अहिंसाकी अपना श्रेय मानकर इसका आरम्म हुआ हे उरसीकों अपना श्रेव मानक 
रखे तो आनंबाले युगमें यह बहुत महत्वपूर्ण काम कर सकेगा। मेरी ग्रा्थंना हैं कि वह हंस 
उच्च आदशको संसारके सामने कार्यरूपेण उपस्थित करनेम समर्थ हो । 
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मेग पक्का निश्चय था कि विद्यापीठ की जयम्तीमें योग दँगा, लेकिन बहुत खेद है कि अन्य 
शावश्यक्र कार्य वश में उस पृष्य अवसर पर उपस्थित नहीं हो सकूंगा। आशा हैं आप 
तथा अन्य सभी साथी मुझे क्षमा करेंगे । यह कहने की तो आवश्यकता नहीं है कि मेरे नजदीक 
विद्यापीटका कितना महत्व है। मेरी यह हार्दिक शुभ कामना है कि यह राष्ट्रीय संस्था उत्तरोत्तर 
उन्नति करती जाय और नवीन भारतके निर्माणमें उसका उतना ही हाथ हो जितना कि 


स्व॒राज्य की आप्ति में हैं और सदा रहा हैं । 
जयप्रकाश नारायण 
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काशी विद्यापीठ हमारे प्रान्त ही नहीं वरन्‌ सारे देशभ राष्ट्रीय शिक्षाका प्रमुख केन्द्र है | 
एक उच्च श्रेणीका वीड्धिक केन्द्र होनेके साथ ही काशी विद्यापीठने पिछले पच्चीस सालमे स्वातंत्र्य 
संग्राममें जो भाग लिया है उसके लिए हमारा प्रान्त उसका हमेशा आमभारी रहगा। स्वतत्रताका 
आन्दोलन हो अथवा क्रियात्मक वैधानिक कार्य हो उसमे काशी विद्यापीठके अभ्यापक्र, स्तातक तथा 
क्षात्र सबसे आगे रहे है। 

हमारे प्रान्तकी धारा सभामें काशी बिद्यापीठके अध्यापक व स्नातक इतनी संख्याम हें कि 
किसी भी विश्वविद्यालयकी यह गौरव प्राप्त नही। वास्तव काशी विद्यापीठका इस प्रान्तके बीद्धिक 
नेतृत्वमें उच्च स्थान हे। 

मुझे आशा है कि यह संस्था उत्तरोत्तर उन्नति करेगी और जिस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्त 
करनेंमें अग्रगामी रही है उसी प्रकार राष्ट्रके पुनर्निर्माणम सर्वोपरि स्थान लेगी। 

मै विद्यापाठके सचालकों, अध्यापकों, स्नातकों एवं छात्रोंकी इस रजतजयन्तीके अवसरपर 


हार्दिक बधाई देता हूं । गोविन्द्बल्लभ पन्‍त 
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काशी विद्यापीठने राष्ट्र निर्माणका जो महत्कायं किया है और उसके सचालकों तथा 
स्नातकोंने जो त्याग और बलिदान किया है वह भारतवषके इतिहासमें उल्लेखनीय है । परंतु 
मुझे इस बातका खेद है कि इस विद्यापीठकी रजतजयन्तीके महोत्सवके समयमें स्वयं उपस्थित 
नहीं हो सकता | मेरी शुभ कामना है कि देशके भावी उत्थानमें यह संस्था अधिकसे अधिक 
उपयोगी सिद्ध हो । 
२३ दिसम्बर १९५६ | रविशंकर शुक्ल 
प्रधान मत्री, मध्यप्रांत व बरार 
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[70098045 वालपवागऱ 7०प7 800व इलह एएफाशएए परावेढा00 078 >पावाशर प 
0 ९त॥0 0 9 7९४ गर्वाणाओं तपटककाता | 4. चा0ठए 3070 06 ए0प7 ४#पएतेटा(8 
गाते ज्रीश 000 +#060 ९7 ए० 99920 ॥0 076 एथस्‍0प8 ४:४2०९५७ 0६ (6 7000778 
४ प९ए0० 707 ॥त0लावेध्ा०८ट. ऐा ऊाद्ा। ए0पा आशापा।0त 98 ॥०॥०ए८तै, 
ए0प #9/0ए इतृप्राएटते थएए ब[ज[/णटाब0] ह0॥ + गैषााजए गाद्मा आस्ट शा८.. ४00 
जा! 709209९0॥ 9९ एपा0प8 (0 6क7॥ ब्याते पी जरा 87ए० ए0पए 8070 क्‍069 ०६ ॥7ए 
| एटाकाता ऐप एटा व 06प7 7066, ९ तेटएशइ०ते का ॥8प007 067 
004 बा ॥008 , ॥7 077 एगीए ए0प ॥28ए९ 0प7 ०८07४7% 07  0॥7 ए0पा 
इप0९९६८९५, एछए जवा]0 0प780ए९४ [078 ॥28ए॥8 ईगाट्व ॥0 गए 4 0 €ड्राइटाए2 

[ ७ ॥00 ॥0(एतए एछ7५॥ (6 8प८0255 07 शा पातबशआएं) , 760 ॥ छ/०७छ 
॥040. ॥0त ॥7070, शत ८0700056 ६0 हब ९ छ७046078 06 6९60078, जार) 
॥0९ए ॥79ए९ तेताल 60# 80 ग्रधाए ए2॥9. 7,6९६ ६96 ॥00[० ०४४77065 0६ (76 72070 ८०४ 
गत 00 ही ८0700 00 ॥876 ए6 ८0007 शाते एल! फप[ण३ 04 ४एर्टिणा/ 
बाते 88270९ ॥07 ३ ईढए 06 गाते तला0टाबा।6 ीती4, 

609772077 है87607 
23 /28८9770, 7246 72/878 (६७४80670, (>09९0777076 0९ /५१5७॥४) 
९ 


्‌ 4 


0० ९५७॥॥ 'ए१ए॥॥४7 ८६7९8 ७7 4 7९ [8007ए 07 0 80३ ॥760॥9/ 
उप286 जताली कब्र >ल्‍ला एु०आाहु था ॥0052 4920 ज़ोला ओर (३ 
]08000 |॥8 |स्‍8070 770ए276॥/70 0707-ए0006 907-९0-ठएवावता + तधाए। 
0 रतपरट्शाणातओ 0रशा[ाप[।005 ३8 क्या 20 तक पाल [0 85० 4 "व वाए९ 40 
0 ॥78प0078 ई0श४ ९6 प00 0९ ०0प्राफएए ए७9ए शी जिए। (६,५५६ ए शए॥. 
एव 6 9058प९ 6 टाटपरएशब्रा९28 090 ता 086 9४९ छाए ती७व]१- 
79९०० 04 80॥ ८575६ छाए0फ70 ॥0ए [07760 ८6, 96 ॥५४७॥॥ शत) ज]॥॥ ॥5 [१०॥॥ 0१४ 
(06 07ए एएट९एछ/0ण जारी ॥88 800त बहु: शत मतेएल३० (॥५फछा५,४९ ७५ 
बटापा।ए 6 +पत088 ॥९९8807 ० (७00ए९एशला व।टएएप वरष्त७। ॥५ 
एटछए ९डा567०९ वैफागए था गाता ऋाते& ॥0ए8-नाटाआ3. ॥॥6 जा एप] 
(98 899]7606 9000 ९४ 04675 60 7709 ०7 76 [0054॥0८68 शाते 0७ ७ ॥ीछा। 
846 [0777270ए 'एतागाए ॥ पीला 097 ९8. 28 8 टशा।ए [0॥ ॥॥]9॥॥/7 
70 76 ए0008, फिबरषगव शत 988 8. एटएपॉकरात000 तत ॥$ 0०७7 ४६ | ४७७ 
70 कद 07 0067 एरशतापा0ता दक्का ठप? जाए दिणी। परातिए्ागा) की 
8 ॥79000/ 


उ80व68 ॥8 एठ06८श. बएा68, 6 स्वेपटशाव0ातों कलाएंवए१ 
जावएशुआए दा8 00. 698 [70/गल्या, 3 48 607 ॥8. #र्शी 5070 0 0 वक्त 
(707॥768 8९॥०0478 67 ाता३ बाते ॥. 288 >6ला बज़वए8४ 8 ॥0९४९) ॥रशाप्ाए 
67 2 0द्यातर 8९०६5... याबए 92०, धार दाबगाछाएए 9णत28 67 (९ तए 
छा धाए0ठज़ क्रा0 6/एएकणा पाल हाण्णाहए >गाधटएं 400005 07 00 ९४५॥ 
प्रावरशुअआं, पा 88 8 768टथटी एरहवापाद गिल रिबचया प्तिए्ाछाएी ज़ी एएटफ कलाजाा। 
[7007॥06760 40 ६0९ 74800ए 0/ [04॥9, 


4.9 4 ग्रपाए/6 #परतद्ाए 6 ॥9079, 7 ॥8ए९ [त एी6 फृषश०ह० 06 ए0॥ 0९ 
पर्व स्‍दीब्राए4 िब्ालातात ॥0009, जञा0 48-. 00 8०पॉ ० पी० वश प्रपए्य]ाशी) 
६7077 4[8 ए67ए ॥0069000, 7६ 8०९४8 ६0 96 ४0 ॥70089 0 ९ ॥26 2 04 ४०॥७ 
0 2 ९१ए३४ [एए७ 790 ६0 [07 (707९8, (॥70फ्रगाह 20९ ॥॥9 पछा ए0६ ० 
7682800.. फ्रिपा 8एढा पीला पराड हुपातेिक्राएट 48 बरफ़बए४ 2एशय०७ 80 ॥0 ९४७ 
जयतंफ्बजाए बाते ॥ ॥8ए९ 70. 0०६ ॥ ॥ए - शाएते एीब 8 07ए जय 05प्ा० ७एा 
६26 #५७8॥4. परातएब्गग जी] 5९8 ॥00६60 पु०07 छाए (7० 890० 705]१00॥ 400 
बवाण407 25 'क्नब्तत9 0 90% 07 ?प३४॥७०४४४४ 0 (05952, 


9297० &/787723 ४०॥6570. 


?#प7९ 087९2, (०0ए८ट/2/7८0॥ ७६ (3१५५५ 


१० 


4 का ॥70९0 49छ999 ६० 0%० ६79 (0९ 008 ९३५७४ ४।०ए४७॥४॥ 5 +९४१५ए 
(0 €टॉटीआ76 व8 भार [पलट वा 78 0. 2एलटा00 06 शब्रत0ाओं ॥07070700.. [0 
((056 वि ताशशा: तं३,58, परद्ाए 25 एट॥5 880०, ल०जतेत्त 28 लए जटा० आए 
पर 0 4९एएप्राग्रापाए ठफुला।एएरा8, 6९१०० ॥] (९ एशब80॥0070 27व 406- 
88॥6 ज्ञात <0प्राबएए ०६ ॥0एएफपाणाबदा08 ६0 पाते 7 ॥500प00 .6 ॥१5 
फरावएबजाए। गाते 00. ८07धाए८ट 0477 ॥ शी ए।28८ एटश8 १९9०76 ॥| (0 कप! 
7200590॥ |९49९व6ं पए० व शत 408 940688078 श्ञा्तं ९ए८७ 8प्रते७॥8 9ए (९ 
जि 8०एटक्रयला।.. #घटकुपाड 9०79 958 पीठ श्ि008 5पराहव जातए77, ३ 
5५09 ॥0 ब7006# ट्तेपटा।00बो. करा४ापा।00 48 098 ]40 ॥0 9९४४ (7० :+पत६ 0 
[0702007]90 #2]97९58707 60% 80 गशाक्ष7ए ए28/8 


चधढ ग्रबछाआमत्टा८९ 66 पाल व्रा० फशाण, अरब २॥9590 (57|॥8 ]45 70 
(0प ता पराएुपाशीएते ॥ 400॥ 06४ शष्गाव 80005 #0प76९प ॥ ॥0 ४८९ 
0०६ 4६ क्ातादां प९07एश, ए॥68 ॥00-0007920ा पा0एट्याट7 00 9ए 39]96079 
छब70) फ्रैण ऐश श0प्र८ ०0चेते ॥00 8ए९ ०ाब्र)०१ ह॥8 प0एशआ0 [0 ००४0० 
(0 लाए 0प बाप 87९३775 6 जटी प्यारे ब्ात॑ कात॑लाप्रद्ाएत ते 4098976व 
;९ए०पा07॥008 ६0 शाशरी) 5ठप7 शक्वाणाएंं #ापएए6 [00 #९०९८त१०४), ॥ ६ ॥980 70/ 
९९7१ 6 8प८। व7रध््ाहु बाते वात [#0०७४४078 88 ॥ए शिक्षाते३ 2 टंगक्काएम 
जिद्यालाताब ०७, 36९ $खाफंपागब्राधाते, 5708४ 9| [॥9589) 70 8 ६९8९ ६70 
80097%5 ७०0 928ए९ 090 एी ७ शातप्व्जाए 0789 बात #०छ०ते 0 40 9४०0४0 2 
809000 0६ ॥79[970007, 0क07॥709 बाते +प९ ॥द्व0070 तपट३007 


१०९ 0९९९ शा076 शर्त 904९ 8प८ं ९्वैपटााएाओं ॥8प007050 €४९ (6 220ए 
॥02व९ते छछ68 द्मए॥7)8 [0 8प९ए८८5४ए८ एटाटाद0॥% त 6पा एठप0. 08 गब्ते 
छ96छा [6 ८88९ एव (0 [8070९५075५ 07 ॥५  ४30एश०॥॥, 4९ [270705507$ ० 5५९) 
[08000078 0प४)॥ 40 920 ७९७! एल8८ते 70 09ए (० त9ए 90८09 66 ॥९ 7728808 
बाते ॥00 00 9णाए2४ 06 ताउए गए 40079, ]0/8 शाते ॥09028,. 7॥९ए ७पहछ)) ६0 
9० ३68 गिछ079 07 [200|/69 478॥68 शाते ९९००0, ()ग9 8पटी) गा टडत 
00गरतप्र2 क्‍0 775]97९ ॥0॥ 8४पत07॥5 


[ ॥7ए८ त (6 [्राशाह्& 6 >ल्याए गी९ढ ाएएशी ०060 6 शिताकवाा 
7९३४४३08 ॥7800प00. ० 'ातीठप 870९९ 933 | इा 4 6 0 06पा 6७7 
277009068 (0 779 पातएएप) बपते | 80 एक [0 88५ 80 470987 06 (॥60 78५7८ 
[9020 2८077 05072 0५0८० 9ए ४078 (07: 


जप पट 800प0078 0727६ 00 बाप ट/ए. बर0प 6 ॥000॥07ए ४॥0ए 
१ 


77070220९.. #05 प्शां६58 ऐथ7 970088079 दीि0ज बिल 0७॥ गाते आए ॥4१९ 
(7९ 6८: 800व70ए 60 8076 ॥597॥ए2 थातपे वैसाए वीए 0 ॥॥एौ०५॥॥। 
27040 870 80९४ :70प870 800 ३८६०0, परश४ पते धाए वात) ॥0) ६ ६ ४ गए 
ढॉटिकाए8 9णाएटबं ॥75:ए077९0008 >प| 8० ॥70 पीठ व709 ७0 ४१७॥) [१६०४४ | 
72/70608.. गया 48- गठ'श यात्राए 6 06 0070 एाग्रतप्९७ ७ ही ६। ॥ व]भा। 
[4४6 ८0776 0 ][07 ब्ानात्राठताए >गराधर्यों [शपंटढ गाते ॥0. ४७ ७ वाफ़ म 
840070828९ 224॥750 (6 942 /प2०५७६ रि०४०प६०॥, 


छ068, पा ह7ए पा०ए, था उपर ग्रहण 0प्रछुण/ गत 0 एताछए ७॥॥। 
(7९ पछण 8प07ए - प्रएटाआत68 प्राणी त0 ॥0 >एस्‍क्‍ल ऊधी 5 पीला 
हएबतप8068 ९00 ६0 छठ. 706ए 05800 0 96 0 ए008ए00७ व) ॥- 
8070/76778---॥706]60प७]। |890792007708 बाते ॥09९8॥ ८) 800078-- 0६ 0४ वा भा, | 
7९ए2प्रितका बाते  ॥98 ब्ाहते ॥7988 0827890008 07 "८४5. ५४४४५, 
8प्रवेद्ञा3, ए०पां0, फणाशर0, 6९, जर0 >लाल्पट 0 2९ॉआएफाए हीए एताधभ[्णलिएफा 
7067 47 2 0९770८74८ए 07 शी 298808 0९ (070/8, 


+ 90.९ पा (6 प्रावएएएए। जय 2काएाएट 0 507: 00. तैयार 05 
बाते [0 8ढएते 60 ४68 0 87ब0प80९8 छ0 जा सैंधप्रशव्टपाणी पीता 0७ ॥५ 
ज़् प 6 ०075#प८एए९ इलाएाए28 जारी) ॥६० 00०70700४ ७३४ ९५४५॥' ४९) 
प्रा॥रटा[ए 88 - 0फाढ८ पतला. गबत 0006 ॥ ठप४ गक्काएगव्ों 70४७ ७।९॥॥४॥%' 
87५22705. 


7 छ8१ (70 पातएब्रुजाएं ९९९४७ 8प८८९४४, 


जब, 6. 89089 


2768॥0000, 27078 270709८%]| (079768, (,॥7))९€६ 


१२ 


फिताजी। एतिएजाएंती 8 छाए. ती [९ ए वंइतापां008 णाली गए ६07 
(0 तय बीए इलाएाएट ताी जाल ताीिलाीबात, 5६०० 9ए 7096 |99070॥8 40 
(0580 40७ (३७४ ७ 92]50 ॥798 [|0तैपटटत 8 हपशाएट: 06 इ2९58 छ07६९॥४ 
जव0 4७० पनाएयत जील्याइटएटड 6पा के थी ऊद्या3 ता 09 शाते ट्यातांल्त ० 
%्ञए ण उ्यावीतय जात वी (ताएा088,. टला 60 6 ए०० 6 0%. एट३ टन 
बाएं ाणतवपए। ते वीक शित0प8 ाहतापाता, फरालालएला 8 72707  50प९27० 
8 (), [0 #पर्तणा$ शाते (एल 5 धील प्रातएबएए0 थार | पी० एांटंर छा (76 
00॥- छा या वए॥, ॥एशत9ए ई07 8पीव्याएं क्षार्त 58८0९९, शातवे ऐ8 4787प0707 8 
एैत३8एत,.. ॥॥8 गापज्ञ स्लाशंग ए 96 - छष्टाल्त छोटा ही एणांतवाशहु $978 0 (१७ 
वहा पछा वाए गीली ६८ 2 लाका एस पिंश्वाटात३ ॥2९ए३ ॥70 ७६] 99700779/9/00' , 

?ै. दाद गधाणिादों वीह्रतपाता वाट एी७ पातएशओं छा 78 700९ 
(४ गाते वाड़ हकिा0पक वि07ए तंरसएट8 0 926 792468त0 0 गए गाए! 
0005, ९ हाफ 48 शीठातए ए॒गाएु 0 वेट/त्रा० 700 9ए०7 प०7९८. 
] ७४४) तीए घिालांता एएलाए इप60९288 बाते ॥ी6 गराहताषाता ॥08 466० शएते 
- प्रातपणएवप इप्रएट5४ ॥ पीट पितत।िगयलरा: 0 | 46९0 06 8९४ए८८, 


5. चा]०॥7082970]29, 


िटाआ र80077679/ (०7287089, (0/7॥7:76८ 
50 मै मे ने 


4 इलाए गाए विटशा।|25 एाएटओ॥0795 बाते 97690 छा$2028 ॥0 6. बरपाओएं 0 6 
कि ए्िजाआओी), 00 एी७ 0दाइआंणा रण थी व्लेड्डाबॉएा 60 ॥58 जएट 
पएए, ज इफ़्या ए 25. पएथा$3 48 ॥0तगए के सी वाल छा था एरशाफि!फा 
कापएएए. 4070 इटा-ह्ड|आरइडाता प्रातेटा इतेएटाइट टााटपरा]४005,.. 370 (6 
बधतीतापा68 छी गए जातए्ए ग्रापह 208 वगराह्र/म्णबाल्ते 00 0९ 5प०९९४७ 40 95 
द0॥0४९त छततीाश ॥8 7९. चंधा00गं 30 ॥5 ८0०॥०९७॥07॥ गार्ष गत्वा0099 ॥7 08 
000 गाते छणीटए, धीए जातावओएी 8 एपांपेल्ते 99 इजी0988 शात॑ 090074/ 
[तल विडए का औटीशाएा जिएालातवाज ॥90ए०5,. जाए जय शिव), 0 जछा007 
[007 [७ तब वंड ४0 [॥0पते, | ए७ गाए ॥0४9एटाएपा गेठाबहुए 02 ९ 0९९४8४07 
9 [॥ [॥क्णांदयं पिए्यीड वेज्ञाए 5॥ग0ए9 ऐि4827 0फप0, 008८ 0॥८४॥7 १9$ 70५9 
वप्एा ॥ एछए/टए शीशुए ॥0. णाए की तीए वश, >पा 49 बऑॉ0पॉ ६0 96 
पित्त क पाए स्वप्दांणाओ 9णॉलु 9 धार जाएसाततड प्रावेदश पी 8एतेबा०8 ० 
५॥॥ फैशावओएपरावशायारत, ७0 98 720९] 8०0 १0[ए९ए ॥580टा9/60 छी॥ ह79 7087प0- 
पंत, औबिए वे अ९ णाए शाप इधाए८ 28 ॥ 800008 382०८07-९॥0 [0 ४6 ए0प॥75 
शत, 

597९77079 ४0]790 (१082८ 


24--2-40. द एल्‍टडंतेटवत0 उिद्याएओं सि70णगटॉओ (0787९88, (070९८. 


१३ 


हिन्दस्तानके आजाद होते ही हमारे सामने सबसे वड़ा सवारू यही होगा कि समस्त राष्ट्रकी 
तुरन्त ही शिक्षित बनाया जाय | आज भी राष्ट्रीय उन्नतिरम' काशी विद्यापीठ जैसी शिक्षण 
संप्थाओंका काफी हाथ रहा है | 

मुझे आशा है कि काशी विद्यापीठ राष्ट्रीय शिक्षा प्रचारके क्षेत्रमं अधिकसे अधिक कार्य करेगा | 
इस शुभ अवसरपर मै बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकी ओरसे आशीर्वाद भेजता है । ईइबर 
आपकी सफलता प्रदान करे । 


२५९ नवम्बर ४६ ई० स० का० पार्टीख 
अध्यक्ष बम्बई ग्रान्तीय कांग्रस कमेटी । 
जे यह ६ ६५३ 


मुझे यह जानकर हार्दिक सनन्‍्तोष हुआ कि २७ जनवरी ४७ को वसन्त पंचमीके अवसरपर 
श्री काशी विद्यापाठ की रजतजयम्ती मनाई जा रही है। काशी विद्यापीठ केवर हमारे 
प्रान्तकी ही नहीं इस देशकी एक प्रमुख़ राष्ट्रीय शिक्षा ससथा है और अपने पिछले २७ वर्षकि 
जीवनमें विद्यापीठने राष्ट्रीय शिक्षा कलायें और अपने छात्रों द्वारा सोती हुईं राष्ट्रकी जगाकर उसमें 
राष्ट्रीय भावना पैदा करनेका विस्तृत कार्य किया है वह इस देशकी दूसरी सस्थाओंके लिये एक 
आदशे है। आज इस रजतजयन्तीके अवसरपर सच्चे देशभक्त और दानवीर स्वर्गीय बा० 
शिवप्रसादजी गुप्तकी अनुपस्थिति हर देशवासीको खटकती है । परन्तु शारीरिक रूपमे हमारे साथ 
न होते हुए भी शिवप्रसादजीकी आत्मा हमारे साथ है और उनकी शुभ क्ृतियोंने उन्हें सदाके लिये 
अमर बना दिया है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अब जब कि हमारा देश आजादीके 
द्वारपर पहुँच चुका है और पूण् स्वतंत्रताकी प्राप्ति थोढ़ेसे समय हीकी बात रह गई है काशी 
विद्यापीठ दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नतिके पथपर अग्रसर होगी और जो आदर्श इसके स्वर्गीय 
संस्थापकने उसके सामने रखा उसे कार्यानिवत करनेमें पूर्ण सफलता प्राप्त करेगी । 


दामोदरस्वरूप सेठ 
सभापपि संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी । 


यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुईं कि काशी विद्यापीठकी रजतजयन्ती मनाई जा रही है। में 


हृद्यसे सफलता चाहता हँ। आशा है कि विद्यापीठ सदैव ही राष्ट्रीय शिक्षा द्वारा देशसेवाके 
कार्यमें संकन रहेगा । 


कन्हेयालाल खादीवाला 


हल अध्यक्ष अजमेर प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी | 


काशी विद्यापीठ देशकी उन सस्थाओंम है जिनपर देशको गये है। जब जब राष्ट्रीय 
शिक्षाकी बात उठी तब तब देशमे अनेक ऐसी सस्थाओंका जन्म हुआ, परन्तु उनमेंस अधिकांश 
चिरजीबी न हो सकी | काशी विद्यापीठ अगणित कठिनाइयोंका सामना करते हुए आज अपनी 
रजतजयन्ती मना रही है। स्वर्गीय भाई शिवश्रसादजी गुप्तके ही प्रयास इसके कारण है और 
काशी विद्यापीठके उपलक्षम कोई भी बात सामने आने पर गुप्तजीका स्मरण आये बिना नहीं 
रहता। जो आता है उसे शीघ्र या विरुम्बले जाना तो पड़ता ही है। धन्य वे है जो इस 
प्रकारके कार्य करके जाते है। काशी विद्यापीठ चिरजीवी रहकर देशकी अधिकाधिक सेवा कर 
सके यही मेरी कामना हे। 

१८।९२।४६ गोविन्ददास 
महाकोशल कांग्रेस । 
मै ६0.4 मैः शा 


काशी विद्यापीठकी रजतजयन्ती मना रहे हो, जानकर बड़ी खुशी हुई । आप इने गिने उन 
राष्ट्रीय विद्यापीठोंमेंसे एक है. जिनकी स्थापना असहयोगके जमानेमं सन्‌ १९२१ में हुई। 
आजकल करके उसको बीते २५ सार हो गये । परमात्माकी कृपा है कि आज हमारी मंशा 
सफल होनेको है । राष्ट्रीय शिक्षाने उस पुरुषाथमें बड़ा ही कार्य किया है। अब उसको व्यापक 
करना होगा, और हमारे प्राचीन देशके लिए उचित राष्ट्रीय शिक्षाकी प्रणाली निर्माण करनी 
होगी | इस भावी कार्यमें अब आप कदम उठा रहे हैं, मे परमात्मासे प्रार्थना करता है कि उससें 
आपको सफलता दे । 
कन्हैयालाल नाना सा देसाई 
अध्यक्ष, गुजरात प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी । 
मै 03 नै मै 
श्री काशी विद्यापीठके रजतजयन्तीका पत्र मिलता | धन्यवाद ! आपका उपक्रम स्तुत्य है | 
स्व० भाई शिवप्रसाद गुप्तकी यह कृति है, उच्च कोटिकि राष्ट्र सेवक निर्माण हों, यह उनकी 
मनीपा थी । हमारे यहांके भाई दाडेकरजी शासत्रीकों इसी संस्थाने बढाया, आचार्य नरेम्द्रदेवजी 
जैसोंने इस संस्थाको सींचा है। यह विद्यापीठ हिन्दुस्तानमें एक विशेष जीवित केन्द्र बने, यह 
मेरी भावना है। 
पूनमचन्द' राका 
अध्यक्ष, नागपुर प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी । 
१५ 
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विद्यापीठकी स्थापना जिन पवित्र उद्देश्यों और छोकहितकी भावनाओंसे प्रेरित होकरकी गयी 
थी उसमें उसकी सफलता असन्दिग्ध है, राष्ट्रीय शिक्षा और राजनीतिक क्षेत्रम॑ राष्ट्रीलतिके लिए 
अनेक बाधाओंके उपस्थित होनेपर भी जो इस संस्थाने कार्य किया है वह स्वतंत्र भारतके 
इतिहासमें स्वणोकित होने योग्य है । भगवानसे आपके इस पवित्र आयोजनकी सफकता और इस 
मंस्थाकी दिनोंदिन उन्नतिके लिए ग्रारथना है । 


एन० के० घझुकजी 
मंत्री, श्रममहाविद्यालय, वृन्दावन । 
१६ 


श्रीकाग्ी विद्यापीठिर रजत जयन्ती उपलक्ष विश्व भारतीर पक्ष हइते आपनादेर सादर 
अभिनदन ज्ञापन करितेछि । भारतेर जातीय जागरणेर सन्धिक्षणे विद्यापीठ ओ विश्वभारती एकइ 
पयेर पथिक रुप यात्रा आरम्भ करियाछिल, नवजाग्रत चेतनार परि:प्रेक्षित भारतीय सस्कृति के 
जगतेर सन्मुख उपस्थित करिवार दायित्व उभय-प्रतिष्ठान एकइ समय गअहण करिया छिछ | आज 
एड महान बन अहणर पंच विशति वत्सर अतीत हइते चलियाछे | बहु बाधा विष्न उतीर्ण हृश्या 
उभयेइ आज साफल्येर पत्र बहुद्॑र अग्रसरे होइ याछे । पचरविद्वति वत्सर पूर्वे कतेव्य अहणेर दिने 
एड पश्चे आमादेर सहयाइतीर अभाव छिल । आज उमयेर दर्शित पहचादगामीर पदशब्दे मुखर । 
भारतीय गनिहयेर रुप विश्ववासीर सन्मुखर मूते करिया तुलिबार जन्म एड दृई प्रतिष्ठानेर प्रचेशर 
कथा स्मरण करिया विश्वभारती आज विद्यापीठ के प्रेद्धायुक्त अभिवादन ग्रेरण करितेछे । आर 
देशवासी नवूनर प्रेरणाव उदबुद्ध करार साधना तहार सध्ये नित्य नूतन सफलताय मण्डित ह॒इ्या 
उदक एड कामना जानदतेछे । विश्वभारतीर प्रतिष्ठाता आचाये रविन्द्रनाथा छिलेन भारतीय शिक्षा 
ओ संम्कृतिकर एकनिए्ठ साधक्र ओ वाणी-वाहक । आज एड शुभ दिने तांहारक्क वाणी आदरण 
करिया श्री काशी विद्यापीटर्क आंतरिक अभिनन्दन ज्ञापन करितेछि | 


शिक्षार द्वारा आभरा पृर्ण परिणात आमराइ हृ्वो, ए एकान्त आश्वास छुदये लदया 
जातीय विद्या मन्दिरके प्रणाम करि । एखाने आमादेर छात्रगण येन शुद्ध मात्र बिधानहे, ताहरा येन 


श्रद्धा, येन निष्ठा, येन शक्ति लाभ करे---ताहरा येन अभय प्राप्त हय--ताहरा येन अष्ठि मज्जार 
मध्ये उपलिधे करे -- 


सब परवस दुख सर्व मात्मवश ,सुखम्‌ । 


भारतवर्षर प्राचीन तगोवने ब्रह्म विद्या परायण गुरु सुक्तिकाम छात्रगणके मंत्रे आहान 
करियाछिलेत, से मंत्र बहुद्रिन एद्रेगे नि ध्वनित हय नाइ, आज आमादेर विद्यालय सेह गुरुर 
स्थाने दण्डायमान हृड़सा अक्षपुत्र एवं भागीरथीर तीरे तीरे सेह वाणी प्रेरणा करुव। 

आपनि ओ विद्यापीठेर अन्यान्य ऋर्मिवृन्द्र आमादेर स प्रीति सम्भापण ग्रहण करुन | 
आपनादंर बय जयुकत हडक । 


इति--- 
श्री रथीन्द्रनाथ ठाऋुर 


कमसचिव, विश्व भारती | 
५७ 


काशी विद्यापीठ उत्तर भारतकी प्रमुख राष्ट्रीय शिक्षा संस्था है जो कांग्रेसके असहयोग 
आन्दोलनके फलस्वरूप १०९२१ भें २८ मावब १०७७ को महत्मा गान्षीकी प्रेरणा, डा० 
भगवानदासजीकी योजना और रव० बा० शिवप्रसादजीकी आर्थिक सहायताके द्वारा संम्धापित हुई 
थी। इसके सस्थापकोंकी इस त्रिमूर्तिकी इच्छाओं और आदशेकी मअतिच्छाया इस संम्धाक 
जीवनम भरी भांति प्रस्फृटिति हुईं है। अपने संस्थापकोंकी आकांक्षाओंक अनुरूप उसने राष्ट्रीय 
सेवाका आदर्श सदेव अपने सामने रखा है और अपने २० वर्षके इस छोटे संवाकालम अनेको| 
विध्न बाधाओं, कठिनाइयों जौर भीषण दमन चक्रोंका साहस पृ्वेक सामना करते हुए, अपने 
आदर्शोकी रक्षाकी हे। उस सुगम जब कि काशी विद्यापीठकी रथापना हुई थी उसी प्रकार 
वनाओंसे प्रेरित होकर अनेक स्थानोपर अनेक शिक्षा सस्थाओंकी स्थापना हुई परन्तु उनमेसे कुछ 
थोड़े समय बाद विछीन हो गई, कुछ आर्थिक कठिनाइयों और विष्न बाधाओके कारण अपने 
दर्शोकी रक्षा न कर सकीं। परन्तु यह बड़ी प्रसन्नताकी बात है कि अपने संस्थापकोंके तप: 
प्रभावसे काशी विद्यापीठ अपने आदशेकि अनुरूप राष्ट्रक्ी सेवा करते हुए अपने जीवनके २७ 
वर्ष समाप्तकर आज अपनी रजत जयन्ती मनानेका सौभाग्य प्राप्त कर सका है; इसके लिए उसके 
संचालकोंकी बधाई है। यह प्रारम्भिक २५ वर्षका जीवन संधर्ष, कठिनाई और तपस्याका जीवन 
था, विद्यापीठ5 उसकी सफलता पूर्वक पाछन कर जुका है। आज हम स्वाधीनताके द्वार पर खड़े 
है, आगे आशा और प्रकाशका युग आ रहा है, उसमें बिद्यापीठके यथार्थ सौन्दर्यका बिक 
हो सकेगा ऐसी आशा है । 


गुरुकुछ वृन्दावन ज्येष्ठ आताके नाते विद्यापठके इस रजत जयम्ती महोत्सवपर  अपरिमित 
आनन्द॒का अनुभव कर रहा है | हम कुलवासियोंकी शुभाकांक्षाएं और सद्भावनाएँ विद्यापीठके साथ 
है हमें विश्वास है कि विद्यापीठका भावी जीवन और भी अधिक सुन्दर ढंगसे विकसित होगा 
और उससे अध्यात्मवाद और भारतीय संस्क्ृतिका गौरव बढ़ेगा और राष्ट्रका कल्याण होगा । तथास्तु 


विश्वेश्वर, सिद्धान्त शिरोमणि 


१ जनवरी १९४७ आचाय गुरुकुल वृन्दावन । 
श्८ 


श्रीकाशी-विद्यापीउस्य रजतजयन्तीमहोत्सवे 


श्रीकाँगड़ीगरुकुल-विधविद्यालयसमर्पितम्‌ 


का, काश 
आंभनन्दनम्‌ 
[ कवायिता--साहित्याचाय: श्रीवागीश्ररों विद्यालड्डारः गुरुकल-विश्वविद्यालयग्रस्तोवा ] 


4 
पुण्यापुरी पुरहरस्थ मनोहराडरावान्दोलिकिव. शिशुमारतसंस्कृतेयो 
भागीरथी-विमछवीचि-परम्परा/सु  संक्रान्तक्रान्तिरनिशं सुचिरादू विभाति॥ 


भर 


या स्मृत्यतीत-समयाच्छ ति-शास््रसार्थ - निःस्ार्थभावपरिशीलन - पेशल्वानामू । 
नि:कल्मपाउक्रियत विप्रकुछोत्तमानां स्वाध्यायसद्ध्वनिभिरच्चितदिगूठिगिन्ता ॥| 


प्‌ 
देबा:3पशाप्रतिफछत्तटवर्तिसधसान्थ्यप्रदीप - निबह निभ्चत॑ वहन्ती । 
आभाति यत्र हृहयाउकुरितारुणा5भग्रज्ञाननीजनिकर रूचिर हरन्ती॥ 
५ 
या. सत्यभापणचणर्यथ नृपस्य शूव्याजानेहदब्रतपरीक्षणसाक्षिणी च॑ । 
अद्याषि रात्रिपु मुहुम्बल्तिप्रदीपा तद्दृश्य-वशनसमुत्सुक छोचनेव ॥ 
5 
या बर्धिता मदनमोहन - मालवीयत्रह्मोपमरनुपमाउद्धतया स्वक्ृत्या । 
केलाशशोभिभवन॑ नवहिन्द॒विश्व - विद्यालय समुपक्नत्य चशारदाये ॥| 


विद्यापी5ठ अभिनन्दन अन्य 
द्‌ 
तत्नाउवसद्‌ व्सुरिवार्यकुछाउकतंसः सं्वोतियेयगुणशत अधितप्रभावः । 
श्रीमानुदारहदयः सुगृहीतनामा गप्ताोडप सबेबिदिता तु शिवप्रसाद; ॥ 
हि 
धीरः स्वथर्मरचिरास्तिकवुद्धिरायबुत्त: स्वदेश - हिंत - तमतनुविपश्चित । 
श्रीशारदाकरसरोरुह - छाल्ितोत्त - साझा यथार्थ विनियोगसस/्क्ताशथ! ॥| 
ट 
सोउस्थापयत्‌ स्थिरतिधि निजमातृभापा-अ्रीबवृद्धय प्रयतमानसुरूमकानाम । 
सम्भाननाय. निजवान्यव - मदड्ढव्यप्रमादप्रियस्मू तिपुरम्कतिमत्युदार: ॥ 


रत 
ढे 


यस्याउद्भ्ुतप्रतिभया रचितां बिबिक्तां श्रीमारतप्रतिकृति स्कटिकामिरामाम । 
चन्द्रोज्ज्वलां खट्दय मततं दधाना सा विश्वनाथनगरी न गरोयसी किम । 
५6 
यश्चानुभूय विपवद्‌ विपमां विदेशि-शिक्षां ततः स्वतरुणान्‌ परिरक्षितुं व । 
अथाननथ जनकान्‌ क्षणिकान्‌ समप्य यब्याउजुहोज्ज्यलिति-पाप्मनि सर्वमेवे ॥ 
५१९ 
धन्यो वदान्यपरिपद्यनवद्यकीर्तिः संकल्प्य रक्षदशकल्पमनल्पवित्तम | 
अन्य निर्धिं गुण निधिः प्रविधाय विशद्यापीदं व्यधात्‌ कमठप्रफ्हदप्रतिष्रम || 


श्र 
यरया55दितः सुरशुरुप्तिम: समस्त-तन्त्रस्वतस्त्रविषणो मुनिवृन्द्वन्यः । 
आचारयता विस्वयन्‌ भगवानदासो$कार्पीत्‌ समुन्नतिपथामसरं मनस्वी ।॥ 
१४ 
तस्थेव भ्ज्नल्मचीसिरजस्रमाशीराश्यम्वुबष्टिभिरवाप्प. नितान्तपुष्टिम, । 
तुष्टि लनोति नितरां निजमात्भूमेश्छायाफलप्रभृतिभिषिनिवार्य तापम ॥। 


अभिननन्‍नम 
५७ 
तत्‌ स्वायुपः समतिवाह्य च पत्लनविश-वर्ष मनःसु विदधत्‌ सुहृदां प्रहपम । 
संबध्यतां जगति केन न नाम धन्य पुण्ये जयन्त्यवसरे शुभकामनाभि) ॥। 
५५ 
भागीरथीयरिसरादधिसबनूप्रदेशात्‌ू. श्रीकॉगड़ीगुरुकुलं॑. प्रियमस्मदीयम्‌ । 
सनेहाज्ञल्टि खलु ममप्य समानधम्मसंस्थाउमिनन्दभममन्दमिद'ं करोति | 
१६ 
स्वाधीनतोन्छबसित-पावन-भारतीय-वाता55बूतावुचितरक्षण - शिक्षणाभ्याम्‌ । 
छात्रानो. वितनुताज्ञनता - जनाद नाराधनाविधिसमपितजीवनानू हि ॥ 
५७ 
स्वाध्यायसत्यतप्सामनले निजान्ते-बासिद्रजं तु विस्वस्य समितसमूहम । 
आानाध्वरोडयमनिर्श हरितां मुखानि-पुण्याहुतिप्रसतसोरभवन्ति कुयोत्‌ ।। 


स्तेहवरशबद 
श्रीग्रियत्रतों वेदब।चस्परतिः 
( कॉगड़ी-गुरुकुछ-विश्वविद्याल्याचाय। ) 


श्री काशी विद्यापीठके रजतजयन्ती महोत्सवपर 


कॉगड़ी गुरुकुल विशवविद्यालयका 


अभिनन्दन 


श 
जिपुरके शत्रु शंकरकी यह पवित्रपुरी चिरकालसे भागीरथीकी निर्मल तरंगावढीमें प्रतिविम्बित 
होती हुई भारतीय-सस्क्ृतिरूपी शिश्ुके छिये पाठना सी प्रतीत होती है । 


स्मरणातीत समयसे श्रुति और शास्रोंका निष्कामभावसे अध्ययन करनेवाले ब्राह्मणकुल शिरो- 
मणियोंके स्वाध्यायकी ध्वनियांसे व्याप्त विशन्तोंवाली यह पुरी निप्पाप हो रही है । 
३ 
सायंकालके समय, जब तटबर्त्ती भवनोंमें प्रदीप पंक्तियों प्रज्यल्ित हो उठती हैं. तो सर प्रति- 
विम्ब देवनदीके जलूमें ऐसे अतीत होते हैं, मानो यहांके विचारशील विद्वानोंके हृद्योंमें अह ही 
रह ज्ञान-विज्ञानोंके नवनव बीजसमूहोंको वह चुपकेसे अपने ऑचलमें छिपाकर लिए जा रहा है | « 


४ 
रात्रिके समय यहाँ जब दीपक जगमगाने छगते है तो एसा ज्ञात होता है कि प्रसिद्ध सजा 
हश्चिन्द्र ओर रानी शेव्याके दृढअतकों परीक्षाके अद्भुत दृश्य देखनेके लिए यह नगरी आम 
भी उत्सुक है । 


मु 
पितामह' ब्ह्माके समान महामना श्री मदनमोहन मालछ्बीयने भी अपने अद्भुत कत्त त्थके 
परिचायक, केलाश शिखराबछीके समान विशाल भवनोंसे सुशोमित हिन्दू विश्व विद्याल्यका निर्माण 
कर और उसे भगवती रस्वतीके चरणोंमें समर्पित कर इसके गौरबको और बढ़ा दिया है. । 
डे 


अभिननन्‍दन 


द्‌ 
आह अं नी" 4 ध् +.. ३ | 
इसी काशीपुरीको कुबेरके समान संपन्न, वश्यवंशके शिरोमणि, सबका आतिथ्य करनेमें 
कुशल, प्रशंसनीय चरित्रवाले, उदार हृदय, सुग्रहीतनामा, गुप्त होते हुए भी सर्वश्रसिद्ध श्री बाबू शिव- 
प्रसाद गुप्तन अपने जन्मसे अलंकृूत किया । 
5 
श्री बाबू शिवप्रसाद गुप्त स्वभावसे गंभीर, धर्माठुरागी, सदाचारी, देशसेवाके कार्योमें सुखदुःख- 
की परवाह न करनेवाले महानुभाव थे। उनपर लक्ष्मी तथा सरस्वती दोनोंकी समान ऋकृपाशष्टि रहती 
थी। उन्होंने सोच सोच कर अपने विपुल धनका व्यय एसे छोकोपकारके कार्यों किया कि वह भी 
कृताथ हो गया । 
८ 
उन्होंने मातृभाषा हिन्दीके सुलेखकांका सम्मान करनेके छिए अपने बंधु स्वर्गीय श्री मंगव्यप्रसादजी 
की पुनीत स्मृतिमें “मंगव्यप्रसाद-पुरस्कार-स्थिरनिधि”? की स्थापना की । 


५ 
चन्द्रोज्ज्वल संगमरमरसे निर्मित मातृभूमि' भारतकी भव्य भागोलिक प्रतिमा उन्हींकी सुन्दर 
सूझका परिणाम है, जिसे अपने हृदयमें धारण कर विश्वनाथकी नगरी काशी भी अपनेको गोरवान्बित 
समझती है । 
५० 
बायू शिवप्रमाद गुपने जब यह अनुभव किया कि सरकारी शिक्षणालयोंमें प्रचछित शिक्षा 
विपेलछी है ते अपने नवयुवकोंकी उससे बचानेके छिए उन्होंने स्वेमेध यज्ञ करके उसमें उस समस्त 
संपत्तिकी आहुति द दी जो कि संसारमं सब अनर्थोकी जड़ समझी जाती है। 
११ 
उस संपत्तिसे उन्होंने दस लाख रुपयेकी एक ओर म्थिरनिधिकी स्थापना की, जिसके द्वारा 
राष्ट्रिय शिक्षणाल्य श्रीकाशी विद्यापीठकों ऐसे सुदृढ़ आाधारपर खड़ा कर दिया मानो उसकी नींव आदि 
कच्छपकी प्रष्ठ पर ही प्रतिष्ठित कर दी हो । 


विद्यापीठ अभिनन्दन ग्रन्थ 
3 
इस संस्था को प्रारंभसे ही देवगुरु बृहस्पतिके समान समस्त शास्मंके पारड्रत मुनिजनोंके भी 
माननीय श्री डॉक्टर भ्रभवानदास जी जेले आचाये भी मिल गए, जिनके आशीवोदोकी निरन्तर बृष्टिम 
यह उत्तरोत्तर उन्नति करती चढी गई ओर वह आज अपनी छाया ओर फलों द्वार। मातृभूमिके सतापका 
निवारण कर रही है। 
५४ 
अपनी आयुके पन्चीसवें वपषेको सकुणछ समाप्त करके अपने शुभचिन्तकोंके हृदयमें आनन्द्का 
प्रछार करते हुए इस विद्यापीठकी रजतजयंतीके शुभ अवसरपर कोन इसका अभिननन्‍द्न करना 
नहीं चाहता ? 
९५ 
इस शुभ अवसरपर भागोरथीके तट ओर हिमालयके पदेशसे हमारा कॉगड़ी गुरुकुछ विश्व- 
विद्याठय स्वसमानध्रमी इस संस्थाका अभिनंदन करनेके लिए यह प्रेमपुप्पाश्नल्ठि समपित करता है | 
१६ 
इसकी यह मंगल कामना है' कि काशी विद्यापीठ स्वतंत्रताके विद्वर भारतीय बातावरणम देशके 
तरुण गणकोी रखकर ओर उसे शिक्षित करके इस योग्य बनाता रहे कि वह जनता जनादनकी सेवामें 
अथना जीवन समर्पित करने में संकोच न करे | 
५७ 
यहॉके छात्र इस विद्यापीठ रूपी ज्ञानयज्ञमें प्ज्वल्तित खाध्याय, सत्य ओर तपकी अग्निर्मे 
अपने जीवनकी समिधाएँ डालकर समस्त दिग्‌ दिगनतोंको अपने सौरभसे सदा सुवासित करते रहें। 


स्नेह बहांवद 
श्रीप्रियव्रत वेदबाचरपति आचार्य 
( गुरुकुल विश्वविद्यालय कॉँगड़ी- -हरिद्वार ) 


श्रीशइराचार्याणामवरतारकालविमश: 
परिडतः श्री भाउशास्री वक्के महोदय: 


अष्टर्ष. चतुर्वेदी द्वादशे सर्वशाख्रवित्‌ | 
पोडशे कृतवान भाष्यं द्वात्रिशे मुनिरभ्यगात्‌ ॥ 


श्रीमदाचायीणा नानाग्रन्थम्सिद्धनानाविधचरित्रेपु सन्ति बह्यो विप्रतिपत्तयः। तथापि पद्चमे 
वयसि ब्रतबन्धए, अप'्ठमे वेदाध्ययन, द्वादश शास्त्राध्ययनं, पाडशे प्रस्थानत्रयीभा:यप्रणयनं, द्वान्रिश प्रस्थान- 
मित्यत्र नास्ति विप्रतिपत्तिस्तककर्कशआनामपि । एतन्मध्यवर्ति-छांकिकालकिक-चरितविपयिकाः सन्ति 
विप्नतिन्‍त्तयों नेकशों नेकविधा। । तत्तु पश्चात्‌ विचारयिप्याम: | प्रथम॑ ताबदाचायोणामवतारकाछो 
विमृश्यते । 

पराक्रमितं चात्र बहुमिविद्रद्धिः पाश्चात्यः पोरस्त्येश्व कराह्कलिकालतिमिराच्छन शनमूं स्पु- 
व्वननादिसाधनेः प्रतिवप प्रकाशपदवीमानीयमानं ग्राचीनभारतेतिहासं प्रमाणीकृत्य महानु मावादिग्रन्थांश्चा- 
भ्रित्य यावद्बुद्धिवलोदयमित्यत्र नारित सन्देहलेशोडपि । सड्रिरन्ते हि नव्याः सर्वे एतिहासिकाः (७८८) 
खिस्ताबद आचार्यागामबतार इति । 

. ततः शर्त वर्षाण्यपकर्षितुमनुमोदन्ते तिछकमहादयाः स्व्रीये गीतारहर्ये। ततश्च ६८८ खिस्ता- 

ब्देडबतार इति तन्मतम्‌ । 

बय॑ तु॒अद्ययावदस्मठ॒पतब्धप्राचीनभारतीयेतिहामसचिवेः श्रीमदाचायक्रतपस्थानत्रयी साध्योदा- 
हृतद॒ष्टान्तप्रमाणेस्तत्पू्वीपरकालिकान्यग्रन्थप्रथितोदाह तप्रमा णेश्वाचायोणामवतारकालूविमश कतुमीहामहे । 
प्रसड्राग्रसड्भायातमन्यरूच विचारयिष्यामहे । 


नाविदितमेष सर्वे्पां प्रेक्षावर्ता यत््‌ युगान्तरनिमौणशक्तानां महामहिम्नामीख्वरराशावताराणां पुरुपधे।२- 
* याणां यथावच्चरिताधिगमे पूर्वअह॒बिधुर एबोपरसमकार्रूनिरीक्षणं सन्निपत्योपकारकमिति । 


विद्यापीठ अभिनन्दन ग्रन्थ 
आचायपृवकाल:-- 


श्रीमदाचायोदव्यवहित-पृवकाल माम्राज्यद्यमासीत। एक गुप्तसाखारये (६७७) पंचमसप्रस्यावक 
द्विशतखिसाब्मारव्य दशाधिकपवथशत (७१४०) पयन्तम । ततेः पर द्वानिशद वविकसप्रशन (५३०) पयन्‍्त 
गुप्ता मगने सामन्‍्तराजरूपेणेवासन्‌ | अपर हर्षसाम्राज्य पटधिकपद गतलबिस्ताबद (६०५) मारभ्य यावत्तसप्त 
चत्वारिशदधिकप८ शतबप (६४७) मासीदित्यत्र नात्र बंसत्यं केपाखिन । 


गुप्तसाव॑भामाः गरडाचन्हाद्लितकेतवः परमसागवता अपि अश्वमवयाजिनः, प्रतिपक्षयक्षस्ट्ेदने 
क्रस्चकल्या अपि बिहृद्गवदनारविदनिगल्तिकाव्यालड्रा।रनाटकादिनिप्यन्रसिकाः, पण्डितमण्टटमएडनायमा- 
नानेकविद्वद्िभूपितसाम्राज्या आसन । ह्वितीयचन्द्रगुप्राश्निता छानितरमाधारणः कविसावभोमः कालिदास: 
(३७०) अन्ये5ठपि बहवा नानाशास्त्रविदीं नानाअन्थप्नणतारश्यामरसिह (»«८) क्षतणक-बराहमिहिर (५५५- 
५८७) आयभट्ट-बह्मगुप्त (४७६) गोडगाद, भतृहरि-वेताल-हांकुप्रभूतयः पण्डितबरे ण्या मिन्नकाछा सिन्न- 
देशा अपि गुप्रसाम्राज्यकाललब्धजन्मान ण्वासन्‌ । कि बहूकत्या गुप्तल्ाम्नाज्यं हि वदिकानां स्वर्शायुगमासी दि- 
त्येष सुबचम्‌ । 


ऊनचल्वारिंशद्धिकपच्म्यशता (५३०) ब्दे परमार्थों नाम कश्चन बौद्धपण्डितश्वीनाधभीशाहुतश्ची नदेश 
गत्वा तत्न गौडपादचिरचितसांख्यकारिकाभाप्यं 'चीनभापायामनूदितवानित्ययमितिहासः पे शतके भीड़पा- 
दानामवस्थिति प्रमाणयति । 


अथ कारूचक्रचछक्रमणेन मन्दअभे गुप्तलाम्राज्ये उदयाद्रिमारूढ हपसाम्राज्यम । सम्राडपि हों ने 
गुप्तानामिव सारतसम्राडासीतू। वक्षिणदिग्विजययात्राअसले नर्मदायामेव विंशत्यवधिकपदशत (६२८) बर्षे 
चालुक्यपुलकेशिनाउवरुद्झों नमदामेवात्मनः शर्मदां साम्राज्यसीमां व्यदधात्‌ | इदं हि हर्पकालिक सप्तम- 
शतक बोद्धमतस्य जराकालः, शाझ्टरवेदान्तस्थ उदयकालः सर्वसम्प्रदायानां सहग्रामभूमि), समुरूचयवारस्था- 
स्तकाल:, भारतसाम्राज्यस्य विच्छेदकाको बभूवेति सम्प्रतिपन्‍न सर्वेपाम्‌ । 


हषसाश्राज्ये--गुप्तसाम्राज्यवासितान्तःकरणासु प्रजासु शिवविष्ण्वादीनामुपासना: प्रचल्िता ए्वासन 
हषोन्तःपुरेष्यपि । ह॒थेः स्वयंविद्वान्‌ ग्न्थप्रणेता, विद्वज्ननसमाश्रयो, महामाहेश्ररोडपि बोद्धधर्मिण्या स्वभ- 
गिन्‍्या प्रोत्साहितो गजमयुद्धेन च निर्विण्णो बोद्धपण्डितप्रवचने! अभावितः श्रुताशोकराजकीर्तिसतत्मारूप्य- 
समात्मनि सम्पादयितु' बोद्धघमौभिमुखों बभूव। तथापि वेद्किपण्डितानस्यांश्व पाशुपतभागवतमताभिमा- 
निनो नावमनुते सम । 
८ 


श्रीशड्वलर/चायोगामवतारकालछूविमशः 


हपस्य बोद्धधमोमिनिवेशेन मुमूषुबाद्धधर्म! पुनरपि वासन्तदुम इच नूनां सुपमां वहज्ना- 
चकपे जनसाधारणानां चेतांसि। पतिपर्व विः्ण्वादिपूजोत्सबशोभायात्रादिमिः बोद्धपूजोत्सवशोभायात्रा- 
दीनां समुच्रयः, स्तृपाना लक्षद्वयसंख्याकमिश्षुस्थोप्रमठानां च॑ निर्मोण तत्साम्राज्यकाले भवदासोदिति 
हि एतिबह्यम । 


चीनाद्वारत॑ प्राप्तत्य चेंगनाम्नः आ्राधूणिकस्य सम्मानार्थ हर्पेण अ्रयागे संयोजितायां परिषदि वादा- 
थमाहूता अपि बैेदिकपण्डिता नागच्छन्निति पाश्चात्यानां तत्मामाण्यवादिनां पोरस्यानां चेतिहाम । तत्‌ पत्य- 
क्षादिग्रमाणपदुक-निकपधर्षणमन्तरा नेब प्रामाण्यपद्वीमारोहति । पारदोबेल्यन्यायेनप्रत्यक्षादिप्रमाणपट- 
कादूठर्बलत्वमेतिहास्य । इतिहासो हि नेव यथावद्वस्तुखरूपनिधोरणे शक्तः। अमग्रमादद्वपकछुपितान्तःकरण- 
पुरुपनिर्मितत्वस्यापि सम्भवात्‌ दत्यल्मप्रमड्रविचा रेण। प्रकृतमनुसरामः । 


अस्मिन सप्तमे शतके हर्पसाम्राज्ये फाशिमगधसेथिरादिदेशेपु कापिलि्योगिकाणादबोद्धजनपाशु- 
प्तभागवतवेद्िकर्पाण्डतास्तत्तत्सम्प्रदायिनश्व स्वस्वमतग्रस्थापनग्रचयाद्यर्थ परस्पर विवदमानाः परमतं खण्ड- 
यनन्‍्तः स्वमतं मण्डयन्तों हपीाश्रयण सुखं बसन्ति स्म। तथापि हर्पस्थान्तरिकः पश्षपातों बौद्धप्वेवासीदिति तु 
न विस्मरणाह म । 


धर्मकीतिं! (६२५) 


अस्मिन्नव सप्तमे शतके नालमदबोद्धविद्यापीठपण्डितों बोद्धधर्मकीर्तिध्वजो विज्ञानवादी धर्मकीर्तिनोभ 
बोद्धविद्वन्मण्डछीमण्डनमासीत्‌ । तत्मणीताः प्रमाणविनिश्चयहेतुतिन्दुन्यायविन्ठु-बरादन्याय-सम्बन्धपरीक्षा- 
सन्‍्तानानन्‍तरसिद्धि-अमाणवातिकादयो ग्रन्था! केचित्पमकाशिताः केचिदप्रकाशिताश्च वतन्ते । प्रकाशितेपु 
प्रमाणवार्तिकमेव बोद्धद्शनामिमतसकल्प्रमाणप्रमेयादिप्दार्थभूयि'ठ॑_चरिवर्ति। तस्वंव खण्डनमुखेन वेदसु- 
प्रिना तर्कशतपर्वणा परशुना शतथा रिकन्नः समूलमुन्मूलितश्व विस्तृतशाखों बोद्धमतमहीरुहः कुमारिल्भट्र- 
प्रभतिभिरध्चरमीमांसकरीवनिपदेश्च श्रीशक्ककरा चाय प्रमुखेर्निपश्चितामपश्चिमे; । उपल्यते च धर्मकीर्तिमत- 
खण्डनं शोकवार्तिके। सु स्वराचायास्तु स्वीये बृहदारण्यकवारतिक “त्रिप्वेब त्वविनाभावादिति यद्धमंकीतिना” 
( बृ> बात्ति० अ० ४ ब।० ३ ० ७५३ ) इति नामोल्लेखनपुर्वकमेव तन्‍्मत॑ खण्डयन्ति | आचार्यचरणास्तु 
अगृहील्तैब तन्नाम प्रमाणवार्तिकस्थं “सहोपलछम्भनियमादभत्री नीछतद्धियोः” इति ख्ोकार्ध स्वीये सूत्रभाष्ये 
( २-०२-१४ )--सहोपल्म्मनियमादभदो विपयविज्ञानयोः” इति किव्स्चिद्विपरिणमण्य गद्मरूपेणोद्धरन्ति | 
सरणिरेबेषा55चार्याणां क्वचित्‌ क्वचिदन्यग्रन्थीयर्कोका उद्धतंव्या इति। यथा “शारिति यश्चाज्षया राज्ष: 

थ् ५१ 


च | 


विद्यापी5ठ अभिनन्दन प्रन्थ 


स सम्राट” ( अमरक्षत्रव० खो: ३ ) इत्यरमरकोप्छोकस्य “यश्चाजया राज्य प्रशारित स सम्राट ( ब्रह* 
आ० ४ आ० ९ कं० २) दति रुपान्तरम । 


बस्तुतस्तु--सुगतरय “सब्य॑अनिशद्न? ( सर्वमनित्यम ) इत्यभावात्मकः शुून्यवाद एच परम: 
सिद्धान्तः । 'शुन्यवादः सबगप्रमाणविप्रतिपिद्ध इति तन्नि।करणाय नादरः क्रियते' ( सू७ भा० २-०-३* ) 
इतिभाष्योक्तरीत्या स विचारासह एबं। तथापि तार्किकशिरेमणिमिरोद्धपण्डितेर्दिडइना|गादिभिरभाबात्मक: 
शून्यवादपक्ष॒! क्षुणिकविज्ञानवादहूपेण भावात्मकतामापादशास्त्रीयप्रमाणग्रमेयादिरूपवस्त्रभू पादिभिव पाथित्या 
वादाइरोे ग्रत्युपस्थापितः । 


अस्मिन्नेव सप्तमे शतके कुमारिव्भट्--मण्डनमिश्र-अभाकर मुरारिमिश्रप्रभूतयों वेदमीमांसकाः आन- 
कर्मसमुच्चयवादिन आसन | 


कुमारिकभ्ट! ( ६००-६६० ) 


आसीचु्च दाक्षिणात्यप्रदेशान्तर्गत-जयमंगल”-प्रामजन्मा, भट्टयक्षेश्ररतनजनिः, . चांगुणा'- 
गर्भसम्भूतः मीमांशकसावंभोमः कुशमुप्टिः कुशाइगुलीयकः छुसूलधान्यः त्रय्यब्धिमन्थनकुशत्ट नास्विक' 
कुहककीशिककएयपेयः कठोररश्मिः आश्वलायनीयकारिकाश्रोतस्मानग्रयोगादिनिबन्धनेंः नाम्ना चानुमि- 
ताश्वछायनशाखीयः दाक्षिणात्यत्राह्मणण सोम इंच ह्विजराजः बोद्धप्रन्थपरिशीलूनपुरःसरं तत्वण्डनो- 
देशकृतबीद्धदुर्गमगधावासः, पटशास्त्रबदनों भूसुरसेनानी, इलछायां कुमारनवावतार इब भटद्ठाग्रेसरो भट्ट- 
कुमारिको नाम । स च भट्टपादः खिस्तचतुर्थशतकीये शाबरे जेमीनीयसूत्रभाष्ये शछोकवार्तिक तन्त्रवातिकं 
टुपटीका चेति व्याख्याम्रन्थान्‌ प्रणिनाय । तच्छाबरभाष्यमेव प्रमाणीकृत्य मतसंदभिन्नास्त्रयः सम्पदाया: 
प्रादुरभूवबनू । ये च॑ भादमत-गुरुमत ( प्राभाकर )-मुरारिमिश्रमतसंज्ञाभिर्मीमांसकेपु असिद्धिमछभन्‍्त । 
तथापि भाद्रसम्प्रदायमेव प्माणीकुर्ब॑न्ति श्रोत्स्मातंक्मंपंथपथिकाः विद्वांसः। व्यवहारे भट्टनय£” इति। 
हि. विदुषघामाभाणकः । 


प्रभाकर! ( ६१०-६९० ) 


प्रभाकरस्तु प्रयागसन्रिहितप्रतिष्ठान-( रू सी ) वास्तव्यः तकंग्रतिभासम्पन्नः, तार्किकमीमांस्कः 

भाटमतमिन्न स्वकीयं मीमांसासम्परदाय प्रबतंयामास। अरचयच्च शाबर्भाप्य बहती? नाम टीकाम । 

नासो भट्टयादशिष्यो नाप्यनुयायी चेत्यनुमीयते । पूर्वमीमांसायां स्वेत्रास्य भाटमतभेदों दृश्यते । तथाहि--- 

भट्टमते आत्मनों बोधाबोधात्मकता। प्रभाकरमते तु आत्मनों नेयायिफबद्‌ अबोधात्मकता। भट्टमते- 
१७ 


श्रीशक्वराचायोगामवतारकालविमश: 


अध्ययनविधि; | ग्रभाकरमते अध्यापनविधिः। भाद्टानां वेदाधिप्ठिता भीमांसा। अस्य तु तकोधिप्ठिता 
वेदमीमांसा। वेदान्नशास्त्रे प्रभाकरप्रन्थानुपत्म्भान्नायं वेदान्तसिक इति अनुमीयते। प्रभाकरस्तकी- 
वष्टम्भन प्रतिपक्षीयार्णा निरुत्तरीकरणात्‌ 'गुरुरिति पदवी आप। बृहतीटीका-प्रकरणपडिचिकाकृत्‌ 
शालिकनाथोउस्येव शिष्य । 


मुरारिमिश्रः 


मुरारिमिश्रस्तु प्रत्यक्ष मन्दान्धकारस्थितोडपि ग्रन्थान्तरेपु खग्योतवर्त्‌ प्रकाशमानल्वेन भाद्रमत-गुरुमत- 
भिन्नमतोडयमिति ज्ञायते । अधुनंबास्य भद्गत्वनिरुक्तिनामको ग्रन्थः प्रकाशित: । ( अत एव छोकिकानामा- 
भाणकः “मुरारस्तृतीयः पन्था;” इति। ) 


मण्डनमिश्र: (&१४-६९४५ ) 


आचायमण्डनमिश्र:ः मगधसनहितसेधिलदेशान्तर्गत इति प्रसिद्ध! माहिष्मती-नागरिकः, भट्ठू- 
पादग्रियशिष्योइध्चरमीमांसायां कृतभूरिपरिश्रमः स्वशरणाहुणमण्डल्मण्डलायितपण्डितमण्डलीसण्डनाय- 
मानः, पण्डितमण्डलेश्ररवादरणघुरन्धरों, स्वविलक्षणबेद्उ्यप्रतापनिरस्तनास्विकमण्डलमण्डूकः, विद्वद्वरे- 
ण्य आसीत्‌। यो मीमांसानुक्रमणिका-भावनाविवेफ-विधिविवेकसंज्ञ अन्धत्रयं प्रणिनाय पूमीमांसायाम | 
व्याकरण स्फोटसिड्धि, ख्यातिवादे विश्रमविवेक॑ च निमोय आत्मनः रतन्त्रप्ज्ञतां अ्रकटीचकार । सोडय॑- 
भट्टप्भाकरथोर्वयसा कनीयान ज्यायांश्च श्लुरभगव्ादेभ्यः । न चाय वेदान्तमीमांसायां भट्टमतानुयायी, 
न वा गोडवादीयाद्वेतसम्प्रदायी । कचित्‌ कचित्‌ शाइ्डरसम्प्रदायसारूप्य5पि भिन्नो हयस्याद्वेतसम्प्रताय इति 
तत्कृतत्रद्ममिद्धिमन्थादवंगम्यते। तथाहि--नद्यापरोक्षतानजनकत्यं महावाक्त्यस्थेति शाड्लसरमतम | महावाक्य 
प्रमदख्यानसापेक्षमेव ब्रह्मापरोद्यं जनयतीति मण्डनमतम। ज्ञानस्थ प्रसद्धायानसाहित्यमेव समुच्ष्चयवाद 
ग्रोतलयति | अनिवचनीयवादो हि शड्गभूरपादानाम । मण्डनस्थ विश्रमवादः । 


प्ताशशा अनेके बिप्नतिपन्ना विपयास्तत्कृतत्रह्मसिद्धिमन्थादेवावगन्तब्याः नह विस्तरभयाद्वित- 

न्यन्ते । सो5य॑ मण्डनद्वितसस्मदायः केन कस्मात कालादारस्य अबर्तित इति नेव विज्ञायते ब्द्यमसिद्धा- 

बष्यनुल्लेखात । अत एव श्रीगड्भराचायसुरश्वराचायीदयः बृहदारण्यकभाध्यवार्तिकादिषपु “अस्मदीयाश्च 

केचित्‌” पण्डितम्मन्याः “गुरुसम्पदायरहिता:” इत्यादिवाक्यरनमेवाक्षिपन्तों दृश्यन्ते इत्यनुमीयते । 

सर्वक्षमुनिप्रभतवः शाह्टरसम्प्रदायिनो मण्डननाम्नेव खण्डयन्ति तन्‍्मतं स्वस्वप्रन्थ्पु । अह्मसिद्धिख- 

ण्डनार्थमेव सुरेश्वराचार्यः नेप्कम्यसिद्धि निवबन्ध । “गुरुनियोगाच्छलछोकप्रवन्धरूपां नप्कम्यसिद्धि 
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श्रीमच्छारीरकप्रकरणमुपनिवबन्ध" इति नेकर्म्यसिद्धिटीकातोडबगम्यते । दृश्यते तत्र तंत्र अद्यसिद्धि 
खण्डनं नेप्कर्म्ससिद्धो । त्रह्मसिद्धिरपि शल्छोकप्रवन्धरूपेवेति समानेवभग्रेप्नन्थरवनायरियाटी । सर्वेश्ष- 
मुनिस्तु “परिहत्य मण्डनवचः०? ( सं शा० अ० २-७४ ) इति नाम्नेव तत्मत खण्डयति | कचिन्छाड: 
रमतानुयायिना विद्यारण्यमधुसूदनप्रशृतयः अदह्मसिद्धः स्वाविरोधाशमप्युदहरन्ति | यथा ' 'ड्रति प्राह ब्ह्य- 
सिद्धिकारों वेदरहस्यवित” ( वा० सार आ० ३ ब्रा० ३ श्छो० ८४ ) “इति ब्द्ममसिद्धिकारोक्तमपि साधु" 
( अट्ठेतसिद्धिः परि० ९ प५ ३९६) कचित कचित ब्द्यममिद्धिशाद्वससत्रभाध्ययोवाक्यसाम्यद्शनावनुमीयते 
उभावष्रि अवलछोकितपरस्परम्न्थाबिति, पर केन कस्मादद्धुतो अन्धांश इति नव वकतुं शकग्ते । तथा 
हि सूत्रभाष्ये “तस्मान्नावगतत्रह्मात्मभावस्य यथा पूर्व संसारित्यम” यस्य तु यथापूवे संसारित्य॑ नामाववणत- 
ब्रह्मात्ममाव इति अनवद्यम ( स॒० भा० १-१-४ ) बह्मसिद्धी “तस्मान्नावगतत्रह्मात्मभावः आगिव सांसारिक- 
धर्मभाक । यस्तु तथा-नासाववगनत्नह्मात्ममाव इति” ( ब्द्मसिद्धों अरह्मकाण्डम ) 


वाचस्पति मिश्रः ( ८2४१ ) 


वाचस्पतिमिश्रस्तु शाड्रराद्रेतसाम्म्रदायिकोडपि मण्डनमिश्रक्ृतत्रह्मसिद्धिस्थवेदान्तप्रक्रियामेवानुमरन 
दृश्यते। तत्कृतशाह्वरसूत्रभाष्यभामत्यामनेफेपु स्थलेघु पद्मपादिकाबिवरणादिभाष्यटीकाविपरीताथों बहुल- 
मुपलभ्यते | तथाहि “अथातो त्रह्मजिज्ञासा” इत्यत्र जिज्ञासापदस्य विचारल्क्षकतया अह्यविधार: कतंव्यः? 
इत्यर्थों विवरणादीनाम । छाघवान “ब्रह्मजिज्ञासा भवतिः ( भामति १-१-१ ) इत्यर्थों बाचस्पते! । अज्ञानस्य 
ब्रह्माभ्रितत्व॑त्रह्मविपयकरत्य॑ च सुरेश्वरबिवरणादीनां मते । “अतो$विद्या भवेद्यस्य भवेत्तद्षिपयेच सा! 
( इएसिड्धों अ० ६ श्छो० ८ ) “आश्रयत्वविपषयलवभागिनी निर्विभागचितिरेव केवल? ( सं० शा« अ० 
श्छो० ३९८ ) इति । वाचस्पतेस्तु जीवाभितत्व॑ ब्रह्मविपयकत्वम। “कायकारणाविद्याधारोहड्लाराखद॑ 
संसारी जीवात्मा” (भामती अध्यासभाष्यम | इति, कस्याविद्येति; जीवानाभिति ब्रृम:! ( बह्मसिद्धि- 
ब्रह्मकाण्डम ) इति मण्डनमिश्रोडपि । इत्यादयों नेकशो व्याख्यानभेद्ा उपल्यन्ते। अत एव विवरणगप्रस्थाने 
भामतीअस्थानमिति भदेन व्यपदेशो विद्वत्सु श्रसिद्धः। सर्वज्ञात्ममुनिः संश्षेपशारीरक 'परिदृत्य मण्डनबचः 
तद्ध/यन्यथा अस्थितम? ( अ० २ श्छो० १७४ ) इति स्पष्टमेव मण्डनमतस्थ प्रस्थानान्तरत्व॑ं वणयाम्बभूत । 
मण्डनमिश्रमतानुयायी च वाचस्पतिमिश्र: मण्डनमिश्रकृतबरह्मसिद्धी “तत्त्वस्मीक्षा” ताम्ती टीकामप्थ- 
रचयत्‌ । नाय॑ केवल मण्डनप्रक्रियानुयायी किन्तु तद्राक्यानुकारीत्येतद्‌ अधालिखितामयप्रन्थेद्भुत- 
वाक्यरतिरोहितं भवति । १-८ अद्यसिद्धो त्र्मकाण्डे ) “अभ्यासे हि भूयरत्वमर्थस्थ भवति, यथाईहो 
दृशुनीयाउहो दश्येनीयेति। न न्यूनत्वमपि, दूरत एवोप्चरितत्वमू।” २-- भामत्या चतुःसृत्रीअस्थ ) 
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'अभ्यासे हि भूयरत्वमर्थस्थ भवति । यथा5हों दशनीयाउहो दशनीयेति। न न्यूनत्व॑ प्रागेवोपचरितत्वम ।! 
१--- ब्ह्मसिद्धो ब्रह्मकाण्ड ) “यथा पयः पयो जरयति खयं च जीयेति, यथा च विप॑ विपान्तरं शमयतति 
खयं च शाम्यति" इति। ( भामत्यां ) यथा पयः पयोडन्तरं जरयति स्वयं च जीयेति, यथा विप॑ विपान्तर 
दमयति ख्ं च शाम्यति 

एवं हि सूक्ष्मेक्षिकया मण्डनमिश्र - सुरेश्वाराचायोदिग्रन्थपरिशीलनेन विवादास्पदायते शाह्डरदि 
ग्विजयोक्त मण्डनमिश्रस्थ संन्‍्यासपूर्वकसू रेश्वराचार्य्य॑त्व॑ यावतूपबलतरप्रमाणदशनम्‌ । अवल्प्रमाणसिद्‌ बेअथे 
हि को नाम विवाद: । 

भट्टविश्वरूपाचार्यी एवं गृहीतसंन्यासदीक्षा: वातिककाराः सुरेश्वराचायों; ( ६२०-७०० ) इति आन- 
न्दानुभवयतीर्द्रविरचित “न्यायरस्नावली” तोडबगम्यते । तद्यथा--“न चासो ग्रन्ण: संन्यासिना विरवितः 
तदाहि-परिश्राजकाचार्यसु २ श्वराचाय विरचितेति लिखत्‌ । लिखित॑ तु भद्टविश्वरूपविरचितेति” 

अपि च सुरेश्वराचायोः बृहदारण्यकसम्बन्धवार्तिके ( ५०५२ श्छो० ) “असीमांसक इत्युबैस्मीमांसक 
इत्यत: । आल्षिपन्ति यदज्ञानात्तच्छान्तया उत्तरं बचः॥” इति मीमांसकः कृत॑ स्वस्थाउसीमांसकत्वाश्षिपं 
बर्णयन्त; आत्मनः मण्डनमिश्राद्‌ भेद सूचयन्ति । को हि मीमांसकः पण्डितों मण्डनमिश्रस्थ सुरेखराचा- 
यल्वेडपि त॑ मीमांसापारदश्वानममीसांसक इति बदेत्‌। 

श्रीमाधवाचार्यो५प पराशरस्मृतिटीकाया विश्ररूपाचायर्टव वातिककारत्व॑ प्रमाणयति “इंदं च 
वाक्य नित्यकर्मविपयत्वेन बातिके विश्वरूपाचार्य उदाजहार” इति । अनेन भाधवाचायबिद्यारण्यात्‌ 
'शाह्ररठिग्विजय'-कतों विद्यारण्यों भिन्न इति अतिभाति । झड़ेरीपीठगुरुपरम्परागतश्लोको5प्यमुमेवार्थ 
द्रढयति-- 

“विश्व मायामयत्वेन रूपित यद्नबोधतः । 
विश्व थे यत्परूपं त वार्तिकाचायमाश्रय |? 

श्रीगक्गराचायमस्थापितेपु सर्वप्बपि पीठेपु स्थानेपु व पद्चद्राविडान्तगंतत्रह्मचारित्राह्मणानामेत पीठा- 
घिपतित्यनियवान सण्डनमिश्राणां गोडस्वेन गृहस्थाश्रमित्वेन च तेपां संन्यासपूर्वक सुरेखराचायनाम्ना 
पीठाधिप्िवल्य॑ श्ड्ठेरीयीठी याविच्छिन्नगुरुपरम्परानियमविरुद्धमित्यल्मप्रकृतप्रपत्च न | 

प्रकृतं तु--सप्रमे शतके हपोश्नयण कुसुमिताभो5पि बौद्धमतमहीमहोउन्तःशुध्कमार एवं भचन्नासीत । 
तब्रशाभाजश्वाक्षयादीया एवेति बस्तुवृत्तम। यत्कारणं बोद्धमतम्बण्डनबद्धकड्कणेभ्यों भदपादादिभ्योडपि- 
पर्वतनकाले खिस्तद्वितीयशतके एवं न्‍्यायसूत्रभाष्यकारें: बात्यायनपादेबेद्धिमतखण्डनाय रणभरीनादेनो 
व्साहिता; स्वपक्षयरपक्षीयाः पण्डितप्रकाण्डाः । आरब्बे च शाखसब रे अम्यखत्रह्मास्रादिप्रयोगवदनेके बोड्- 


पका 


१३ 


विद्यापीठ अभिननन्‍दन ग्रन्थ 


ग्रन्था; न्‍्यायशाक््रन्थाश्व प्रादरभवन्‌। बोद्धताकिको दिदनागाचार्यः प्रमाणसमुच्चयप्रन्थ॑ वात्यायनभाष्य 
खण्डनाय योजयामास । तल्बण्डन पण्ठे शतके न्‍्यायभाध्यवातिकेन कार ग्रद्योतकार; | तस्खण्डनाथ सप्रम 
शातके धर्मकीर्तिः प्रमाणबार्तिकमकरे।त्‌ । प्रमाणवार्तिकं च खण्डितं भद॒पादादिसिः धर्ममीमांसा धुरीणेः । 
तदनन्तरमपि वाचस्पतिमिभ्रोद्यनपारथसारथिमिश्रप्रश्नतयः स्वस्वग्रन्थपु बोद्भमतस्वण्डनं कुर्वेन्त एबारून | 


परमार्थतम्तु--नेयायिकेरेव जरजरीकृतों बोद्धधर्म: । मीमांसकेः पुन त्युशय्यायां आायितः। श्रीगड्ढ- 
राचायोदिभिश्चरमे क्षणे मखपश्चिप्तगड्रोढ्कश्चिरायाक्षिणी न्‍्यमील्यत्‌ू । स व तत्महोदरं। झि स्‍्तमतानुया- 
यिभिभौरते पुनरुणीबित इत्यन्यत | 


यत्तच्यते, कुमारिल्मइ-श्रीशज्डराचार्यप्रश्धतिभिन्रह्मणर्पाण्डतेंः 'प्राणघात हता बौद्धा३ विध्य॑सिता- 
स्तेपां मठा अग्निमात्कृतानि च पुस्तकानि, तत्तु अज्ञानविजृम्मित द्वेपमूछक॑ जनसाधारणविपरीता्थग्राहक- 
मिति मन्यामहे | नात्र प्रबल्प्रसाणमुपलू्मामहे विचिन्वन्तो-पि। नेव॑ं स्वभावा ब्राह्मणपण्डिता अद्यतन- 
कालि:प्युपलभ्यन्ते । प्रकृत्या धर्मभीरवो हि ब्राह्मगपण्डिता: । ये यत्किज्ज्चिदपि अक्षरसब्निब्रिप्ट॒पत्र मरम्वत्ती- 
बुद्धया पादरपर्श नमस्यन्ति । ते पुस्तकधनाः पण्डिताः कथ॑ बोद्धअन्थानपि दहेयुः कथं वा विध्यंसयेय्र्मठान 
कथ5च ग्राणधातं हिस्युोद्धान !!! 


तत्व॑ तु--दिग्बिजये शुंगभारशिव-वाकाटकादिभिः सार्वभोमेः बौद्धसम्राइविजयनान्तरीयकतया 
विध्व॑ंसिता बोद्धानां राजप्रासादसहक्षा मठाः । बोद्धास्तु निष्कासिता न जीवघातं हता; | तोरसाणमिहिरकुल 
प्रभृतिभिहृंणेय वनेश्च विध्यंसिता मठाः हताश्व बोद्धमिक्षयः दसम्धाश्च अन्था; | इति तु न तिराहितमिति- 
हासविर्दा पण्डितनाम इत्यलव्मप्रक्रतेन । 


प्रकृत॑ तु--अस्मिन्‌ सप्तमशतकोत्तराध अस्ताचल्मन्निहिते+पि बोद्धवर्म बेव्किप्वपि आध्यन्तरा; 
नाना विप्रतिपत्तय आसन । तेपु अध्चरमीसांसकाः-वेदान्तानां कर्मविधिशेपत्व॑ संस्यासविधीनां जरारोगादिग्र 
स्तपुरुपविपयत्व॑ थ अभिलपसतः , तरेकरेशिनः वेदान्तवाक्यानाम उपासनाविधिशेपत्वमिर्छत्त:, अन्धे पुल- 
रग्निहोत्रादिकर्मणां वेदान्तवाक्यजन्यज्ञानेन समुच्चयं कल्पयन्तः मण्डनमिश्राद्यस्तु प्रसंब्यानेन सह चेदा- 
न्तवाक्यजन्यज्ञानस्थ समुच्चयं वदन्तः , अन्ये ओपनिपदम्मन्याः वेदान्तेकदेशिनों ऋह्माइत्त-भ्त प्रपश्चा- 
दयो भेदाभेदाद्रवान्तरभभिन्नान्‌ पक्षानाश्रयन्तः स्वमतिप्रभवामियुक्तिमिरुपनिपदर्भमन्यथयन्तः परम्पर॑- 
विवदसाना ए्वासन्‌ । एतेपु समुच्चयवादस्यथ मुलं भगवान्‌ उपबर्ष (२ शतके ) इति 'एक आत्मनः शरीर 
भाबात्‌? ( ३-३-५३ ) इति शाइ्लरसूत्रभाष्यादवगम्यते | 


तथाहि--पूर्व केवल घर्मविचारायेब धर्मसूत्राणि ग्रणिनाय परसर्पिजेमिनिः न बह्यसूत्राणि | कर्म 
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काण्डे आत्मविचारस्या्रम्तुतत्वात्‌। 'यजेत खगकामः” इत्यनेनेब आत्मनो देहाव्यतिरिक्तत्वस्य सचनात्‌ । 
अकमशपत्रह्मविचाराय तु भगवान्‌ बादरायणो बह्मसूत्राणि रचयाम्वभूव । अनेन भिन्नविषयप्रयोजनवत्त्वात्‌ 
कर्म-बह्मशास्रभदों जमिनेरभिप्रेत इत्यवगम्यते । भगवता उपवर्षण च उसयात्मकमेकमेव मीमांसाशाखमित्य- 
भिप्रेत्य उमयसूअपु वृत्तिनिरसायि । तस्या वेदसामान्यात्‌ कर्मंवाक्याविरोधेन वेदान्तवाक्यानां प्रामाण्यसिद्धये 
समुच्चयवादोदभावनं क्तमिति गम्यते । वेदान्ते वृत्तिकारमतानुयायिनों हि भद्टगादाः। तथा च--- 


“इत्याह नास्तिक्यनिराकरिण्णुरात्मासर्तितां भाष्यक्रदत्र युकक्‍त्या । 
टृढत्वमेतड्गिपयश्च बोधः पग्रयाति वेदान्तनिषवणेन ॥ 


( आत्मबादः श्छो० वाति: / इत्यत्र वेदान्तशब्दः ज्ञानकर्मंसमुश्चयवादविपयक इति मन्तव्यम । वृत्तिकारमता 
छुसारिण्यः प्रस्थानत्रयीव्याख्या; स्वरूपेण नोपलभ्यन्ते सम्प्रति; पर शाब्वुरभाप्ये खण्डयरूपेणेबोपलभ्यन्त । 

शवरखामिना ( तृतीयशतके ) तु उत्सूत्र आत्मवादः उपबर्षक्ृतायाः बादरायणसूचबृत्तेरपक्रृप्य 
सखीये शाबरभाप्य सडग्रहीत इति एक आत्मनः सूत्रभाष्यादवगम्यते। तदिदं भाप्यमू--- 

“ननु शाप्रप्रमुख एवं प्रथमे पाद शास्रफलोपभोगयोग्यस्य देहव्यतिरित्तस्य आत्मनो स्तित्वमुक्तम | 
सत्यमुक्त भाष्यक्रता; न तु तत्रात्मा:स्तित्वे' सूत्रमस्ति। इह तु खयमेव सूत्रकृता तदास्तित्वमाक्षेपपुरःसरं 
प्रतिष्ठापतम | इत एवं चाकृप्य आचार्येण शबरस्वामिना प्रमाणलक्षणे वणितम। अत एवं च भगवता उपबर्षेण 
प्रथमे तन्त्रे आत्मास्ति्वामिधानप्रसक्तो शारीरके वक्ष्यामः? इत्युद्धारः कृतः ।? 


अनेन भाष्येण अन्यदपीदं बुद्धावारोहति यत्‌ उपवर्षक्ृरतबादरायणसूतबूत्तंः शारीरकमेव नामासीत्‌। 
तस्पेव शारीरकसूत्रभाष्ये मीमांसा-योग्यायोग्यविचारः कतंव्य इत्यमिप्रेत्य 'वयमस्यां शारीरकमीमांसायां 
प्रदशोयिष्याम:” इति भाष्यकारेणोक्तम । '"वेदान्तमीमांसाशासततरस्थ व्याचिख्यासितस्य” इति भाष्यकारोक्तः 
सूत्रभाप्यस्य 'शारीरकभाष्य'मिति प्रसिद्धस्थ बेदान्तमीमांसाशाह्मम? इत्येव नामेति प्रतिभाति। आस्ताम- 
प्रकृतया शास्त्रनामचिन्तया । 


प्रकत तु--सप्तचत्वारिशदधिकपटशत-( ६४७ ) वर्ष । उपरते चानपत्ये हें कस्याप्यन्यर्य सादथे- 
भोमस्य क्षत्रियस्याभादात्‌ सर्व एवं सामन्ताः स्वृतन्त्राः सन्‍्तः स्व॑ं सव॑ देश शशासुः । पण्डिता अपि स्व॑ रवं 
र/जानमुपासते सम खख्वराजानां गुणगान काव्यबद्धः। प्रजासु विष्रुवः सम्बभूव । सर्वेसंग्राहकपाशुपतभाग- 
वतसम्प्रशायप्रचारे जीत्यधिष्ठितों जात्यधिकारविचारप्रधानो वर्णाश्मघर्मों 5यव्यस्थितग्राय एवाभूत्‌ । 

हर्पेण मगवे नियुक्ती तस्य सुद्दत्‌ माधवगुप्तः खतन्त्रः सन्‌ उत्तरभारतसाम्रज्याय रात्रिन्दिवं ग्रयतमान 
एवासीत्‌ । कान्यकुब्जराज्यं मौखरीयशोवर्मणा55क्रान्तम्‌। यस्य सभापण्डितों भवभूतिनाम दाशनिकः 


शप््‌ 
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क्रबिः प्रगेता उत्तरस्य रसचरितस्य। हयं हर्पनिधनान्तरकालिकी 'उत्तरसारतावस्था संबेरभ्यनुन्नायत एलि- 
हासिकेः । अस्या एवं परिस्थितेय थावल्मतिव्रिस्प प्रस्थानत्रयीभाष्यस्थदाहरणपु अतिभासते । नश्थ्र३--- 


( छाम्दोस्ये:-अ० ०५ खण्डे २३ ) “यथा पूर्णवर्मणः सेवा भक्तररिधानमात्रफछा, राजबमणस्तु सेवा 
राज्यतुल्यफला । 

( बृहदारण्यके--आअ० ४ त्रा० ४ कण्डिका २२ ) “न हि. गह्लाक्षर पअतिपित्सः काणी३शनिबासी 
पुवाभिमुखः म्ेति । 

( गीतासाप्येः - अ० ९२ क्ो० १०) “यथाउगरूयेन ब्ाह्यणन समुद्र: पीत इति इदानीनलना अपि 
ब्राह्मणा ब्राह्मणगत्वसामान्यात स्तूयन्ते” “अनकपु हि प्राणिपु कश्विदृव विवेकी, यथेदानीम ।? (अ८ १३-०२) 


( सूत्रभाष्येः-अ० १ पा: ३ सूत्र ३३) “इदानीमिब च नान्यदापि सार्वभोमः क्षात्रिया.स्तीति | 
इदानीमिव च काल्यन्तरध्प्यव्यवस्थितग्र/यान्‌ वर्णाश्रसमधमोन्‌ |? 

( सूच्रमाष्ये:-२-१-१८ ) “न हि देवदत्त: खुलने सनिधीयमानस्तदहरेब पाटलीपुत्र सन्रिवरी 
यते” “न हि बन्ध्यापुत्रों राजा बभूव प्राऋू पूर्णव्मणो-भिपेकात ।” 


( सूत्रभाप्ये:---३-२-७ ) “यो हि गकया सागर गरुछति, गत एवं स गज्ञायां भवति |?! 

( सूत्रभाष्ये-३-२-३२ ) “यथा इदं मागधस्य राज्यम्‌ । इदं वेदेहस्य । 

( सूत्रभाप्येड--३-३-०४ ) “जान्हूवीहदनिमग्नानाम |? 

( सूत्रभाउ्ये:--४-२-० ) “मथुरायाः पाटलीपुत्र॑ त्रजति ।” 

( सूत्रभाष्ये--४-३-७ ) “गरछ स्व मितो बलूबसोणं, ततो जयसिहं, ततः कऋष्णगुप्तम ।” इत्याश्रु- 
दाहरणानि | 

एतेघु प्रस्थानत्रयीभाष्योद्ध्तोदाहरणेषु 'गल्नाद्वार ( हरिद्वार ) गह्लासागर-पाटलीपुत्र-सल॒त्न-मधुरा- 
वेदेह-मगध-जान्हबी-काशीदेशानामेबोल्लेखात्काश्यामन्यत्र वा तत्परिसरे-उत्तर भारते एव अस्थानत्रयी- 
भाष्यरचना5भूदिति निश्चीयते । न दक्षिणस्यां दिशि। तत्नत्यानां नदीदेशानामलुल्डेखात्‌ । 


पूर्णवमो-र/जवमोा-बलवभों-जयसिह:-ऋण्णगुप्त: एते राजानों नाञ्ना भाष्ये निर्दिश्यम्ते, एसेपां 
नामानि प्रकाशितराजकीयेतिहासेपु “ऋष्णगुप्त--( ५०५-०२७ ) गुप्तराज्यसंस्थापकः । कल्याणवमी 
परनामकों बलवों ( ५७८ )। पूृर्णवर्मी ( ६१२-६२८ ) भोखरीबंशीयः-बोद्धासिसानी जयसिंह: ( ६३३-- 
६६३ ) कुब्जविष्णुवर्धनपुन्र:” इत्येबंरूपेणेच निर्दिष्ठा उपलभ्यन्ते | ण्ते आचार्यपृर्वकाछा इति निर्विवादम । 
' अधि च॑ 'इदानीं वर्णाश्रमधर्माणामव्यवस्थितप्रायत्वम”, 'इदानीं सावभोमस्य क्षत्रियस्थाभाव:?, इदानीं 
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विवेक॒पुरुपाल्पल्वम!, “इदानीं ब्राह्मणानां आाह्मणजातिल्वेनेब स्तुत्यत्वमित्यादि दृष्टान्तत्वेच वर्णन हरपैम- 
रणोत्तरीयं क्रान्तिकाल॑ सूचयत्‌ अस्थानत्रयीभाष्यरचनाकालूमप्यनुमापयति । हर्पमरणोत्तरकालिको «यं 
क्रान्तिकाल: सप्तचत्वारिशद्धिकपट्शत (६४७ ) वर्षमारभ्य पष्थ्यघधिकपद्शत ( ६६० ) वर्षपयन्त- 
मासीदिति सर्वेपां राजकीयेतिहासविदामपि सम्मतमू। तद्नन्तरं माधवगुप्तपुञ्न आदित्यसेनः उत्तरभारत- 
सम्राट भूत्वाइश्वमेध॑ चकार । 

किंच सूत्रभाध्यस्य तकपादे साडख्य-योग-काणाद-बोद्ध-जेन-पाशुपत-भागवतमतानामेष खण्डनमुप- 
छम्यते । एतावन्त एवं सम्प्रदायाः हर्षकाले आसन्नित्युक्तमुपरिष्टात्‌ । तकेपादे तदानीं मध्यन्दिन- 
मारूढानां पूर्वोक्तानामध्वरमीमांसकानां समुच्चयवादिनामौपनिषद्म्मन्यानां च शाह्वराद्रेतमतप्रतिपक्षा्णा 
खण्डनस्यादशनेडपि सूत्रभाष्यप्रथमाध्याये, उपनिषद्भाष्ये, गीताभाष्ये च कचित्‌ असह्लेन ऋचित्‌ 
प्रसज्रमापाद्यापि _तन्‍्मतानामापरितोष॑ खण्डनं कृतमिति प्रस्थानत्रयीभाप्यपरिशीलिनां विदु्षां प्रकृष्ट- 
प्रकाशस्थघट इच प्रत्यक्षम्‌। न तकपादे समुच्चयवादिनां खण्डनं। यत:--“श्रुतिरप्यनुसन्वेया इति 
ब्रुवर्ता तकग्रधानानामर्धास्तिकानां; सबंथा वेदाप्रामाण्यवादिनां पूर्ण नास्तिकानां च खण्डनं तकपादस्य विषयो 
न श्रुतिप्रधानानां वेद्प्रामाण्यवादिनां पृणोस्तिकानां खण्डनम्‌। खण्डने5पि आस्तिकनास्तिकयोः साहित्य॑ 
न सहन्ते श्रीशक्लराचार्येंचरणा इति ग्रतिभाति । 


वस्तुतस्तु--पूर्वोक्तानां अज्मात्मेक्यप्रतिपादकश्रु त्यन्तभा्ग कर्मविधिशेपत्वेन, उपासनाविधिशेपत्वेन, 
अर्थवादत्वेन, वा निरूपयतां, संन्यासविवेजरारोगग्रस्तादिविपयत्वेन प्रामाण्यं व्यवस्थापयतां, ज्ञानकर्म 
समुच्चयवादिनां बेद्किम्मन्यानामौपनिषद्म्भन्यानां च मतनिरासपूर्वकं, वेदान्तानां शुद्धबह्मात्मेक्यविपयत्वं, 
संन्यासविधेर्विसक्तविपयत्व॑ गुरूपदिष्टमहावाक्यजन्यज्ञानस्येव ब्रह्मात्मेक्यापरोक्षज्ञानजनकत्वं, तस्वेव च॑ 
मोक्षहेतुत्य॑व्यवस्थापयितुमेव॒ श्रीशड्भराचायोणामवतारः । तदेव आचायोणां प्रधानमवतारकायंम । 
अन्यत्सर्व आम गच्छन ठशां स्पृशतिः इतिबत्‌ गोणमित्येव सन्‍्यामहे । आस्तामवतारोत्तरकालकृत्यचिन्तया 


प्रथममवतारकालमेव विचारयामहे । 


एतावता महीयसा आचायपूर्वोपरसमकारूबिचारेण प्रकरतोपयोगि एतत्सिद्धं भव॒ति यत्‌-उत्तरभारते-- 
काश्यां तत्परिसरे वा--हर्षमरणोत्तरीयक्रान्तिकाले अर्थात्‌ सप्तचत्वारिशद्धिकषद्शत(६४७)वर्षमारभ्य पष्टथ- 
घिपट्शत (६६० ) वर्षपर्यन्ते तअयोदशवषोत्मककाछाभ्यन्तरे प्रस्थानत्रयीभाष्यप्रणयनमभूदिति । तदा 
सर्वसम्प्रतिपन्नत्वेन भाष्यकाराः श्रीशझुरपादाः षोडशवर्षीया आसन्निति | तत्नास्मिन्‌ त्रयोदशवपोत्मक- 
क्रान्तिकाले “अस्मिन्नेंब वर्ष आचायौणां षोडशवर्पीयत्वम” इति प्रबल्प्रमाणानुपलम्भेनास्माभिवेक्तुस- 


दक्यतया क्रान्तिकाल्मध्यवर्ति यत्किमपि वर्ष ग्राह्ममिति ऋृत्वा >पच्चाशदधिकषट्शत ( ६८० ) वषमेव 
रे ५१७ 


विद्यापीठ अभिननदन ग्रन्ध 


प्रहीतव्यमिति युक्तमुसश्यामः। तथा व द्विपआ्चाशद्धिकपटणत ( ६०६ ) बर्षे आचार्यो; पे।डशवपीया 
आसन इति सिध्यति । 


[आर 


अथाघुना एतस्पेच कालस्य द्रढ़ीकरणाय आचार्यप्रशिग्यसंशमुनिक्तसंक्षिप्रणारीरकानुसारेण 
आधचायीवतारकालो विमृश्यते । 


श्रीसरवज्ञमुनिः स्व्रीये संक्षेपशारीरकस्यान्तिमश्छोके तात्कालिकस्थ राशों वर्णन निवमन्ध । 
सो$य॑ं फक्ोक३-- 


श्रीदेवेश्व रपादवइजरज;सम्पकपूताशयः | 
स्वज्ञात्मगिराक्षितों मुनिवरः संक्षेपशारीरकम्‌ ॥ 
चक्रे सजनबुद्धिव्धनमिद राजन्यवंशे नृपे । 
श्रीमत्यक्षतशासने मलुकुलादित्ये भुवं शासति ॥ ६३ ॥ 


अस्मिन्‌ शछोके वर्ण्यमानों नृपः न हि विचारमन्तरा झटित्युपतिछते मनसि । ख्होके नामकालादीनामलिरद- 
शात्‌ | सूच्मेक्षिकया विचायमाणे अय॑ 'मनुकुलादित्यः अक्षतशासनः राजा द्वितीयपुलकेशिपुत्रो विक्रमा- 
दित्य एवं भवितुमह तीति वक्‍तुं शक्यते । 


तथा हिं--बिल्हणकृतविक्रमाइृचरितात्‌ एतत्कुलमूलपुरुपस्य अ्ह्मदेवा्ल्युदकादुपपन्नस्वेन मनुबत्‌ 
ब्रद्मदेवोत्पन्न्वादस्य मनुकुलीयत्व॑ सम्भाव्यते । एतद्वशीयरय ट्रितीयपुलकेशिनों द्वितीयपुत्र आदित्यवर्मनामा 
पिठ्समये ऋष्णा-तुझुभद्वराप्रान्ताधिपतिरासीत्‌ | उपरते 'व पितरि आदित्यवमी विक्रमादित्य” नाम्ना राज्य- 
पदमलख्कार ( ६५० खिस्ताज्दे )। 


अयमपि पराक्रमेण पित॒तुल्यः, 'पल्लबान! पराभूय काम्ीं स्वायत्तां कुबेन्‌ दक्षिणसारतसम्राद 
भूत्वा नवत्यधिकषदशत ( ६५० ) पर्यन्तं राज्यं चकारेति राजकीयेतिहासे असिद्धमू । अयमेय “विक्रमा- 
दित्य/ अस्मिन शोके अत्यभिज्नायते | तस्य चरमे समये वर्तमानों अह्मचर्योश्रमस्थः संर्वक्षमुनिः संभ्नेपशारी- 
रक॑ प्रणिनाय। संक्षेपशारीरके १७४ श्छोके भाष्यकारादीनां “जीवाज्ञता” बचनस्य स्वमतेनाशयवर्णन 
तदा भाष्यकाराणां भूलोकानवस्थितिं द्योतयति। समकालिकत्वे स्वमतदाढ्याय तदीयाशयबण नमकिब्ि- 
त्करम्‌। स च सुरेश्वराचायाल्लब्धसंन्यासदीक्ष! “नित्यवोधाचार्य” नाम्ना स्वगुरोरनन्तर शड्ढे रीपीठमध्य- 
तिप्ठत्‌ । तस्य गुरवः श्रीसुरेश्वराचायों: तेषां व श्रीशइुराचायों; । अनेनेतत्सिद्धं भवति यत्‌ धर्मकीर्ते: 
( ६२०० ) आक्‌ , परस्तात्व विक्रमादित्यस्थ ( ६०० ) श्री शह्कुराचायोगां द्वात्रिशदर्पीत्मको5बतार-कार्यकाल; 
कथमाप गन्तुं नाहेतीति । 

श्ट् 


श्रीश्‌ड्डराचायोणामवतारकालरूविमरश: 


एवं 'च भाष्यरचनाकाल्मनुरुद्धय पूर्व संसाधिते द्विपद्लाशद्धिकपट्शत ( ६८२ ) बर्षे आचायीणां 
पोडशवर्पीयत्वे सिद्धे तेपां पूर्वोक्तरीत्या जन्मवर्ष पद्त्रिशद्धिकषदशत ( ६३६ ) इत्यायाति । तदलुरोबेनैव 
नियोणकाल; अष्टपष्टयुत्तरपटशत ( ६६८ ) बर्षे इति वक्‍तुं शक्यते--- 

अर पद्जिशदधिकपट्शतकाछात्‌ अष्टपष्टयुत्तरयट्शतवर्षपर्य-तः कार: धर्मकीत्ति-विऋ्रमादित्यान्त- 
गत एबं। अनया विधया विचार्यमाणे श्री शझ्कुराचायाणामवतारकालः (६३१६) सिस्ताब्दः इति सिद्धथति॥ 
इत्यतः पुनरपि विम्ृश्योड्यं विमर्शों विद्वृ्धिरपरेरिति प्राथ्यते । 





मै 


कीरक स्पाद्राष्रशिक्षणम्‌ ! 
परिडतः श्री गोपालशाजी ( दर्शन-केशरी ) 


सम्प्रति मारतवर्प स्वातस्त्यसूय्योदियडतिसब्रिहिते अदास्ते च राष्ट्राभ्युदयोपमि सर्वश्रेष भारतीयममाजे 
जागर्तिक्क्षणपमुपल्द्यते । सर्वडपि जनाः प्रमादनिद्रां बिहाय चेष्रमानाः सन्‍्तः स्ववाभ्युदयाथंमहमहमिकया 
प्रवर्तमाना: समुग्रता एबाबलोक्यन्ते। एतस्थेब युगस्थ निर्देशों मनुना त्रेतायुगनाम्ना झूतो दरीहश्यते। 
तथाहि-- 
कलिः शयानों भत्रति स जाग्रदू द्वापरं युगम। 
कमस्वम्युद्तस्त्रेता कृत॑ सम्पद्यते चरन्‌॥ (मलः ) 


इत्येव॑सबवेतः सब्वबथा चेष्टमाने समुग्रोगपरायणे साम्प्रतिके5स्मिन्‌ त्रेतायुगे शिक्षणपद्धतेः सर्वेधा क्रान्ति- 
परिवतंनमावश्यकस्प्रतिभाति | 

यतो हि साम्प्रतिकी अवतमाना भारतीया शिक्षापद्धतिभोरतोत्कर्मसहमानेत्व टिशवर्ग-( गोरण्ड )- 
समृद्धिसमेधकमम कालेग्रशूतिसिः पाश्चात्ययण्डित रवेह, भारते स्वशासनकाय्यसब्वालनमात्रफला भारतीय- 
नवयुवकचारिज्यबकूविनाशिका शारीरिंकबल्ह्ासकरी दास्यमनोबृत्तिसमुद्ग लिका साउंशतद्रयवर्पतः सम्बालिता 
विद्यते | यया पद्धत्या शिक्षिता दीक्षिता आधुनिका भारतीया बिचारे वेषे च बेदेशिकाः केवल्माकारे 
भारतीयाः स्वालये एवं परकीयाः सखकीयामेव आ्रणभूता भारतीय-संस्कृतिं हृदयेन विद्विपन्तः स्वान्‌ पृ्षेजालु- 
पहसन्तः पाश्चात्यसंस्कृतिमनुकुन्तः सर्वेत्रेव पाश्चात्यान, ताननुहरन्तः--- 


व्यवस्थिताय्यमर्य्यादः कृतवर्णाश्रमस्थितिः । 

त्रय्या हि रक्षितों देश: प्रसीदति न सीदति ॥ 
इति भारतीयशासन-पद्धतिप्रचारकार्णां स्वपृथजानां समाजव्यवस्थामुपहसन्ति । अपरत्य स्वयन्तु शिल्प- 
कलादिशिक्षणमजानन्तो देशद्रव्यसम्रद्धिकरं व्यवसायं व्यापारं वा5कुवेन्त:-- 


“उपादातार एवैंते नेंते भूतर्प भावकाः 
इति बिदुरोक्तां महाभारतोद्योग-पवस्थामू नीति सफलयन्तः लेखकानुवादककर्मादिना सेवाबृत्त्यपरनामकेन 
२० 


कीहक स्याद्राए्रशिक्षणम्‌ ? 


व्यापारेण एकस्य भारतीयस्य पार्श्व संस्थितं द्ृव्यजातम द्रव्यानुत्पादकस्येवान्यस्य पार्श्वे प्रापयन्ति | स्वयं 
वा उाददते। न तु स्वयं किड्विन्नतन-र्योत्पत्ति कतुमहेन्ति । यतश्च भारतीया द्रव्यसमद्धिविदेशतः 
समागनेद्रव्यनिचयः सम्पद्धिता स्थादिति। यतो हि कृपिप्रधानं5स्मिन्‌ भारते ऋषिकला-शिक्षायास्तथा 
गोधनबहुलेउत्र भारते गोविज्ञानकछाया एवमेव-- 

“बातंया संभ्रितों देशों न वृत्तेमंगमच्छति ।” 


इति वाणिग्यव्यापारादिस्वदे श-समद्धि-समेधक-शिल्पकलादिशिक्षायाः । सर्वतोडन्यर्दिताया देशरक्षक प्रोढ़- 
युवकपृन्द-सम्पादिकाया: । 
“शुस्रेण रक्षिते देशे शास्रचिन्ता प्बतते ।” 
इति सेन्यशिक्षायाः (क्षात्रवर्म शिक्षायाए) अपि सर्वधा अभाव ण्वास्ति। इत्येब॑ सवेथा मानवोषयोगिन्या: 
शिक्षायासतु साम्मनिकरशिक्षा-पद्धनी नारित कोडपि प्रबन्ध इति शिक्षाममंवेदिनो विद्वांसो विदन्ति एवं। 
अग्मत्रे तु केवल दास्यवूत्तिप्दाया जनतासु कलहारिनि-समुद्दीपिकायाः केवल पाश्चात्यभापामात्र- 
शिक्षणप्रधानायाः पुस्तकशानभारायिताया; कि बहुना सर्वथा5प्यनुययुक्ताया एवं शिक्षाया इहास्माक देशे' 
विश्वते प्रचारः । 
हत्येवमाधुनिक्यां शिक्षापद्धती सचेतो विदूपितायां सत्यां कर्थ स्पाहेशस्थास्थाभ्युदय इति सबंतः 
सातन्व्यप्रभानममथ- धुना श्रीकाजीविश्वापीटी यरजतजयन्ती-स्मारकभन्थे5स्मिन मयाड्यं सक्षिप्तः प्रस्तावों 
विगिष्टविदु्पा पुरतः अस्तृयने । यत विश्षापद्धतिराधुनिकी सर्वेथा परिवर्ततीया। तत्र सर्वथा प्रथम नगरे 
विद्यमानानां शिक्षासंस्थ'नां ततो दृरीकरणम, अत्यावश्यकम्‌ | यतो हि बाल्यनां झते स वेस्येब दोपरय आकर- 
सथानानि नगराणि सम्पति विश्वन्ते । सिनेमागृह विद्यार्थिनां बालानां मनोमोहकं; चाकचिक्यसम्बद्ित॑ गाह - 
छयजीवनोपयोगि बस्तुजातम , वेश्याल्याः, विछासबस्तुसह्वापणादिकद्ध नगरे ण्वाघुना सट्ठ|भूय तिष्ठन्ति। 
विद्याआिसाधनाय तु+-- 
“अद्देरिव जनाड्रीती मिष्टान्नाच विपादिव। 
राध्सीरय इंच ख्लीभ्य; स विद्यामधिगच्छति ।* 


हत्यादय उपदेशा: शास्त्रपु निबद्धा दृश्यस्ते । 

अन्यक्ष-प्राचीनकाले यथाउश्रमाहिपु आचा्यान्तेबासित्वमासाञ्रेव शिक्षाग्रहणप्रथा आसीत्‌ तथेवाधु- 
नापि आभ्रमेपु आचास्यीन्ते बसन्‍त एवं न तु ग्रहे तिपठन्तः शरीरमनोबचसा पोपकर्री फलतः शारीरिकवलदां 
व्यायामादिना ( मेन्यकलछाशिक्षरेन ) दाशनिकज्ानाधिभोतिकविज्ञानाअ्यां मानसिकब्रलदां व्याख्यानकला- 


५9५ 


विज्ञापी5 अभिनददन प्रन्थ 


वशिक्षणन व वाचनिकवलदां सुतरा विविधोन्नतिकरी शिक्षां सर्व स्वीश्यसास्पतं बाला बालिका 
लभेरक्निति संक्षिप्ताशयः । 

यथा च॒ पूर्व ब्राह्मण शिक्षक-वर्गस्थेवाधीनः शिक्षविभागः सर्वधा आसीत । तथेबाधुनापि साम्प्रतिक- 
शिक्षकबर्गाधीन एवं तत्तझ्ान्ते शिक्षाविभागः स्थान, । तत्तस्प्रान्ते पुरुषा: खियो वा केईपि अक्षरज्ञानशूर्या न 
स्ुरिति शिक्षाविभागस्य प्रधान॑ करतेत्य भवेत । 

भारतीयमंस्कृतिसमनुकूछा विद्यात्रनोभयस्तातका), केबलविश्वास्तातकाः, केवलब्रतम्नातका इत्यथं 
यथा त्रिविधा$ स्तातका भवन्ति सम प्राचीनकाले तथेवाधुनापि सर्वत्रेष शिक्षाविभार परीक्षायां तिल: श्रेगयः 
स्पुः पुस्तकन्नानेन सहैव येपां चारिव्यवल शरीरबल बाचलिकबल चर प्रोर्ढ स्थात्त प्रथमश्रण्याम। ये 
व केवल पुस्तकआआनवाल्निस्ते द्वितीयश्रेण्याम ये हि केवल पारिध्य-शारीरिक-बाचिकबलशालिनः किन्तु 
पुस्तऊक्षानेउनुत्तीणी अपि ते दरतीयश्रेण्यां तिप्ठेयु। । इस्पेब॑_ श्रेणिविभाग: स्थान्न केवल प्रीक्ष।या पुम्तक- 
ज्ञानमात्रायेव प्रथमा द्वितीया दतीयेति श्रेणिः स्पाश्रथाउघुना े बत्रारिति। सम्प्रति तु केबल पुम्तकभारवाहिन 
एवं स्नातका व्थिल्येम्यो निःसरन्ति । यन न ते राप्ट्रपयोगिना भवन्ति नापि स्वगाह स्थ्यजीवनोपयोगिनो 
भवन्ति | केवल प्रथिव्यां भारभूता दास्यब्ृत्ति ( शृत्यता ) समस्वेपयन्ति | इत्यतोइतिदत परिष्कारोइ्य॑ 
शिक्षाविभागीय-परीक्षाया कर्तेव्यः शिक्षामन्त्रिभिस्ततत्पान्तीयः । 

अपरश् -संसारस्य यात्रा-सश्बालनायथ पुरुषाः खियश्वेति सिन्न-प्रकरृतिकम आकर्षणब्रिकर्षणात्मकं 
बर्भदय विद्वते । तयोश्च शिक्षापि तत्त् कृत्यनुकूला सिन्नभिन्नाउपेचयते। नाधुनिकी यथेयम, पाश्चात्येभौरत- 
संस्कृतिबिनाशके प्रबर्तिता बालक-बाल्कियो:ः समानेव शिक्षा पद्धतिः। सर्वेडपि ससज्ञाः विद्वांस: सास्मरतिक- 
विद्यालयबालिकानां शिक्षाफलमुपमुच्य मस्तकोपरि हस्त धुत्वा रूदन्ति | अपरेंडपि साधारणबुद्धयः प्रथग्जना: 
स्कस्यानामिग्लिश्शिक्षादातारः पश्यन्ति यत्‌ साम्परतिक्यों विद्यालयाद्विनिस्सुता बनिता 'रजककुकर'बल्नापि 
घटटस्थ नापि गृहस्थोपयोगभाजी भवन्ति | केवल स्वदरीरः्शज्ारमात्रपराः पाश्वात्योपानसरिधानादि- 
दोपमहणमात्रव्यापारा एत्र भवन्ति इति । 

एबद्च--विद्याल्यविभाग महाविद्यालयविभाग च छात्रें: सहैवापवेश्य छात्रिकार्ण शिक्षाप्रदानमयि 
भारतीय-संस्क्ृतिविदुपषकः प्रकार इति संक्षेपत एबाहमिह, विपये बच्सि। कथश्विन्निम्नकक्षासु प्रारम्भिक- 
पाठशाल्ासु तु शिशुशिशुकयोः स्थात्महशिक्षा परन्तु तज्रापि स्तियः शिक्षिकाः स्थुः। मम तु प्स्तावो-स्ति यत्‌ 
शिशुकक्षाया: शिक्षिका: सर्वश्रेव भारते नाय्य एवं भवेयु;। इत्येब॑ भारते सम्प्रति शिक्षापद्धतिः परिष्कर 
णीया। यतश्च वामप्रस्थाक्रमगाः गरहीतावकाशाः शिक्षकाः पुरुषपा$ तथा शिक्षिता नाय्येश्च इमी उसी एव 
प्रावेशिक-शिक्षायाः सम्बालकौ रतन्त्रभारते स्थातामिति। इत्येब॑ सामान्यतः सिद्धान्तों मयाउत्र चिद्वुतः । 
विशेषप्रकारस्तु तत्तद्विशिप्रशिक्षाविज्ञानवेदिनां परिषदा निर्मोपणोयः । 


कीटक स्याद्राषट्रशिक्षणम्‌ ? 


“यर्पिनू देशे य आचारः पारम्पय्येक्रमागतः । 
तथैबग्नतिपाल्योइस्साो यदा वशसमुपागतः ।” 


हति भारतीयनियमस्य प्रतिपालनमपि शिक्षापरिःकारत एवं स्यादिति। तत्र मनाक्‌ दिग्मात्रमिहों- 
पदिश्यत पन्था:- तथाहि-अप््वषधयस्कयोरेव बालकबालिकयोरकत्र पाठशाढासु एकविधया च पाठ्य- 
पद्धत्या शिक्षण भवेत्‌। यत्र आसनगरादीनामितिहासस्तेपामेव भूगोलज्ञानं, साधारणगणितज्ञानम्‌ , स्वास्थ्ये- 
लिवुलवेदनम , सामान्यतों मानवसम्पादनक्षमं धर्मक्षान॑, विज्ञानकलाज्ञानं, शिल्पकलाज्ञानम्थावश्थर्क स्यात्‌ । 

तदनन्तरस्तु बालानां बात्टिकानाख प्रथक प्रथक विद्यालये भिन्नप्रकारंण च शिक्षणं भवेत्‌ | तत्र 
सर्व त्रेव तत्तत्पान्तीय-भाषया सह राष्ट्रभापाया एव प्राधान्य स्थात्‌। तत्तज्ञातीय-संस्कृतिशिक्षण-स्थाने संस्कृत- 
भापारवीभाषया: सन्निवेश स्थाव। इस्लिशिभापा तु सर्वत्रापि उपरितनकक्षासु वेकल्पिकी स्थादिति। 
तंत्र सर्वत्रव भारतीय मंस्कृतिआनामिलापिणा कृते संसक्रतभापाशिक्षाइनिवाय्यों स्थात्‌। यद्यपि ते धममतों 
मोहम्मदीया वा स्थः खट्टा वा स्थुरिति। संन्किकला शिक्षापि उपसितनकक्षासु उभयोरपि नरनाय्यों: कृते 
अनिवाय्यों म्याव | विज्ञानकलादिक्षाप्यावश्यकी । इत्येब॑ सक्षेपणवेदानी सयेह निवेदितम। भारत- 
बर्षमिद जगठरूपद पृर्वमध्िगतमासीदिति नास्ति विशिष्टविद॒पामतिरोहितम। ततश्च साम्प्रतमू बंदेशि- 
कशासनभारतो विमुक्ते 5स्मिन्भारते पुनरापि प्राचीनविज्ञानपरिप्कृताउधुनिकविज्ञानशालिनी भारतीयशिक्षा- 
पद्धति; परिष्करणीया यन संम्कृतिसेदप्रक्रतिभद-शिक्षाभ्यां सहेव विश्वमानवप्रक्रतिसामज्जस्यकरं भारतीयानां 
साल्विक ज्ञान भारिश्यवर्ल गारीरतल मानस्थकश्व स्वातन्त्यं सुरक्षितं स्थादिति। पाश्वात्यसरणिसब्ाब्ता 
साड गनद्रयवपोबधितः प्रधालिता तु शिक्षा सर्व रवालुभूतफछा जाताउतः साउचश्य परिहातव्या | विधान- 
परिपदा यथा सम्परति भारतीय विधान निर्मीयते । तथंवाघुना स्वातन्त्यशिक्षाविधानमपि आवश्यकम्‌ | यतो 
हि. शानाधीनमेथेद जगत: सर्वमषि व्यवहारजातं संसरति इति । 


यता हि जानाति, इन्छाति, यतते दत्यव हि. सानवव्यापारपद्धतिः । याटक्‌ ज्ञानम्‌ ताहगेव इच्छा 
ताहशों यन्‍तः ( व्यापार: ) उद्योगाठवि स्थादित्यतः ज्ञान-शुद्धिः सर्वोभ्यर्शिता । 
५ज्ाने परिष्कृत सब विज्ञान स्थात्‌ परिष्कृतम्‌ 
“पर्व भवन्तु सुखिन! सर्वे सन्तु निरामयाः 
सर्व मद्राणि पश्यन्तु मा कश्रिद्‌ दुःखभारभवेत्‌” 
इत्यव हि. भारतीयानां सिद्धान्तः | इति विरस्थते विस्तरातू | 





अथ ज्योतिःशास्रप्रयोजनम्‌ 


परिडतः श्री सीताराम भा ज्योतिषाचार्य: 


तत्र मज़लूइठोकी --- 
व्यक्ताव्यक्तस्वरुपाय निर्शणाय शुणास्मने | 
नमः कालाय संसार-सृश्िस्थित्यन्तकारिणे ॥ 
कालात्मानं त्रिज्ञेकेश ज्योतिषां गतिकारणम । 
नत्वाउ्क बच्मि संक्षिप्त ज्योतिशास्रप्रयोजनम्‌ ॥ 


तत्रादा किंनाम शा्त्र ? इति निरूप्यते--- 
“सर्वे भवन्तु सुखिन। सर्वे सन्‍्तु निरामयाः | 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कथिद्‌ दुःखभाग भवेत्‌ ॥॥' 


| इति महोदारचरितानां महात्मनां मनोरथः । किझच संसारे5स्मिन्‌ कश्चित्‌ नित्य सुखी, कश्चित नित्यमेत् 

ढु/खी, कश्चित्‌ सुखं च दुःख च द्वयमप्यनुभवति। कश्थचित्र द्वयमपि न गणयतीति चतुर्विधा मानवा 
दृश्यन्ते । तत्र को हेतुः? केनोपायेन सर्वे सुखिन एवं भवेथुरिति दयाद्रहदयः पुवविज्ञानवेदिभिः 
सम्यगन्विध्य पुन; पुनः परीक्ष्य यतू प्रतिपादितं, तथा च॑ सकलछलोकोपकाराथ यदादिष्ट तदेव शास्त्र 
मित्युच्यते । तब्च भिन्ने भिन्ने काले, भिन्‍ने भिन्‍ने देशे च स्वस्वानुभूतं भिन्‍नें सिन्‍नें प्रतिपादितम। तेप्वे- 
वान्यतमं श्रेष्ठाप्>च ज्योतिष गण्यते । अथात्र कि नाम ज्योतिप॑ ? इत्युच्यते-- 


अम्मिन्ननन्ताकाशमण्डले यानि तेजोमयबिस्बानि दृश्यन्ते तानि सर्वाण्येव ज्योतिःशब्दनोर्यन्ते । 
तानि ( ज्योतीषि ) अधिक्ृत्य कृत शास्त्र ज्योतिपमिति कथ्यते। समस्तेष्वपि ज्योतिम्बिम्बेपु थर्पां गतिः 
सदकरूपा लद्यते तानि नक्षत्राणि, येपां व गतिविलक्षणा ( प्रतिदिनं भिन्ना भिन्ना) ते अद्दाः कथ्यन्ते । 
तेषु केषाड्विदू रश्नयः सुधामयाः, केचाश्विद्‌ विषमयाः, केपाम्िदुभयगुणमिश्राः, केपाश्रिब्योभयधर्महीनाः । 
एवं नक्षत्राणि ग्रह्मश्व चतुर्विधाः सन्ति | तत्र चतुर्विधघत्ले कि कारणम्‌ ? 
२४ 


जे 


ज्योतिःशाश्रप्रयोजनम्‌ 


यो हि परमात्मा निराकारों निभुणो छघोरपि रूधीयान्‌ महतोंडपि महीयान्‌ स्वीत्मा सर्वशक्ति- 
भान्‌ अनादिरनन्तश्चेत्यादिशव्दः श्रुतिस्मृतिपुराणदिभिः प्रतिपादितः, स तु बस्तुतः सर्वलक्षण-सम्पन्नो 
भूतभावना भगवान्‌ काल एचं। स एव सत्त्वरजस्तममय्या प्रकृतिसंज्ञय। स्वशक्त्या सचराचर विश्वमिदं 
समस्त स॒जति, पाल्यति, नाशयति चति नास्व्यविदितं विपश्चितामू। अत एवं भगवत्या त्रिगुणात्मिकया 
अछत्या झतत्वात्‌ सचर/चर जगद्दिमशेपमपि त्रिगुणात्मकमित्यप्यतिरोहितमेव मतिमताम | अतो गीतायां 
श्रीमता क्ष्णेनापि-- 

“न तदस्ति प्रथ्िव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । 
सच प्रकृतिजेमनु क्त॑ यदेभिः स्यात्‌ त्रिभिर्गुणे! ॥” 

इति स्पष्रमभिद्िितम्‌। तत्मात्‌ त्िगुणात्मकेषु सनक्षत्रग्रहेषु कस्मिश्वित्‌ सत्त्वगुणस्य, कस्मिश्विद्‌ 
रजाशुणस्य, कसिसिश्वित्‌ तमोगुणस्याधिक्यम्‌ , कसिमिश्वित्तु गुणत्रयस्याल्पत्वमेबार्थीत्‌ कस्यव्िदपि गुणरय 
सम्यगमिव्यक्तिनॉस्तीति चतुर्विधा एवं मुख्यभदाः सन्ति। यतः कस्मिश्चिदेकस्मिन. गुणत्रययोगा- 
दधोधिके5घिकत्वमर्धाल्‍पे स्वल्प्वभिति गणितसिद्धान्तसिद्धम। यथा--यदि सत्व + रजः + तम:- १२ 
तदा कस्मिश्चित्‌ पडधिकेडधिकत्वं, पडल्पे चाल्पत्वभिति बोध्यम्‌। अतः कस्मिश्रिदेकस्मिन अहे नक्षत्रे वा 
कस्यचिदेकस्यंच गुणस्याधिकत्व॑ भवितुमहति । एवमेकेकस्य गुणस्याधिकत्वे त्रयों भेदाः / शुणत्रयस्याल्पत्वे 
त्वेक एवेति चतुविधा एवं भेदाः सिद्धयन्ति । 

एवं येपा नक्षत्राणां मरहर्णा वा सत्त्वगुणाधिक्यं ते सुधारश्मयः, शुभाः, उत्तमा इत्यादिश्देनो- 
च्यन्ते | येषां रजोगुणाधिक्य ते चोभयरश्मयो मध्यमाः ( शुभाशुभफरमदाः ) कथ्यन्ते । येपां तमो- 
गुणाधिकय॑ ते च दुष्टरश्मयः, असौम्याः, ऋराः, अशुमाः, अधमाश्च कथ्यन्ते। येपां च गुणत्रयस्याल्पत्व॑ 
ते च गुणहीनरश्मयः, शुभाशुभव्वहीना; उदासीनाश्च निगद्यन्ते । 

अतः काले5पि चतुर्विधत्व॑ं यथा-- 

यदा त्रिगुणात्मिकेयं भगवती प्रकृतिर्विश्वविक्यं करोति तदा सा साम्यावस्थां गता5व्यक्तरूपा 
भवति। भगवान्‌ काछोडपि तदा प्रछ्यनामा निराकारों निर्गुणश्च तिष्टति। यटा च॑ पुनः सा छुब्धा 
( वंपम्यमुपगता ) सृष्टि करोति तदा ग्रहनक्षत्ररश्मिसयोगवशाज्निराकारोडपि काछः साकारतां, निर्गुणोडपि 
सगुणतां गच्छति । यथा सूयोदिरश्मिसंयोगवरशात्‌ू--प्रातः काछः, सायकाऊ: द्वाकारू:, रात्रिकालः, 
इत्यादयो<वयवा जायन्ते | तथा चायं॑ शीतकालः, श्रीप्मफाल इत्यादि तस्मिन्‌ सगुणत्वमुलग्मते | एयं- 
उत्तमग्रहरश्म्याधिक्ये काछो5स्युत्तमः, मध्यमरश्म्याधिक्ये भध्यमः, उदासीनरश्म्माधिक्ये तूदासीनः, 
अधमरश्म्याधिक्ये चाधम इति सावयवे कालेडपि चतुर्विधत्वं सम्यक्‌ परीक्ष्य प्रतिपादितं प्राचीनाचार्य; । 

2 गण 


बिश्यापीठ अभिनन्दन ग्रन्थ 


एवमाकादो प्रतिक्षणं श्रमणवदशान सोम्यग्रहा यता यते। गल्छन्ति, सत्र यनत्र थे तपां रश्मयः पतन्नि, 
तत्र तत्र सुबृष्टि, सुमिक्ष, जनेपु स्वास्थ्य, सामत्य थे जायते । यत्र यत्र चासाम्यप्रहाणां रश्मयः परतस्ति 
तत्र तत्र चानावृष्टिः, ठ्मिक्षं जनेपु दोस्ट्ये, देमित्यं व जायते। यत्र यन्न मा यमग्रहाणों सिश्वरश्मय; पर्तानत 
तत्र तत्र फल च मिश्र॑ भवति। यत्र चोदासीनमहरश्मय; पतन्ति तत्र थे हीनगुणरश्सित्यात किमपि शुभम- 
शुभ वा विशिष्ट फर्ल न भवतीत्यनुभुतमेत्र बुद्धमताम । 


अथ कालब्शात प्राणिनामपि चुतुविधरत्व॑ यथा-- 


जन्मकाल जन्मस्थान च॑ यपां अपां ग्रहाणा सक्षत्राण वे रश्भयः पतन्ति तेपु कंय रश्म्याधिकय 
तस्य अहस्य सक्त्वादिंगुण: प्राधान्यन, परपां चाप्माघास्थल तस्मिम जातकेडपि सवति। तथा चोक्त 
देववेदिभि३--- 
“पते ग्रहा बलिष्ठा। प्रद्नतिकाले नु्णां स्मृतिसमम्‌ । 


(१७% ९ + 


कुयु देह नियत बहवथ समागता मिश्रम्‌ ॥” इति। 


एवं संसार सबमेव बेलक्षण्यं ्रहनक्षत्ररश्मिर्जानतमेवेति स्फुटमेव। तत्न कस्य कस्य ग्रहस्य, 
नक्षत्रस्य च कीरशा रश्मयः, कये। कयोश्च रश्मिसंयेगात्‌ कीटश। काल४-* तस्थ कीध्शं फलम १ इति 
सकललोककल्याणार्थ प्राचीनेमंहर्पिभिः रूम्यगू ग्रहगति विज्ञाय तद्ोेगवियोगात्‌ शुभाशु भकाल्स्य जान 
यतूपतिपादित तदेव “ब्योतिष/मित्युरूयते । तथा यतो ग्रहरश्म्यनुरुप: काल;, कालामुरुप थे फल भवतीनि 
ज्योतिषशाखमेव कालशास्त्रमपि कथ्यते। तब्च गणित-संहिता-जातक-इकुनभव्श्वतुःस्कन्धाध्मक्म । यधा- 
कस्य प्रहस्य कियती, कीटशी व गति; ? तद्शात्‌ कयों।; कयोश्च योगः कदा भवति, कदा थे कस्य ग्रहस्थो- 
दयो5स्तमये! बा, कदा च कस्य रश्म्याधिक्य १ इत्यादि विपयस्य ज्ञानं यत्र प्रतिपादितं तद गणित कथ्यते । 
तथा करिंमन्‌ समये करिमन्‌ कार्य समारब्बे कीट फलं भवति, कये॥ कयाश्व योगे कीरशः काछे। भवति ? 
इत्यादिविषयविचार। यत्र सा संहितेति निगग्मते । एवं करिसन समयथे समुत्पन्नों जनः कीटशा भवति ?, 
तस्य च जीवनफलं कीटरशं भवतीति परीक्ष्य यत्त अतिपादितं तहूातकमित्युच्यते । तथा च कस्यापि जनस्य 
स्वरूपं, वाक्य, चेष्टादिकं वा विले'क्य तस्य शुभाशुभफल्स्य तदीयहद्यगतभावस्य 'च' ज्ञानं यत्र प्रतिपादित॑ 
तब्च शकुनसंश्मित्येबं॑ भूत॑ सकललेकापकारक ज्योतिष शास्त्र केनोपेक्ष्यं स्थात ? । 

अथातोः्स्प प्लुरूय॑ प्रयोजन प्रतिपाते-- 

यद्यपि-समस्तान्यपि कायोणि कालछाधीनानि, कालक्षानं तु ज्योतिपाधीन भवत्यत एवं सर्वेः्यपि 

कार्येषु ज्योतिषशास्तस्य अयोजन स्यादेव । तत्रापि तस्य मुख्यप्रयोजनं॑ तु मानवसमाजे सुव्यवस्थाकरणम । 
श्दु 
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सेव सुव्यवस्था या सवोन जनान्‌ सुखयति | स एवं देश; समाजों वा स्व॒तन्त्रः सुखी च यत्र सर्वे जनाः 
परस्पर प्रीतिविश्वासभाज:। एवं परस्पर प्रीतिविश्वासों वा तत्रेव यत्रोत्तमजनसाध्यानि कायोणि-उत्तमजन३, 
मध्यमजनप्ताध्यकायाणि मध्यमजनः, उद्यासीनसाध्यानि कार्याणि उदासीनेरेबमधमजनसाध्यानि कायोणि- 
अधमजने रेव सम्पायन्ते | अत एव यत्र राज्ञा सम्यक्‌ परीक्ष्योत्तमादिजनास्तत्तयोग्यकार्यषु नियोज्यन्ते तदेव 
राष्यूं र्वतन्त्रं स्वस्थं सम्पन्न चेति विद्यत एवं विद्वद्धिः । 

अत एव बाल्यकाछूत एव उत्तमा उत्तमकार्यपु, मध्यमा मध्यमकार्यपु, अधमा अधमक्लार्यषु, उदासी- 
नास्तृरासीनकाथपु नियोज्या; | पर्व बाल्यकाले एवोत्तमादिजनज्ञानं कथं भवेदिति देवज्ञेज्योतिषशास्तर 
सम्यक्‌गप्रतिपादितम। यथा--- 


“धवीये निषेककोत्यत्तिकालो संस्कार एवं च | 
उत्तमादिगुणे हेतुबंलीयानुत्तरोत्तरम्‌ ॥” इति। 


अथीत--बीर्य, निषेककालः, उत्पत्तिकाल, संस्कारश्चेति उत्तमादिगुणे ( ब्राह्मणादिव्ण ) चत्वारों 
हेतवों भवन्ति । ऐतेषु क्रमादुत्तरोत्तरं हेतुबंछवान्‌ भवति । “यथा बीय निषेककाछों वाधते, निषेककालंच 
जन्मकाछो, जन्मकालं च संस्कारों ( उत्तमादिजनदर्शितकार्यामभ्यासों ) बाधते। अर्थात्‌ यदि उत्तमं वीय॑; 
निषेककाले मध्यम:, जन्मकालो5धमस्तदा जन्मकालस्य बलवत्त्वात्‌ जातकोडघमगुण एबं भवति। ताहशस्य 
मानवर्य धर्मत्रयसम्बन्धात्‌ याटशः संस्कारों भवेत्‌ ताहशगुणों स मानवों भवितुमहोति । यदि पववहेतु- 
त्रयं सजातीय॑ तश्ञ तु तत्सदशगुणों जातक इति सष्टमेव । स सदशसंस्कारेण ताहशगुणवत्सु जनेपु श्रेष्ठतमो 
भवितुमहति। यथा हि स्वभावतः श्वेतोडपि पटः सहृशवर्णन रख्ितो5तीव श्वेतत्व॑ आप्नोति, तथा 
चाह्शवर्श न रक्तादिना रखितो रक्तादिवणत्व॑ ( वर्णोन्‍्तरत्व॑ ) गरुछति, तथेव मानवो5प्यसद्शजनसंसरगें- 
णासद्शाचरणेन च वर्णीन्तरत्व॑ गच्छात । अत एवं भीमांसादिद्शनकाशरिव ज्योतिविद्याविज्ेरपि 
स्वभावतो5पि कर्ण एवं प्राधान्य प्रतिपादितम । 


अत एवं जन्मकाल्किप्रहरश्म्यादिस्थितिज्ञानेन काल्स्योत्तमादिगुणों ज्ञातुं शक्यते | यत्र ग्रहरश्मि- 
वशात्‌ सत्त्वगुणाधिक्य॑ तत्‌ फालपुरुपरयोक्तमाज़ ( मुखम्‌ ) यत्र रजोगुणाधिक्यं तन्‌ मध्यमाज्ञ ( बाह ) 
यत्र गुणत्रयाल्पल्व॑ तद॒दासीनाडं ( ऊरू ) यत्र च तमों गुणाधिकयं तदू भगवतः काल्स्याधमाह़ ( पदम ) 
कथितम | एवं काछाख्यपरमेशरस्योत्तमाज्े ( मुखे ) यस्य जन्म स उत्तमः पूर्णबुद्धि, अतएव त्रह्म (वेदतत्त्व॑) 
वेत्तीति त्राह्मणो5प्युड्यते । यस्थ च काल्परमेश्वरस्य मध्यमाजें (बाहों) जन्म स मध्य-बुद्धिबलत्वात 
मध्यमः, तथा जनरक्षकत्वात्‌ क्षत्रियोडपि कथ्यते | उद्यसीनेउक्के यस्य जन्म स चोदासीनः, अन्नवख्ोत्पाद- 


है 


ह. 
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कत्याद वैश्य इति 'व कथ्यते। यरप च॑ कालपुरुप्याधमाई (पढ़े ) जन्म सेडथमः, तथा हीनबुद्धित्वा- 
ऋछूदश् कथ्यते । एतरेव मगवत्या भुत्यापि--- 
“ब्राह्मणोइएय मुखभासीद बाहू रजन्यः कृतः । 
उरू तदस्य यदृवेद्यः पद+यां श्री अजायत ॥॥ 
इति स्पष्ट प्रतिपादितम | 
एवं सक्त्वादिगुणयुक्तस्य भगवतः काल्परमेश्वरस्थ प्रभावान्मानवार्ना उत्तमादयश्रव्वारं। भदा एव 
ब्राह्मगादयश्रत्वारो। ब्णो। कथ्यन्ते । 


यद्यपि-गुणानां न्यूनाधिकयतार्तम्पन प्रथंगू ज्लाह्मणादिवर्णेव्प्यवान्तभदाः कमौनुसा रे गानेके 
भवन्ति तथापि मुख्यसेदास्तु चत्वार एवं। यथा--- 

वीय-निषेक-जन्मकाल-संस्कराराणां वणहेतूनामुत्तरोत्तर बलित्वाद-बीयंगुण:-/ । निररेककाल- 
गुण:- २। जन्मकालगुण:-३ । संस्कारणगुणः८2 । सर्वगुणयोगः८ १० । तत्र यदि विप्रवर्शवीय, 
विग्रवणनिषेककाल:, विप्रवर्ण जन्मकालख् तदा तस्मिन्‌ जने सर्वे विप्रवर्णोचितगुणा एबं। अत एवं ताहशो। 
जनः संस्कारेण विनापि स्वभावत एव ब्राह्मणः, सर्वेपु आह्मगकृत्यपु पढुं;। तस्थ ब्राह्मणाबितसंस्कारे।<डि 
चेत्‌ तदा तु स॒ ब्राह्मणवर्य/ सर्व॑तत्त्वज्ञों भवितु महंति, ताश्शजन एवेश्वरावतारों महंपिरित्यादि- 
शब्देनोच्यते । 


यदि विप्रवणवीय॑, क्षत्रियवर्ण निषेककाल; शू द्रवणु जन्मकालुख। तदा तस्मिन्‌ जातके ब्राह्मगगुण:* , 
क्षत्रियगुण:-२, शू द्रगुण:-३ एवं स शू्‌ दरगुणाधिकत्वाज्न्मत३ (स्वभावतः) झद्र एवं परत्चेताहशजनस्थ 
वीयोनुसारब्राह्मणगुणविद्यमानत्ात्‌ विप्रोचितसंस्कारों भवति चेत्‌ तदा संस्कारेण बिग्राचितगुण;-४ बीगेण 
व विप्रगुण/ः८-१ एवं सिलित्वा ५ इति क्षत्रियगुणात्‌ गुणत्रयेण, शूद्रगुणात्र गुणद्रयनाधिकत्वान ब्राह्मण 
एवं शण्यते । परव्ण्य गुणानुसारेण तन्सिन क्षत्रियरवभावः, शद्रस्वभावश्र तिप्रत्येथ। यदि तस्यंत्र 
क्षत्रियोचिजसंस्कार। भवेत्‌ तदा तनत्न क्षत्रियगुण:-६ अतः स क्षत्रिय एव। यदि च स केनापि संस्कारेण 
संस्कृतो न स्थात्तदा तु स स्वभावसिद्धश्‌ द्रकमंग्रवृत्तः शूद्र एव । 

एवं यदि विप्रवर्श वीर्य, शू्‌ द्रवर्ण निषेककाल:, शू द्रवण जन्मकालश् तदा तर्सिन्‌ जातके बिप्रगुणः::४ | 
श्‌ द्रागुण:-५ तदा जन्मकालछानुसासण स्वभावतः शुद्रवर्ण एवं । तस्य यदि बीयोनुसारबिप्रगुणसत्त्वान 
संस्कारोडपि भवति तथापि मिल्त्वा विप्रगुणः ५ शू दरगुणसम एवं। अत एवेताइशोे। जनों विप्रवीयोदत्यश्षाडपि 
संस्कारितोडपि शू द्रसमत्वात्‌ शूद्र एवं। एबं-बीय-निपेक-काछ-जन्मकाल-संस्कारगुणानां यरयाधिक्य॑ 

स्टू 
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स वर्णों वास्तणें भवति । अत एव वीये-निषेक-जन्मकाछानुसारेण यो गुणः स्वभावस्तदनुसारण यो वर्ण ---- 
स तस्य स्वभावसिद्धवर्ण इत्युच्यते । तथा संस्कारेण ( आधोर्योपदिष्टकर्मीनुएानेन ) यो वर्ण: स्थिरों भवति 
स कर्मजनितवर्ण इति कथ्यते । अत एव गीतायां भगवता श्री कृष्णेन-- 
“चातुर्वण्य मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ।” 

इति स्पष्रमभिष्ठितम । अन्न गुणशब्देन जन्मकाछानुसारेण सत्त्वादिगुणो बोध्य॥, तथा कर्मशब्देन 
आचार्योपदिष्टकमौनुष्ठान॑ संसगजनिताचरण वा बोध्यम । 

अतो जन्मकाछज्ञाने सति तदगुणानुसारेण ब्राह्मणादयों वी ज्ञातुं शक्यन्ते । ततो जन्मकात्यदेव 
तदनुकूल्स्तस्य संस्कारों विधेयः । परव्म्व काल्स्य सूद्ष्मत्वात्‌ स्फुटजन्मकाल्स्य ज्ञानं दःशक्यमेव । अतो 
ज्योतिर्विद्यावेदिभिगभाधानस्योत्तमादिकालः प्रतिपादितः । गर्भाधानकाले ज्ञाते सति तबनुसारमेव 
गर्भसंस्कारो व्वियः । गर्भोधानकारछोउप्थज्ञातश्वत्‌ तदापि मानवस्य बाल्यकाले एवं तत्स्वभाषेन 
( आचरणोन ) वर्ण ज्ञानोपायो देवविद्धिरनेकधा अ्रतिपादितः । यथा-- जन्मतः आय पडम्चमे' मासे मानवस्य 
भूमावुपवेशनशक्तिभवति । अतस्तस्मिन्‌ मास एब शुभ मुहूर्त बालक भूमावुपवेश्य तदगझ ब्राह्मणोपयोगीनि 
पुस्तकादीनि, क्षत्रियोययुक्तानि शख्रादीनि, वेश्योपयोगीनि व्यापारवस्तूनि, शद्रवर्णोपषकरणानि सेवासम्पाद- 
वस्तूनि च स्थाप्यानि, तत्र स्वभावतो यानि प्रियवस्तूनि स वालको गृह्माति, ग्रहीतुमिच्छति वा तद्गर्णोउसी 
विज्ञातव्यः | तदनुकूछ एवं तस्य संस्कारः कार्यस्तथा तत्कमेण्येव स नियोज्यः | यर्मिन्‌ क्मीणि यः पु: 
स एव तस्य स्वभावसिद्धों धर्मों भवति | तथा चोक्तं ज्योतिपे-- 

* तस्मिन्‌ काले स्थापयेत्ततपुरस्तादू बख्र, शर्खं, पुस्तक लेखनीश्व । 
स्वणे रौप्यं यद्व गृहाति वालस्तैराजीवैस्तस्य वृत्ति; प्रदिष्टा |!” इति 

जन्मतः पच्मण्यममासावधि जातकस्य पृर्व॑जन्मवृत्तिस्सरणमपरि तिठ्)ति, तथा चतुथमासानन्तरमुपवेशन- 
शांक्तश्वच॒ जायते,अत एव पूर्वः पच्म्वममासे एवेवं वर्ण शञानविधिः प्रतियादितः । 

एबमपि यस्य सम्यगृवर्ण ज्ञानं न स्थात तस्य चतुर्वेपीनन्तर कर्मणि ( चलनवल्गनागे ) पदृत्तस्था- 
रणेन तत्स्भावजं वर्ण ज्ञात्वा तदनुसार संस्कारकर्म विशेयम। एतदर्थमेव चतुवर्णानां मानवानां 
स्वभावजानि कर्मीणि भगवता श्रीकृष्णेन गीतारया--- 

“कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावग्रभबैगुणेः” 

इत्याद्रभिहितम । अतो बालकस्य स्वभावज वर्ण विछोक्य तदनुकूलसंस्कारण तदक़ष्टत्थ विधेयम । 

यथा पब॑तादी प्रस्तरखण्डनिचये समुलन्नं रत्नं धूल्यादिमिश्र॑ अस्तरखण्डसममेव लक्ष्यते, पुनः धूल्याद्यप 


कफ 
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विद्यापीठ अभिननदन ग्रन्थ 
सारणेन रत्नमिव रृश्यते तथ् शाणादिसंस्कृतं स्वरुछ निजरूपं प्राप्य बहुमूल्य गण्यते । तथंब स्थभावता5पि 
ब्राह्मगादिवर्णों निजसंस्कारसंस्कृतः स्ववर्गा त्व॑ गन्छति । यथा च पित्त लमपि स्वणपानीयन रखते स्वर्ग बग 
भवति, तथैव नीचवर्णोडपि मानवः स्वोश्ववर्ण संस्कार णेश्ववर्णो भवतीति सुत्रे।मेव बृद्धिमताम । 
तथा च * मम पुत्रा उत्तमा एवं भवन्तु” इति 

सर्वेडप्यभिलपन्ति | परश्ानमास्तु मंस्कारेगव भवितुमहस्ति। अतः प्रवसमग्र:स्मिन देश, 
प्रतिप्रान्तं प्रतिनगरमस्मतपर्व जैगुरुकुल (महाविद्यालय; विश्वाविद्याल्यम्त) स्थापितम । तत्र संबं$पि जना।+-- 
ब्राह्मगादिलक्षणयुत॑ स्वस्ववालक श्ञास्त्रा संस्कारा्थ ( स्वस्वस्वभावानुकूलकर्माभ्यासाथ ) प्रपर्यान्‍त सम | 

तत्र स्वभावतों वर्ण ज्ञाना्थ--कस्य वशस्य कीहशः स्वभाव, ( कीहशगुणः, कीटशाचरणं चले) 
इति महर्पिसिः परीक्षय यथा प्रतिपादित तते ताबद बिलिख्यते । टेथा--- 

(१) उत्तमगुणा।--भगवतः परमेश्वरस्थात्तमाड़ं' ( प्रब॑प्रतियादिते'त्तमे काल ) समुत्पन्नः रूच्ष्च- 
गुणाधिक्यात्‌ सदबुद्धिमंवति, तस्मात से संत्यमेव बदति, यथाथ पश्यति, तत्त्वं जानाति, प्रमादरहितः, 
स्वाध्यायशीछ;, निर्लेमः, दर्याद्रद्गयः, सुशीछः, सर्चरित्र), श्रुतिधरः, गुरुजनभक्त।, लघु जनवन्मक्ः, 
मेधावी सरल), क्षमावान, इश्वरवादी, जितेन्द्र, मनस्त्री वे भवति अत एव गीतायां भगवा 
श्रीकृष्णेन--- 

“शमो दमस्तपः शौच क्षृैन्तिराजेबमेव च। 
ज्ञानं विज्ञानमारितिक्यं अह्मकर्म स्वभावजम ॥” 

इत्यभिह्दितम्‌ू । अथौदते गुणा उत्तमजने स्वभावत एवं भवन्त्यत एगेलेलक्षणेरेव आहणे झ्ञानव्य: | 
(२) मध्यमगुण[ः--कालस्य मध्यमाहे समुझूता जने। रजोगुणाधिक्यात्‌-सध्यबुद्धिबछ), स्वाध्यायशीलः, 
सचरित्र;, साथ्वनुआहकः, दुष्ठनिम्राहकः, निर्वलरक्षकः, तेजखी, शर्‌ः, धेर्यवान्‌ , ईश्यरयादी, शुद्धे निर्भ यः, 
दाता, किझच तत्त्वज्ञाने सत्यासत्यविवेके च सन्दिग्धबुद्धिवत्थत एवं से उत्तमजनानुमतः स्पकाय 
कतुमिच्छति, स्वसुखपरोडपि परसुखापक्षी भवत्यत एवं भग-्ता--- 


“शौय' तेजो ध्ृतिदांक्य॑ युद्दे चाप्यपपलायनम । 
दानमीखवरभावश्च॒क्षात्रक्म स्वभावजमस ॥” 
इत्युक्तमत एवेलेश्षण: क्षत्रियवर्णो ज्ञातव्य: | 


( ३ ) उदासीनगुणाः--कालस्योदासीनभागे समुलन्नः न्यूमतयागुणत्रयसाम्यात स्वत्य-स्वल्यगुण- 
है 


ज्योतिःशास्रप्रयोजनम 


त्रयधर्मं:! ( साधारण-बुद्धिबल-कपटेः ) सहितः, स्वाध्यायरतः शत्रुमित्रेपु समवुद्धि!, राशद्वेपरहितः, 
सत्यालीकबृत्ति;, गवादिपशुरक्षणे, कृपिकमणि च चतुरः, वाणिज्यव्यवसायबुद्धि3, स्वसुखपरः, परसुखापेक्षी 
च भवति। अत एवं गीतायां भगवतापि--- 
“कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजस्‌” 

इति प्रतिगादितम्‌ू । अत एतलंक्षणेवश्यवर्णों ज्ञातव्यः | 

(४ ) अधमगुण।--कऋारूस्याधमे' विभागे समुत्पन्न तमोगुणाधिक्यात्‌ बलयुता$पि हीनबुद्धि:, 
आह्स्यप्रमादादिद्ोीपसहितः, अनादिष्ट: किमपि कतु नेच्छति, दुब्यसनशीछः, असत्यवक्ता, अशुचि३, 
कुण्ठितबुद्धित्वातू स्वहिताहितज्ञानेउप्यक्षमः । अत एवं स्वजीवननिवीहाथ मुक्तवशुत्रयमनुत्रजति, 
तदाज्ञया सेवाकार्य (यत्र बुद्धयपेक्षा नास्ति यथा--भारबहन-पादमाजन-स्षेत्रकपंणादिक ) कतुमिच्छति 
तत्कम सम्यक्‌ सम्पाद्यति चात एवं गीतायां भगवताउपि--- 


“परिचर्यात्मक॑ काय शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌ |” 

इत्यभिहितम । 

अत एव ज्ञानविज्ञाननिपुणा आचायों गुरुकुले सम्प्राप्तानू बालकान-उत्तलक्षणुत्रौह्मणादिवर्णान्‌ 
ज्ञात्वा तदनुकूल संस्कार विधाय तत्तदय्योग्यक्मणि नियोजयन्ति सम । न च कुलवशात्तदानीं वर्णृव्यवस्था55- 
सीदत एचाज्ञातकुल्गोत्रोईपि जाबालः सत्यवादित्वगुणादेव “ब्राह्मणोड्यं” इति सर्वेमहर्पिभिः स्वीक्ृत्य 
ब्राह्मसंस्कारेण संस्कारितः ( ब्राह्मणकर्मसु नियुक्त: ) ब्राह्मणश्रेष्ठः सर्वविद्याविज्ञस्वाभवत्‌ । 

एवं तत्न गुरुकुडे ये पूर्णबुद्धयों ब्राह्मणकर्मसु पटवस्ते ब्राह्मणाः, त एवं सकछज्ञानसाध्यकार्येषु 
तत्वज्ञानेपु सत्यासत्यविवेकादिन्यायविभागीयकार्येपु च नियोज्याः । यतसस्‍्तेरब तानि कायोणि सम्यक्‌- 
सम्पादितानि भपितुमहन्ति । 

एवं संस्कारेण ये क्षात्रक्मंसु कुशलार्ते क्षत्रिया:, व एव रक्षाविभागीयसरब्वेपु क्षात्रकमंसु नियोज्याः । 
थे व वेश्यकमंसु ( गोसेवा-ऋषि-बाणिज्येपु ) निपुणास्ते वेश्या! । त एव तेपु ऋष्यादिपु निय/ज्याः । 

तथा च गुरुकुलेअपि ये कुण्ठितबुद्धित्वादुपयुक्त ज्ञानसाध्यकार्यसम्पादने5क्षमाः त एव सर्वज्ञानकाये- 
बहिभू ताः शूद्रा। अत एव ते केवलसेवाकार्येषु नियोज्याः इति। एवं गुरुकुत्यदाचार्यप्रदत्तदर्ण व्यवस्थापत्रं 
प्राप्य सर्वडपि समाचत्य ( स्वस्वाश्रममागत्य ) दारपरिग्रह ऋत्वा खस्वकमंसु संछूग्ना भवन्ति सम | 

एवं गुरुकुले संस्कारद्वारा येषां ज्ञानोपत्तिजाता ते द्विजाः द्विजन्मानश्वेति ख्याताः | यतों हि पिन्रो- 
दहोत्पत्तिरित्येक जन्म, आचायौच्च ज्ञानोपत्तिरिति द्वितीयं जन्म येपान्ते तथोक्ता: । तत्रापि ब्राह्मण: सबबे- 
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कर्मकुदलत्वाद गुमकुले प्रथमश्रेणीगतत्वादग्रजन्मेत्युरुयते । अन्रेद्मण्पवतेय यद आकृंणाना स्तराणि 
क्षत्रिय[दिवर्ण त्रयसाध्यकायोण्याप सुसाम्यानि | एवं क्षत्रियाणा-क्य सद्रसा यान्यत क्योण सुसाभ्यानि 
( स्नुध्ितानि )। तथा वेश्यानां घद्नसाभ्यानि कार्योणि वे सुसायानि भवन्ति। घरद़ाणा नु प्यः 
स्वक्ायतराणि कायीग्यसाभ्यल्येतव | तथा स्वान्चधर्मः संबेरपि ट।साप्यो भवतीति बलकेरायबगम्यते | 
अत एवं सब; सखधर्मः, अथवा दरनुप्रेयेडपि म्वाश्वर्म ग्वानुप्रेयः। ने केनाप्पवनतिमागेडविलस्वनी यः । 
अत एवं भगवता श्रीकृष्णंन्ापि-- 
है ३२ ई | आ ह। 
“स्वधर्मों विगुणः श्रयान्‌ परपमात्‌ सन प्रतात्‌ ॥। 
इति स्रनीचकर्माचरणमेत निन्दितम। न तु स्वान्चकर्माक्षयणम। यता सीचधर्म एबं स्थनुप्रितों ( सुख- 
नानुप्ठितें) ) भवति | 
अते। गुरुकुले गुणकर्मबशाद थो वर्ण: सिद्धि से एवं वास्तव बर्णो ज्ञानइया । इस्बेव अगबता 
मनुनापि-- 
“कामान्‌ माता पिता चने यदृत्पादयतों मिथः | 
संभूति तस्य तां विद्याद्‌ यद्योनावभिजायते॥ 
।ड 
आचायस्तवस्य यां जाति विधिवद्‌ वेदपारगः | 
उत्पादयति सावित्या स। सत्या साध्जराज्मरा ॥*” 
इति प्रतियादितम्‌। पूर्वस्मिनू समय्रे एताहशेरेव बरशवेर्ण॑व्यबस्था अथमतों भारतवर्ष भारतीयंर 
महर्पिसिः कृता । यया व्यवस्थया भारतवर्पमिद्र सर्बदेशेपु श्रेष्नमममभिहितम । पश्मादस्यदेशीयरपयत्रागत्य 
गृहीतशिक्षेरन्यत्रापि सा प्रचारिताइत एब--- 
२ 
“एतदशग्रद्धतसप सकाशादग्रजन्मनः | 
# # 4. 
स्व॑ स्व॑ चरित्र शिक्षेरन्‌ प्थिव्यां सवेभानवा॥” 
इति स्वृतिकारेरभिहितम | इत्यलं प्रसह्वागतविचारेण | 
ज्यतिपशास््रमते तु तस्मिन्नेव गृहे सुर्व॑ सम्पत्तिश्व यत्र खीपुरुपयोः परस्पर प्रम। परस्पर प्रेम 
के क्र कं क& है. 5 क् ! 
तत्रेव यत्र ख्रीपुरुष। समगुणो, अथवा पुरुपस्य बे खी। तथा पुरुषवशा स्री तदेव यदि वर्ण गुणादिभिरधिकः 
, पुरुषो भवेत्‌। अत एवं ययोवधूवरयो: स्पष्ठजन्मकालक्षानं भवेत्‌ तयोस्तद्वदाद' वर्णगुणादिकं आत्या शुभ- 
समये विवाहसस्बन्धः करत्तेब्यः। पारंपर्यते<घुनाउप्यस्माभिज्योतिपशाम्रेकक्तजन्मकाव्यर्ण बदन ब्राह्मण- 
श्र 


ज्योतिःशास्रप्रयोजनम्‌ 


कुछोलन्नो५पि “बालकों शुद्रवर्ण:” तथा च शूद्रकुछोसन्नोडपि “बारको<यं ब्राह्मणबणः” इति जन्मपन्र॑ 
लिख्यते, तदनुसारेण वधूवरयोवेरणस्वभावगुणादिक ज्ञात्वा विवाहसम्बन्ध आदिश्यते । यतस्तुल्यस्वभाव- 
योरेब परस्पर प्रीतिभवितुर्महत । यदि कन्यावरयोजन्मसमयों न ज्ञातो वा काल्स्य सोच्म्यात्‌ सन्देहः, 
एवं यदि कन्याउत्यधिकगुणा तद्धिकगुणों बरो हुर्लभस्तदा कन्या स्वयमेव वरं बृणुयात्‌ । अत एव पूर्वेस्मिन्‌ 
समये5स्मिन देशे अधिकगुणवत्याः कन्यायाः स्वयंवरविधिरासीत्‌। यथा--साि त्रीसत्यवन्ती, जानकी- 
रामावित्यादीन्युदाहरणानि सर्वविविद्तान्येव । 
तथा च्‌ देश-काल-क्रिया-बशात्‌ स्वभावे5पि परिवत्तेनं भवत्यत एवं यदा द्वयोः समस्वभावयोः सुद्ठ 

दोरपि कालभेदवशस्वभावभेदात्‌ बैमत्यं तदा ताभ्यामपि प्रथक्‌ स्थितिः कत्तेव्या, तदेव तो सुखिनो भवि- 
तुमहँतः । पुनः काल्वशाद्‌ यदा तयोमंतेक्यं तदा पुनरेकन्र स्थिति विधाय मिलित्वा कार्य सम्पादनीयम । 
अत एवं कदा कयोः प्रीत्युपादकः समयः, कदा च॑ कयोरविरुद्ठमतिकारक इत्यादि स्वक्षोकोषकारक ज्ञान 
ब्योतिविद्याविज्ञे्योतिपे निहितम्‌ । अत एब ज्योतिपं सर्वेरध्ययनीण, रक्षणीयं चेत्यलं॑ पल्लवितेन 
पण्डितानाम्पुरस्तादिति । 

ज्यधिकद्िसहसे5ब्दे वेक्रमे लिखित त्विदम्‌ । 

चौगमावासिना काश्यां श्रीसीतारामशर्मणा ॥ 


है हम 
$ 
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वैदिक दशन 


डाक्टर वाहुदेव शरण अग्रवाल 


चैदिक य॒गमें विचारोंके गरुड़ ज्ञानके आकाशमे बहुत ऊंचे उड़े। वह ज्ञानका सद्यः प्रभात 
था, उसकी उपःकालीन रश्मियोंसे स्फूर्ति पाकर मनके वेनतेयने प्रचण्ड शक्तिके साथ अपने पंख 
फड़फड़ाये । प्रथिवी ओर यरु-छोकके अनन्त अन्तराल्में ज्ञान-सुपर्णने अपने लिए जितना प्रदेश नापा 
वही संस्क्रतिके विस्तारका भूगोल निश्चित हुआ। प्रथिवी सूक्तके ऋषिने आरर्थना की है कि प्रथिवी 
हमारे लिए “उस लछोक'की कल्पना करे । यह “उस छोकः? या महान विस्तार ज्ञानक आकाशमें हर एकको 
अपने लिए बनाना पड़ता है। वामन-पुरुष विराट विचारोंसे त्रिविक्रम बनकर तीनों छोकोंकों अपने 
चरणों पते नाप लेता है। वेदिकयुगमें “इदं विष्णुविचक्रमे'के द्वारा विक्रमके स्वर गम्भीर हुए । 


यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेषु अधिक्षिपन्ति भुवनानि विश्वा--जिसके तीन विस्तृत 'चरण-न्यासोंमे 
त्रिभुवन समाया हुआ है--इस दृष्टिकोणके अजुभवसे ऋचाओंके विद्वान गायक विश्वासके साथ 
ज्ञानके नये देश जीतने निकले; उनका ्रातिम चश्लु खुला, जेदिक भाषामें बह फूलकर बाहरकी ओर 
आया ओर अश्वमेधके अश्वकी तरह उस चझ्लुने स्वच्छन्द्र विचरण किया, उसरुक्रम गतिसे द्यावा- 
प्रथिवी, समस्त छोक ओर दिशाओं का उसने चक्कर छगाया-- 


परि दावा प्रथिवी सथ इत्व; 


4 (७ 


परि लोकानू परिदिश, परिस्व/-- 


जिससे ज्ञानका अश्वमेध पूर्ण हुआ। भारतीय दशेनका उपःकाल या बेदिक दशन ज्ञानके 
मेध्य अश्नका सिर है-- 


उषा वे मेध्यस्य अश्वस्य शिरः । 


बेदिक दर्शनमें जो महिमा या वरिष्ठ-भाव है वह अन्यत्र दुलभ है। ऋणग्वेदमें एक सुन्दर शब्दका 

प्रयोग हुआ है--“महयाय्य,” जिसका अथे है वह काय जो बड़ाईके योग्य हो। हम कह सकते हैं. 

कि संस्क्तिकी पोौ फटनेके समय उसकी प्रथम व्युष्टि या प्रभातमें ऋषियोंने ज्ञानाग्निका जो समिन्धन 
१ 


विद्यापीठ अभिननद्न गनन्‍्ध 


किया वह एक महयाय्य कर्म था, जिसके उचित मूल्य आंकने आर अहंसा करनका अनुकूल समय 
अब उपस्थित हुआ है। 


दूरगम विचरणके योग्य बननेके छिए सनको सप्रथम अपना ही संस्कार करनेकी आवश्यकता 
होती है। ध्यानकी प्रक्रियास मनका यन्त्र बलवान्‌ बनाया जाता है, *यान ही समाधि है। 'युंजत मन 
उत युजञ्ञते घिय/का सत्य सूृष्रिका सत्य है। धी-युंजनके द्वारा मनुष्य जड़-जगतल अपने आपको ऊपर 
उठाता है.। “धीमहि? बेदिक दशनका नियामक सूत्र है। “धी-युंजन' और 'थीप्रचोदन' इन दे चक्रेसि 
वेदिक-दशेनका रथ गतिमान्‌ हुआ। विश्वकी विचार-शक्तिके नियन्‍्ताने सनुध्यका 'श्री' प्रदान की 
है ओर वह उस धी या बुद्धिफो प्रेरित करता है। हम उचित है. कि उस “'थी'कोी हम उसी नियस्ताकी 
महिमाका चिन्तन करने और समझनेके छिए अयुक्त करें, यही 'धी-युंजन' के किए पत्ित्रतम कर्तव्य 
है। 'धीअचोदन? देवोंका काय है ओर 'बरी-युंजन' मानुपी कर्म है। 


मन ही कल्प वृक्ष! है। इसका कल्प! शब्द चिन्तन या ध्यानका पयोयवाची है। श्यानरूपी 
कल्पवृक्षके नीचे ही भारतीय संस्कृति विकसित हुई है। कल्प या चिन्तन दो अकारका होता है. 
समाधि-युक्त या संकल्प आर व्याधि-युक्त या विकल्प । सम्यक्‌ दर्शन या संकल्पको वेदिक दर्शन और 
संस्कृतिमें अथम स्थान प्राप्त हुआ। अत्येक व्यक्तिके मस्तक पर विचार था बिन्तनकी लिम्तार्माण 
ओर वक्षस्थल पर दृढ़ संकल्पकी कोस्तुभमणि सुशाभित है। यही शक्तिकी प्र्णता है। बंदिक द्शनका 
बिचार करते समय पहले उस दशनके ख्रष्टा हमार सामने आते हैं, जिन्हें कवि और ऋषि कहा गया 
है। कवि क्रान्तदर्शी होते हैं, ऋषि भी साक्षात््‌ द्शनकी सामथ्यंस युक्त होते है। वैदिक दर्शन अथसे 
इति तक तत्त्वको साक्षात्‌ करनेका एक बलवान प्रयत्न है। वह केवल बुद्धिका कुनृहल नहीं है । 
उसके क्षेत्रम प्राण सत्यको अधिक्रत करनेकी सशक्त चेष्टा करता है, उस अयत्नर्भ सफल हें।कर ही 
उसे शान्ति आप्त होती है। सत्यका जबतक अनुभव नहीं होता तबतक ग्राण अपने संतुलनका प्राप्त 
नहीं कर पाता । ढ 


इस दृष्टिसे बंदिक दशेनको स्वयं अपनी स्थिति और बृद्धिके छिये तपोमण्री जीवन-अगाछीका 

आविष्कार करना पड़ा। जब तक तपके द्वारा शक्ति ऊध्वस्थित नहीं होती तब तक अमृत-सृद्रि असम्भव 

है।. वेदिक वाइसयमे अनेक स्थानों पर तप और तपोमय जीवनका निरूपण मिलता है। तप बंदिक 

संस्क्रतिका मेरुवण्ड है। वेदिक दर्शनके अनुसार स्वयं प्रजापतिने विश्वकी रचनाके छिए तप किया, 

उसके समिद्ध तपसे ऋत और सत्य उत्पन्न हुए जो सृष्टिके नियामक है। विश्व जीवनकी तीन 

कोटियां हँ--देवी, मानुषी और आसुरो। देवी सृद्टि तप पर आश्रित है, मध्यमें स्थित मनुष्य तपके 
| 


वेदिक दान 


द्वारा ऊपर उठता है ओर तपके बिना नीचे आसुरी लोकोंमें गिरता है । इस प्रकार जीवनकी अनिवार्य 
आवश्यकताके रूपमें बेंदिक द्र॒ष्टाओंने तपके रहस्यका आविष्कार किया। 

बेंदिक दशन अत्यन्त विस्तृत ईक्षणका परिणाम है'। ब्राह्मण ग्रन्थेने मूलतत्वकी अनन्ततासे 
प्रभावित होकर रवय॑ “अनन्ता वें वेदाः” कहकर अपने शक्षेत्रका परिचय दिया है। इसको एक छोटे 
उपाख्यान द्वारा स्पष्ट किया गया हे--- 


भरद्वाज ऋषिने जन्मपर्यन्त तप किया, जब उनको दूसरा शरीर मिल्ला तो फिर तप किया, इस 
शरीरके गिरने पर तीसरे शरीरमें भी वे तप करने छगे । उनके तीन जन्मके तपको देखकर इन्द्रने सामने 
प्रकट होकर पूछा--'भिरद्वाज क्‍या कर रहे हो ?! उत्तर मिल्ता--वेदाध्ययनके छिए तप कर रहा हूं ।/ 
इन्द्रने फिर प्रश्न किया--तुम्हे यदि एक जन्म ओर मिले तो क्‍या करोगे ९! भरद्वाजने कहा---इसी प्रकारी 
तप करूँ गा ! इस समय भरद्वाजके सामने तौन पर्वत प्रकट हुए। इन्द्रने उनमेंसे एक-एक मुद् 
भर कर फेंकते हुए कहा--- 

'भद्वराज ये पवत देखते हो ९? वेद्‌ इन्ही की तरह अनन्त हैं । 

अनन्तताके भावने वेदिक विचार-धाराको बहुत प्रभावित किया है। बेदिक विचारक शरीरके 
वामन भाव या सीमाभावकोी सहन नहीं कर सकता, वह परिधिका असहिष्णु है, घेरा डालना उसे 
अच्छा नहीं छूणता | कभी-कभी ऐसा माल्यूम होता हे कि वह सब वन्धरनोंकों तोड़, उड़ कर विराट विश्व 
मे मिल जाना चाहता है। उसका उद्बार है-- 

इष्पान्निषाण, अमर म इषाण 
( # 
सव॑ लोक॑म॒ इपाण-- 

'मेर लिये यदि कुछ चाहते हो तो यह 'चाहो कि बह छोक मेरे वशमें आ जाय ओर साश 
विश्व ही मुझ मिल जाय ।! 

अनन्तको अनेक रूपों और ग्रतीकोंसे प्रकट करनेका प्रयत्न वेदिक दशेनकी विशेषता है। 
विष्णुका त्रिविक्रम रूप ग्रहण करना अनन्तताकी ही व्याख्या है| वामन या परिमित तत्त्व विराद भाव 
में फेलता है। यही त्रिविक्रमका वात्पर्य है। देशके अतिरिक्त काल भाव भी अनन्त है, चक्रवतू परि- 
अमण अनन्तताकों ही कहनेका एक ग्रतीक है। विश्वका प्रवाह, संव॒त्सर या कालछ्की गति, अहोरात्रि 
का परिवर्तेन->ये सब चक्र-गतिके उदाहरण है। सूर्यका रथ भी संततगामी एक 'चक्र पर घूमता है । 


2] 
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विद्यापी5ठ अभिननन्‍दन ग्रन्थ 


कालकी अनन्तताका वर्णन सहस्र देवयुगोंकी गणना पद्धतिसे जाना जा सकता है" । ऋर्वेदका सहस्त- 
शीपो पुरुष अनन्त ब्रह्मका ही दूसरा प्योय है। वेदोमें अनन्त भावके लिये महस्त्र शब्द और साम्तके 
लिये शत शब्द आता है। सृष्टिके बाहर जो बच रहता है वह शाप है, शेप अनन्त है। जो सप्रि-- 
परिच्छिन्न है. वह विष्णु है। विप्णु अनन्त ( महख््रशीपों ) के आधारसे स्थित हे--इस कल्पनाका 
मूल 'सहस्नशीर्प: पुरुष: सूक्त है। सहस्नरशीपा पुरुपकी दूसरी सज्ञा “जत्रिपाद' था 'ऊ्ध्ये! ह। जो सृष्ठिस 
ऊपर या बाहर रहता है वही ऊर्ध्य है। उसके एक पादल ही यह जगत निर्मित होता हे--- 


त्रिपाद्ध्व॑मुदेत्युरुष! पादोव्स्पेहाभवत्पुनः । 


विराद जगत्‌ ओर विरादम पुरुषकी कल्पना यह बेदिक दशेनका रेचक सूत्र है। प्रजापति 
ने अपने शरीरसे ही यह स॒प्टि-यज्ञ रचा है। इसे बनाकर वह स्वयं इसमे रम रहा हे--- 


तत्सृष्टूबा तदेबालुप्राविशत्‌ । 


इसी कारण इस सष्ठिमें सर्वत्र वेतन्यकी सत्ता है. और इसमें प्राणभाव और मनका अधिपष्ठान है । 
विराद और पुरुषको ही 'असौ” और 'अयं? कहा जाता है। जो 'असो? है वही 'अयः है। बेदिक द्शन 
ब्रह्माण्ड और पिण्डकी एकताकों स्वीकार करता है। जो यज्ञ विराट विखमे हो रहा है वही एक पिएडमे 
भी विद्यमान है। प्रत्येक केन्द्र पर उस विराद्‌ यज्ञकी वेदी बनी हुई है, 'सर्ब सर्वत्र सबंदा' सूत्र 
चेतन्यकी सब काल और सब स्थानोंमें अव्याहत सत्ताकों श्रकट करता है। यज्ञ वेदिक दशनका 
अयोगात्मक विज्ञान है। बेध यज्ञसे विराट यक्षकी व्याख्याकी जाती है। अधिदेवका अध्यात्मम 
देखना बेदिक कर्मकाण्डकी बड़ी विशेषता है। वेदिक मन्त्रोंमि अधिदेव ओर अध्यात्म अर्थ साथ-साथ 
चलते हैं। इस दशनने अपने छिए एक ऐसी परिपूर्ण भापाका निमोण किया जहांकी परिभाषाएँ एक 
दी साथ कई क्षेत्रोंमे काम देती हैँ । यह उस भाषाका तेज है, पर इससे अर्थम अनास्था नहीं आती । 
जो उस दृष्टिकोणको देख सकता है. उसे अर्थ-गतिके कई प्रकार समानान्तर विकसित होते हुए स्पष्ट 


१--पुराणोम इस महाकालके प्रतीक छोमश ऋषि हैं। सहस्ल देवयुग ब्रह्माका एक दिन है । ब्ह्माकी 
ऐसी एक भायुका प्रमाण सो वर्ष है। ब्रक्षाकी भायु छोमशका एक दिन है। अक्षाकी जब एक आयु पूरी 
होती है तब छोमण अपना एक रोम उखाड़कर पोक देते हैं। ब्रक्माकी आयु पयन्तकालम लछॉमदइका केबल 
एक रोआं जीण होता है अर्थात्‌ छोमशके एक-एक रॉमम एक-एक ब्रह्माकी आयुर्के बराबर दीर्घकालका 
माप है। इस प्रकार काढ़ की अनन्तता को मुतिमान्‌ करनेवाले लामश ऋषि है | 
. 
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दिखाई पड़ते है। बेदिक भाषाकी इस समानान्‍्तर द्योतक शक्तिने उस साहित्यकों बड़ी समृद्धि 
प्रदान की है । 

बेदिक दशनकी एक विशेषता यह है कि वहां 'इद्मित्थंका अभिनिवेश नहीं पाया जाता। 
कवियों के हृदय तरंगित होते हैं, वे किसी प्रकार जड़ीभूत चिन्तनका मर्पण नहीं करते। पथराये हुए 
विचारोंका उद्विरण उनको प्रिय नही है। वे बराबर साक्षात्‌ रूपमे सत्यके साथ टक्कर लेनेका प्रयत्न 
करते है। ऋग्वेदका कितना सुन्दर कथन है कि ज्ञानके अधिष्ठाद देवताकी जो पुत्रियां हैं वे न तो 
बिल्कुछ ब्योंसे ढफी हैं आर न बिल्कुल नग्न हे-- 

दिवो यहीरवसना अनग्ना। (क%० ३॥१॥६ ) 


* जो गुद्य सत्य है उसकी रश्मिया न तो एकदम चाक्षुप विषयकी तरह प्रकट है और न वे इस 
तरह तिरोहित है कि कोई उन तक पहुंच ही न सके। मूल तत्त्वकी इस विशेषतासे अवीचीन विज्ञानको 
भी पाछा पड़ा है ओर उत्के चिन्तनकी शेढी 'दो-ओर-दो-चार” जेंसे ध्रुव सत्यपर इस समय 
अविचल नहीं है। संशय और द्विविधाकी छाया वज्ञानिक विचारों पर पड़ चुकी है, परन्तु ऋग्वेढके उस 
आदि युगमे साहसी मनस्वियोंने यहां तक कह डाछा था कि मनुष्यकी तो सामथ्य ही क्या इस सृष्टिका 
जो अध्यक्ष है वह भी स्वयं इसके मर्म ओर इसके तत्त्वको निश्चयपूवंक जानता है या नहीं यह 
कहना कठिन है-- 

यो अस्याध्यक्षः परमेव्योमन स अंग वेद यदि वा न वेद । 


“वह जानता है”, पर क्या सचमुच वह भी जानता है? (स अंग वेद यदि वा न वेद ) इस 
प्रकार यदि वाःकी इस ध्वनिमें जो सच्चाई और साहस निहित है वही बेदिक-दशनका आकर्षक 
सौन्दर्य है। मेधावी मेटरलिकने नासदीय सूक्तके प्रभावशाली उद्गारोंके सम्बन्धभे अपनी पुस्तक 
'महान्‌ रहस्य! ( ग्रेट सीक्रट ) में छिखा है-- 

क्या मानवी साहित्यमें ऐसे शब्द मिल सकते हैं जो नासदीय सूक्तके इन शब्दोंसे अधिक 
उदात्त, इनसे अधिक विपादपूर्ण, इनसे अधिक तेजस्वी, इनसे अधिक श्रद्धामय और साथ ही इनसे 
अधिक डरावने हों? जीवन-अवाहके प्रारम्भमें ही इस देशमें इस प्रकार पूर्ण रीतिसे मनुष्यने 
अपनी अज्ञताकों स्वीकार किया है। सहसों वर्षों से बढ़नेवाले हमारे गम्भीर संशय और सन्देहोंकी 
परिधि क्‍या कहीं इतनी विशाल बन सकी है, जितनी यहां है ? अबतक जो कुछ इस दिशामें कहा 
जा सका है उस सबको फीका कर देनेवाले हमारे ये उषश्काढीन वाक्य है। और कही णएसा न हो 
कि जटिल संप्रश्नोंके पथ पर चलते हुए हम' भविष्यमे' निराश हो बेठें । इसलिये नासदीप सूक्तके 


ज्‌ 
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ऋषिने संशयवादके मार्ग निर्मेयतापर्वक उससे भी कहीं अधिक कह डाला है, जितना हम भविष्य 
में कभी कह पा्येग। वह इस ग्रश्नके प्रछनेम' भी नहीं हिचकिचाता कि बअक्यको भी इस खंष्टिका 
या अपने कियेका ज्ञान है. अथवा नहीं |! सूप्तिकी जो बढ़ी पहेली है, जिले बेदिक भाषाम महान 
संगप्रश्न कहा गया है, उस संग्रश्नक साथ सींग पकड़कर टक्कर लनेका प्रयत्न करते हुए बंदिक मनी पियां 
को कहना पड़ा-- 

न सत्‌ था, न असत्‌ था। न कहीं अन्तरिक्ष था न उससे पर व्योम। कौन कहां गतिमान्‌ 
था, किसकी किसको शरण थी ? जल ओर गम्भीर सागर उस समय क्या थे ! 

“न उस समय सृत्यु थी, न अमृत । रात ओर दिनका विवेक कहाँ था ? केबल वही एक बायुके 
बिना अपनी शक्तिप्त प्राणन क्रिया कर रहा था। उससे अतिरिक्त कुछ न था । 

(सर्वप्रथम उसमें काम उत्पन्न हुआ जो सनका अग्रिम रत है। ख्ानस भरपूर विप्रोने अपन 
ही अन्तस्तलमें खोजते हुए सत्‌के बन्धुओंका असनूम पाया । 

“कौन जानता है? कौन कह सकता है? कहासे यह सृष्टि उत्पन्न हुई? देवता भी इसके 
जन्मके बाद हुए, तो फिर कोन जाने यह कहांसे विकसित हुई ९ 

'यह सृष्टि कहांसे फेली ? यह जन्मी भी है या नहीं ? परम व्योगर्म इसका जो अध्यक्ष है वही 
इसे जानता है, पर वह भी जानता है या नहीं ९? 

इस सूक्तम हृदयकी जो जिज्ञासा और प्रबल मनीषा है. वह समस्त भारतीय दशनकी जिज्ञासा 
को मानो एक ही केन्द्र-बिन्दु पर अकट कर रही है। सपष्टिके गरिप्ठ प्रश्कके समाधानकी असफलता 
को इस अकार साहसके साथ खीकार करके सत्यके जिज्लासुओने विश्व-दशंनके तारण पर बिचार- 
खतनन्‍्त्रताके अंक लिखकर उसका महान उपकार किया है। 

वेदिक सम्प्रश्नका ही दूसरा पक्ष-- 

एक सद्विप्रा बहुधा बदन्ति--( ऋ० १।१६।४४६ ) 
अनुभव है। इदमित्थं ज्ञानकी असंभवताके कारण “बहुधा! पर आश्रित इस सूक्तका आविष्कार 
बेदिक तत्त्व-ज्ञानमें' किया गया। ऋग्वेदमें तथा अन्य संहिताओंमें भी इस विचारकों बार-बार दोहर/या 
है। एक ही तत्त्व अनेक ग्रकारसे प्रकाशित हो रहा है-.. 
एकमेवारिन! बहुधा समिद्ध! (छू. ८५८२) 


एकद्दी आत्म-सुपणंकी कवि छोग अनेक रूपसे कल्पना करते है-- 
द्‌ 
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सुपण विग्नाः कवयो वचोभिरेक॑ सन्‍्त॑ बहुधा कल्पयन्ति 
( ऋ० १०१११४।५ )। 


इस महान्‌ प्रकृतिके चरितोंकों भिन्न दृष्टि कोणोंसे देखते हुए मनुष्य प्रथक-प्रथक्‌ इसकी बहुत 
प्रकारसे मीमासा करते हैं-- 


पश्यन्त्यस्याथरित प्ृथिव्यां प्थड़नरों बहुधा मीमांस्यमानाः । 
( ऋ० ९१३ ) | 


चित्तवान्‌ ज्ञानियोंकी सृष्टि विषयक बहुविध मीमांसा ही अनेक हन्दोंके द्वारा प्रकटकी गयी है । 
“बहुधा'के चक्षुओंकी अपने प्रांगणमें स्थान देकर दर्शन-शाखने अपने क्षेत्रकों बहुत ही विशाल बना लिया । 
वेदका यह दृष्टिकोण समस्त भारतीय दशनके लिए अमृतकी तरह कल्याणकारी सिद्ध हुआ। समस्त 
जातिकी विचार-धारामें' इसने सहिष्णुताकी छाप छगा दी। सहिष्णुता विश्वका सबसे ऊँचा धमम है । 
सहिंष्णु राष्ट्रके लिए ही संसारफा भविष्य सुरक्षित है। जिनकी पताकाओं पर “एक सदूविग्ना बहुधा 
वदन्ति” की उदार घोषणा है, वे ही अरण्यमे' उगनेवाले वृक्षोंकी तरह स्वयं पनप सकते हैं एवं ओरोंको 
जीवित रहनेका अवकाश प्रदान कर सकते हैं । 


असत्‌ और सत्‌ , अम्रत ओर मृत्यु, देव और असुर इस प्रकारके द्वन्द्र बेदिक दशेनकी मानो 
खूटियां है, जिनपर विचारोंके छीके टंगे हुए हैं। सष्टिका इन्द्र और भी अनेक शब्देंमि कट हुआ है । 
अहो-रात्र, द्यावा-प्रथिवी, शुक्छ-कऋष्ण इसी द्वन्द्कके रूपान्तर हैं। ऋत ओर सत्य, आभू ओर अम्ब, नाम 
ओर रूपमें दशनका यही द्वन्द्र है। इस भ्रकार द्वन्ठ्रके द्वारा विचारके संतुलनके संभालनेकी पद्धति वेद 
कालसे ही भारतीय दशेनमें प्रारम्भ हुईं। इन भिन्न-भिन्न ख्यातियोंमें से किसी एक पर विशेष बल देनेके 
कारण अनेक दाशनिक मतवादोंका जन्म हुआ, किन्तु विवेचनाकी मूल पद्धतिका श्रेय बेदिक दशेनको ही है। 

इन बहुधा मीमांसाओंका एक दूसरा महत्त्वपूर्ण पक्ष है। चिन्तनकी बहुविधता ज्ञानकों अनेक 
डुकड़ोंमें बांटकर चूर-चूर न करदे, इसलिए ज्ञानके त्राह्ममुहतेमें इस रक्षा-सूत्रका आविभाव हुआ कि 
ब्रह्मतत्त केवछ एक ओर अट्वितीय है (एकमेबाद्वितीयम्‌ ) । एकत्वके प्रतिपादन ओर बहुत्वके 
निराकरणमें साहित्यिक शेढीका आश्रय लेते हुए कहा है-- 

यह देव एक ओर केवल एक है। 

उसमें दूसरा तीसरा चोथा नहीं हे । 

पांचवां छठा सातवां भी नहीं कहा जाता । 
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आठवां न॒वां दसवां भी नहीं कह सकते ।' 


ब्रह्मकी एकतासे प्रभावित ऋषिकी वार्णका तेज यहां तक बढ़ा कि अन्त३ केबछ "एक, एक, एक! 

यही शब्द उसके मुखसे निकलने छगे। 
स एप एक, एक बुदू, एक एवं। 

वेदिक दशेनमे विश्वके रोम-रोममे ओत प्रात संचालक और उसके नियर्मों पर विशेष बल दिया 
गया है। यह नियम दुर्भप ओर अखण्ड माने गये हैं। इनका पारिभापिक नाम ऋत है । करत, बहन 
और उम्र कहा गया है। ब्द्माण्डमं दूरसे दूर निकटस निकटके सब पदार्थ ऋतक आधीन है। हमारों 
प्रथिबीसे कोटानुकोदि प्रकाश वर्षोंकी दरीपर स्थित ब्रह्म-हृदय नक्षत्र आर इस श्षुद्र प्रथिवीका एकता सृत्रम 
बाधनेवाला ऋत है। राम-चरित-मानसका एक सुन्दर उपाख्यान ऋतकी अखण्ड ब्यापकताकी बताता है. 

: शामसे बचनेके लिये गरुड़ जी अनेक ब्रह्माण्डॉका चकर काटते हैं, पर सब जगह रामकी भुजा 
उनका पीछा करती है । ? 

यह समस्त छोकोंमें एक अखण्ड नियमकी व्याप्तिकों ही इंगित करता है। येदिक मत यह है 
कि ब्रह्मने अपने मनकी शक्तिसे ऋतके तंतुका वितान या सापन किया है-- 


ऋतस्य तन्तुं ममसा म्िमान।। ( अथर्व १६४५ ) 


ऋतका तन्तु चरुणकी माया से सत्र वितत है । धीर अपनी प्रज्ञाके बस इस तक पहुंचते हैं । 
ऋतके ध्यानसे पापभाव नष्ट होते है। ऋतके गानसे बहर कान खुल जाते हैं। प्रधिबी और आकाइके 
बीचका भारी अन्तराल ऋतसे भरा हुआ है। ऋतकी तीं० अत्यन्त हृढ़ है । 


ऋतस्य चन्हा धरुणानि सन्ति | ( ० ४२३५ )। 


ऋतकों जानना, ऋतकी रक्षा करता ओर ऋतके अनुसार ऋजु भावसे जीवन व्यतीत करना, यह 
ज्ञानका ऊंचा आदर्श है। ऋतज्ञ ऋतस्पतिये वेदिक आदशके अनुसार अत्यन्त सम्मानित समझे गये 
हैं। ऋत ऋ-<>गतो?, धातुसे बना है। विश्वके सत्यके अनुसार जो गति है वही ऋत है। प्रथिवी 
१--य एत देवमेकऊत्रत वेद | 
न द्वितीयों न तृतीयश्रतुर्थों नाप्युच्यते | 
न पत्रमों न प5. सप्तमों नाप्युच्यते | 
नाष्दमो न नवसो दामों नाप्यु्यते। ( अथर्व १३१।१५-१९ ) 


बंदिक दर्शन 


ओर सूरे, ग्रह आर नक्षत्र अत्येकके लिए एक ऋत नियत है। ऋतके मार्ग पर 'चलते हुए वे न डरते हैं: 
ओर न लड़-खड़ाते है-- 


न विभीतों न रिष्यतः 


ऋतके साथ गतिभावका विशेष सम्बन्ध है| वेदिक भाषा ओर विचार-पद्धति दोनॉन गति-संचरण, 
विक्रमणका! भाव साधारण रुपले पाया जाता है। गत्यथंक धातुओंकी विशेष संख्या उस युगकी निजी 
विशेषता है। सम्भवतः उपःकालीन प्राणके युगमें ऐसा होना स्वाभाविक ही है। तत्त्वके साथ साक्षात्‌ 
टक्कर लेनेका अयत्न प्राणबान्‌ द्शेनकी विशेषता होती है। कहीं 'सेतू स्तर, सेतूस्तर, सेतूँस्तर'के साम- 
गानमें जीवनकी प्रगतिके लिए पराक्रमशील भाव व्यक्त किये गये हैं। कहीं “तरव्स मंदी धावतिः 
के गानमें जीवनका वेग प्रकट होरहा हे । आनन्द्से भरा हुआ हृदय मानो तेरता हुआ आगे दौड़ रहा है। 
कहीं इस पारसे उस पार कूदकर तत्त्व तक पहुंच जानेकी स्कन्दमयी प्रवृत्ति है। कहीं कालरूपी अश्वपर 
आरोहण करके उच्चतम जीवनकी ओर बढ़ जानेका भाव है और कहीं छोक और परलछोकके सभी ऋण- 
बन्धनांते उक्कण होकर पितृयान ओर देवयानके रूम्बे मार्गंकों इसी जीवनमें पार कर लेनेका संकल्प है । 
वेदिक जीवन-शक्तिमत्ताके आदशेकी उपासना करता है। शाक्वरी मन्त्र यह कहते हैं कि जितना हम 
जीवनमें कर सकते हैं. वही सब कुछ हे । केवल विचार जीवनके लिए पयाप्त नहीं हैं; उन विधारोंके 
अनुसार कम कर सकना सफलताकी कसाटी है। विचारोंसे कतराकर निकलरू जानेवाले उनसे कभी 
उऋण नहीं हो सकते । विचारोंके साथ जूझनेवाले ही उनके साथ न्याय कर सकते है । इस प्रकार का 
दृष्टिकोण बेदिक दशनके बहुत निकट है। वेदिक जीवन इसी प्रकारके कर्मण्य और जुझाऊ भावोंसे 
अनुआणित हुआ था | 


वेदिक युगने समस्त भारतीय दशेनके लिये विकासका सार्ग निधोरित कर दिया। उस दशेनके 
निर्माता बहुत ही सच्चे अर्थोर्म हमारी संस्क्ृतिका मार्ग बनानेवाले ऋषि थे, जिन्हें बेदिकभापामें 'पथिकृतः 
कहा गया। ज्ञानके पूर्वकाढीन पथिक्ृनतोंकों प्रणाम करना विश्व-सामान्य धर्म है-- 


हद नम ऋषिस्यः पूर्वजेम्य: पूर्वेम्यः पथिक्रदृभ्या ॥ 
(ऋ० १०१४४१५ ) | 


पूर्वंकाकके पूथेज ऋषियोंकों प्रणाम हों, जिन्होंने ज्ञानके अरण्यमें नयी पगडण्डियोंका 
निर्माण किया । 


विद्यापी5ठ अभिनन्दन गन्थ 


है २५+ 


बेदिक दशन ओर अन्य दशनोंभें साहित्यिक शेठीकी दृष्टिसे एक महत्त्वपृर्श अन्तर है। बादके 
युगमें दशनिक विचारोंकों काट-छांट कर कर्म ओर व्यवस्थाके साथ सजाया गया है । बह एक वाटिकाकी 
तरह है। उसके तेयार करनेमें बड़ा परिश्रम करना पड़ा होगा। वाटिकाम क्यारियां अलग-अलग 
विभक्त, ओर उनके पीधोंका चुनाव भी अछग अलग रहता है, किन्तु बेदिक दशन कवियांकी रचना है, 
उनकी कविताका ओजायमान प्रवाह व्षोकाछीन झंभावातोंके साथ आये हुए पर्जन्यांकी तरह बरमता है 
ओर उनसे हर एक दिशामें बहियासी आयी जान पड़ती है । 


अन्य दशन बुद्धिके छिए ओर बेदिक दशेन हृदयके लछिए है। बुद्धि बिना जलके भीतर पठे प्रवाह- 
की सीमांसा कर सकतो है, अथवा मधुका स्वाद चरंव बिना वह मधुकी ऊहापोह करनकी अध्यस्त है | 
परन्तु हृदय तरगित जलूमें' तेरना ओर मधुका स्वाद चलना चाहता। अन्य दर्शनोंकी पद्धति मुप्यके 
'चैतन्यके एक अंशका स्पश करती है, वेदिक दशन उसके समग्र रूपके साथ तन्मय हे(नका निमन्त्रण देता 
है। भविष्य निश्चय रूपसे वेदिक दशनके हाथ हे, क्योंकि उसका सन्देश कविताके द्वारा कहा गया है। 
बुद्धिसे थके हुए मानवकी भावी भाषा कविता ही होगी । 
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यह प्रश्न विवादास्पद रहा है कि अथर्ववेद, अथवौड्िरस मंत्रोंका यह समूह, वस्तुतः वेद है. या 
नहीं। प्राचीन ग्रंथोमें बहुधा त्रयी, त्रयी विद्या, वेदत्रथ एसे अयोग मिलते हैं। ऋग्वेदका पुरूपसक्त, 
जो यजुर्वेद्म मी थोड़ेसे हेरफेरसे अवतरित है, स्पष्ट कहता हे--ऋच: सामानि जश्िर । यजुम्तस्माद- 
जायत” उस ( विश पुरुषसे ) ऋक , साम और यजु उत्तन्न हुए। एतरेय ब्राह्मणमें कहा हे---त्रयों वेदा 
अजायन्त ऋष्वेद एवास्नेरजात यजुर्बेदों बायो: सामबेद आदित्यात'--तीन वेद उत्पन्न हुए, अग्निस ऋग्वेद, 
बायुप्ते यजुर्वेद ओर आदित्यसे सामवेद । इन श्रोत वाक्योंका अनुसरण सूत्रग्रंथां ओर कई स्मृतियोमे भी 
किया गया है। वेदका उपयोग यज्ञ होता है। यशज्ञम चार प्रकारके कम्म होते हैं. आर उनके कराने वाल 
चार प्रकारके पुरोहित होते हैं, होता, अध्यय्यु, उद्बाता और ब्रह्मा। सो एतरेय बाश्यण (७-६३ ) मे 
स्पष्ट कहा है. कि ऋग्वेदसे हे।तकर्म, यजुर्वेदसे अध्व्युक्म, सामवेद्स उदगातुकम्स और तीनों ही वेदोंस 
ब्रह्मकम्स होता हे | 


चेदतअयका सन्धन 


इन आश्षेपोंके उत्तरमें यह कहा जाता है कि कहीं-कहीं तो वेदचतुष्यका स्पष्ट उल्लेख है । बृहदा- 
रण्यक और मुण्डक उपनिपत्‌ ऋगादिके साथही 'श्रथववेदका नाम लेते हैं। जहां त्रयीका उल्लेख है वहां 
चोथेकी ओर भी संकेत है। या तो तीन नाम देकर “अथवीड्षिर्सः' भी पीछेस जोड़ दिया है या 
“छन्दांसिः! आया है या कुछ नहीं तो “व” (ओर ) का प्रयोग है। ऋगादि शब्दोंसे ऋग्वेदादि मंत्न- 
समुश्नयोंका अर्थ नहीं ग्रहण करना चाहिये वरन्‌ मंत्रोंके स्वरूपका | मीमांसामें जैमिनिने बतलाया है वेदका 
पद्मांश ऋक्‌ , गीतबद्ध अंश साम ओर शेप श्रथीत्‌ गद्यांश यजु कहलाता हे, चाहे यह सब अश किसी 
संग्रहमें हें । प्रस्तुत अथववेदर्म गद्य ओर पद्म दोनों ही प्रकारके मंत्र हैं अरथोत्‌ ऋष ओर यजु दोनों 
हैं। इसलिए वही जयीके अन्तर्गत है। एक शंका रह जाती है। वेदकी, कमसे कम संहिता भागकी, 
साथ्थकता यज्ञमें है, प्रत्येक मंत्रका किसी न किसी यज्ञ कहीं न कहीं काम पड़ता है। परन्तु अथवनेदस 
केसे काम लिया जा सकता है। जब एनरेय ब्राह्मण, जो स्वय श्रति है, स्पष्ट कहता है कि होतृकर्म्स 
ऋग्वेदसे, अध्यर्युकरम्म यजुर्वेदसे, उद्गाठकम्म सामवेदसे ओर बद्यकरम्म तीनोसे होता है तब अथववेदका 
उपयोग कौन और केसे करेगा । इसका उत्तर गोपथब्राह्मणमें मिलता है। 'अथर्वी वे प्रजापतिः” प्रजापति, 
ब्रह्मा, का ही नाम अथवा है। अतः आशथवेण मंत्र आजापत्य मंत्र हैं, ब्राह्ममंत्र हैं, संकेतस यह 
बात निकलती है कि यज्ञमें ब्रह्मा प्राजापत्य मंत्रोंकी, आथवेण मंत्रोंके, पढ़े । ऐतरेय श्रुतिके इस बाक्यसे 
कि ब्रह्मकम्म तीनों वेदाँसे होता है यह ध्वनित होता है' कि किसी समय यह' आथवेंण मंत्र तीनों बेदोंमि पाये 
जाते होंगे। इस निष्कर्षकी पुष्टि इस परम्परागत आख्यानसे होती है. कि ऋष्णद्रेपायन मुनिने वेदत्रयकों 

१२ 


अथवंवेदका परिचय 


मथकर उनमेंसे अथवीज्जिरस मत्रोंकों छांटकर प्रथक्‌ सभ्रह अस्तुत किया। इसीका नाम अथर्ववेद है । 
इस सम्पादन काय्यके हेतुसे ही उनका नाम वेदव्यास पड़ा । 


गोपथ ब्राह्मणमें तो इसे सब वेदोंसे श्रेष्ठ कहा है-- एतदे भूयिष्ठ॑ ब्रह्म यद्भृग्व्धिरसः' 
यदि विषयकों देखा जाय तो जैसे यज्ञादि दूसरे वेदोंमें प्रतिपादित हैं. वह तो हैं ही उनके अतिरिक्त ऐसी 
विलक्षण बातें मिलती है जिनका किसी श्रुतिग्रंथम होना जल्दी सम्भव नहीं माना जायगा | छोक परछोकमें 
उपयोगी स्यात्‌ ही कोई विषय अछूता छूट गया हो । इसीसे अपने भाष्यमें सायणने कहा है $-- 


व्याख्याय वेदत्रितयमामुष्मिकफलग्रदम । 
ऐहिकामुष्मिकफल चतुथे व्याकरिष्यति ॥ 


“आमुणप्मिक फल देनेवाले तीन वेदोंकी व्याख्या करके अब मैं एहिक ओर आमुप्मिक दोनों प्रकारके 
फल देनवाले चोथे वेदकी व्याख्या करता हूँ ।? 


रोगोपचारके औषध और युक्तियाँ 


मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण--सभी ग्रकारके अभिचारोंत्रे पुस्तक भरी है। स्रियोंकों वशमें 
करना, पुरुषोंकों वशमें करना, शत्रुओंकों बशमें करना, शत्रुओंकों आपसमें छड़ा देना, उनकी 'चढछाचल 
सम्पत्तिको नष्ट कर देना--इन सब बातोंके उपाय दिये हुए है। आमाशयके रोग, ज्वर, बहुमृत्र, मूत्रका 
रुक जाना, यक्ष्मा, इन सबके लिए उपचार बताये गये हैं। किसी किसी जड़ी बूटीकी प्रशंसामे 
बीसो मंत्र मिल जाय॑गे। प्रेत, पिशाच, असुर को भगानेके लिए थुक्तियां भरी पड़ी हैं। इन बातों को 
देखकर कुछ पाश्चात्य बिद्वानोंका मत है कि अथर्वेवेदः वेदिक कालमें प्रचल्तित जादू टोनेका सम्रह हें । 
इनमेसे कुछ मंत्र तो ऋग्वेदक मंत्रोंक समान ही प्राचीन हैं। सम्भव है यह मंत्र दूसरे वेदोंमें मिले जुले 
रहे हे । पर जब आय लोग भारतमें' फेले और वह सभ्य तथा संस्कृत हुए तो उनको यह मंत्र अच्छे 
नहीं लगे, अतः व्यासने इनको अलग कर दिया। 


जादू टोनेवाले मंत्र आजकलके एतह्िंषयक छोक भाषामें प्रचल्तित मंत्रोंके पुरोगासी हैं, अन्तर 
इतना है कि भेरव, शीतछा, मसान, छोनाचमारी जैसी देवताओंकी जगह इन्द्र, अश्वी, रुद्रादिके नाम 
आते हैं. । शन्रुनाशादिके लिए जो अभिचार कम्म तांत्रिक विधियोंसे किये जाते है उनपर भी अथची 
वेदकी स्पष्ट छाया देख पड़ती है। उदाहरणके छिए इन मंत्रोंको देखिये--- 
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विद्यापीठ अभिनन्दन भ्रन्थ 
स्तुवानम्‌ अग्न आवह यातुधानम्‌ किमीदिनम्‌ | 
व्व हि देव वबन्दितो हन्तादस्योबभूविथ।॥(४-*-£-£ )" 
हे अग्नि, हम जिस देवताकी स्तुति करते हैं. उसको हमारा कर्म्म प्राप्त ककओ ओर इस छिद्रान्वेषी 
दुष्ट राक्षमको हमसे दूर करो । 
पुमान्‌ पुूंसः परिजातोज्य्वत्थ/ खद्िगदधिः । 
स हन्तु शत्रून्‌ मामकान्‌ यानहं द्वेष्मि ये च माम्‌ | ( ३०४-६ ) 
परमबली पुरुष कहलानेवाले खद्र वृक्ष ( खेर, कत्या ) के ऊपर उत््न अश्वत्थ (पीपल ) 
[ मणि रूपसे धारण करने पर ] उन सब शत्रुओंका नाश कर डाले जिनसे में क्रप करता हे था जे 
मुझसे द्वेप करते हैं.। 
भगमस्या व आदिष्यधि वृक्षादिव खजम | 
महाबुध्न हव पर्षतो ज्योकू पिहृप्वास्ताम्‌॥ ( १-०३-३-५ ) 
जैसे वृक्ष परसे मनुष्य फूलोंको उतार लेते हैं बसे ही में इस ख्रीके भाग्यकों ओर उसके तेजका 
उतारकर स्वयं महण करता हूँ। जैसे महामूल पहाड़ अचछ रहता है बेस ही यह चिरकाल तक अपने 
पिताके यहां पड़ी रह । 
कृत्यादूषि्य॑ मणिरथो अरातिदूषिः | 
अथो सदस्वान्‌ जड्जिड। प्रण आयूंषि तारिपत्‌॥ ( २-४-४-६) 
यह जड्जिडमणि ( जड्डिड नामक पेड़की ऊकड़ीसे बना और सनके डोरेमें पिरोकर हाथमे बांधा 
हुआ भणि ) कृत्या (दूसरेके अभिचारसे उतन्न पीड़ा) को दूर करता है, शत्रुओंका नाश करता है, बलवान 
है, वह हमारी आयुको बढ़ावे । 
प्रयोगात्मक परीक्षाएँ 


मंत्रोंका केवछ पाठ ही नहीं होता और न उनसे होम मात्र किया जाता है. परन्तु आजकलके 


अयका८.. थाभ; ५. थोलीत )न्‍्यूक:340/+ ५३-०५. निवीरितेनोका, अंध.. किस्म शक के हज सा ऑपरमाकासकब- सफर. तीफममर... चढ अऋषताए 


१--अथर्व वेदके मत्रोके सकेतमें पह्िछा एक काण्ड, दूसरा अनुवाक- तीसरा सूक्त और चौथा मन 
बतलाता हैं | 
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अथववेदका परिचय 
टोटकोंकी भांति किसीमें हाथमें सूत बांधा जाता है, किसीमे कोई लकड़ी बांधी जाती है, किसीमे शतन्रुकी 
दतोन या अन्य बरती हुईं वस्तुपर उपचार करके उसको गाड़ दिया जाता है । 
रोग शमनके जो उपाय दिये गये हे उनकी प्रयोगात्मक परीक्षा होनी चाहिये। केवल मंत्र नहीं 
पढ़ने हैं, उनके साथ साथ कई प्रकारकी चिकित्सा भी है । खानेकी औपधियां हैं, लेप हैं, धूम्रपान है । 
ज्वर, अतीसार, अतिमूत्र और नाडीत्रणमें मूंजकी रस्सी बांधनी चाहिये। खेतकी मिट्टी पिछानी 
चाहिये, घीका लेप करना चाहिये और चमड़ेकी धोंकनीसे अपान, शिश्न और ब्रणके मुंहकों धोकना 
चाहिये। उस अवसरके लिये यह मंत्र हैं-.. 
अदोयदवबधावत्यव॒त्कमधि पवेतात । 
तत्‌ ते कृणोमि भेष॑जं सुभेषजंयथाससि ॥| ( ₹-१-३-१ ) 
उपजीका उद्धरन्ति समुद्रादधि भेषजम | 
तदाख्रावस्य भेषजम्‌ तदुरोगमशीशमत्‌ ॥| ( *-१-३-४ ) 
मुंजवान्‌ पव॑तसे श्रेष्ठ, व्याधियोंसे बचानेवाल्य, जो मूंज प्रथिवीपर उतरकर दौड़ता है उस तुझको 
मे सुभेपज, उत्तम ओपध, बनाता हूं। 
दीमक प्रथ्वीके नीचे स्थित जलरशाशिसे रोगनाशक ओऔपधघको प्रथिवीके ऊपर छाती है। वह मिट्टी 
अतीसारकी ओपध' है, वह रोगोंका शमन करती है । 
शरीरस्थ कीड़ोंके नाश करनेवाले मंत्रोंका यह एक निद्शन है--- 
इन्द्रस्य या मही इषत्‌ कमेविंश्वस्य तहंणी । 
तया पिनष्मि संक्रिमीन्‌ दषदा खल्वाँ इंच || (९४१ ) 
इन्द्रकी जो सब कृमियोंका नाश करनेवाली बड़ी शिल्ा है. उससे मे शरीरके सब कीड़ोंकों पत्थरसे 
'चनेको पीसनेकी भांति पीस डालता हूं । 
श्वेतकुए. और पलित ( बालोंका श्वेतपन ) दूर करनेके लिए भ्रृज्गराज, हल्दी, इन्द्रायन और नीलको 
पीसकर सूल्ले गोबरके साथ लेप किया जाता है ओर होम भी किया जाता है। तत्सम्बन्धी मंत्रोंका यह 
निदर्शन है :-- 
नक्त॑ जातास्योषधे रामेकृष्णे असिक्नि च | 
हद रजनि रजय किलास पलितं च यत्‌ ॥ ( १-“*-* ) 
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हे ( हरिद्रा नामवाढी ) ओपधि, तू रातमें उत्पन्न हुई है, है रामा ( भृहराज, भगरा ), है कृष्णा 
( इन्द्रावरूण, इन्द्रायन ), हे असिक्नि ( अश्वेत, नील ), तुम इस किछाल ( कुष्ट ) आर पहित 
( श्वेतबाल ) को हटाकर ( शरीरकों ) अपने रंगसे रंग दी । 

इतने उदाहरण पण्योप्त हैं। यह मंत्र तत्काडीन समाजके विषयम हमकी संकेत बहुत सी बातें 
बतलाते हैं। मंत्रोंके अयोगसे छाभ होता हो। या न होता हो---वन्तुस्थितिकी जांच करती चाहिये--परन्तु 
यह स्पष्ट है. कि बहुत सी जड़ी बूटियोंसे काम लिया जाता था और कई प्रकारके पत्तों, फूलों और 
जड़ों  रागनागक गुणोंका परिचय ग्राप्त कर लिया गया था। यही नहीं, चिकित्साम शब्यादिस भी काम 
लिया जाता था। अवम काण्डक प्रथम अनुवाकके तीसरे सृक्तमं छाहकी सलाईस मृत्रद्षारका भदकर 
रुके मूत्रकों निकालनेकी व्यवस्था की गयी है। यह सछाई आजकलके केथ्रिदरका काम देती होगो । 

तत्कालीन आय्यसमाजम टोने टोटके, झाड़फू कका होना कोई आश्रय्यका बात नहीं है। एक ही 
समाजमे युगपत्‌ परिष्क्ृत तथा बालवुद्धिवाल्ोंका पाया जाना बुद्धिस असंगत नहीं है। परन्तु इस यातपर 
आखय्य होता है कि इस पकारके मंत्र श्रुति केसे मान छिये गये ओर वेद केस परिगणित है।गये । भृगु 
ओर अंगिराका स्थान वैदिक ऋषियोंमें बहुत ऊँचा है। ऋग्वेदक बहुतसे मंत्र शुगु ओर अंगिरा गं।्रीय 
ऋषियोंके नामोंसे संबद्ध हैँ। अथवी शब्द भी वेदिक वाइमयमें श्रद्धाका आस्पद रहा है। कई संत्रद्रषट 
आशथर्वण--अथवंगेत्रीय--रहे हैं। एसी पुराणोक्ति है. कि अथर्वो अहमद बके अथमपुत्र थे। उन्होंने प्रथिवीपर 
आग जढानेकी विद्याकी शिक्षा दी ओर सर्वश्रथम अदह्मविद्याका उपदेश दिया । पारसियोंकि धर्म्मप्रंथ 
अवेस्ताम पुरोहितकी अशभ्रवन कहा है। इससे यह प्रतीत होता है कि बहुत प्राचीन काछस, उस कालस 
जब आदयजाति भारतीय ओर पारसीक शाखाओँम विभक्त नहीं हुई थी, अथवो यंश पोराहित्यके 
क्षेत्र अग्रगण्य हो चुका था और कई मंत्रद्रष्ठा ऋषि इसके गौरवको बढ़ा चुके थे, यहांतक कि अथवीका 
अथ ही पुरोद्धित होगया था । 

बहुत सम्भव है. कि जहां इस कुलमें ज्रद्मविद्या पारहुत योगी और मंत्रसाक्षात्कृत ऋषि हुए हों आर 
उनके वंशज सोमादि बेदिक यज्ञयागादिम पोरोहित्य करते हों वहीं एसे छोग भी हों जे। साधारण जनतामे 
झाड़ फूक ओर उसके साथ साथ चिकित्सा कम्म करते हों। में नहीं कह सकता कि टोने दोटकेफे मंत्रोंका 
दशन भी समाहित अन्तःकरणमें होता है. या यह विशेष आवेशकी दशामें मुंहस निकल पढ़ते हूँ या गढ़ 
जाते हैं। जो भी हो, यह हो सकता है कि कुछकी महत्ताके कारण उस कुछमें उत्पन्न हुए छोटे लागांकी 
रचनाएं भी ऋषिवचनवत्‌ सुरक्षित हो गयी हों और पीछेसे सो दो सी या हज़ार पॉचसी वर्षो्मि सबके 
साथ मिलकर श्रुति बन गयी हों। मेरी बुद्धि इनकी अपोरुषेय माननेको प्रस्तुत नहीं होती--मुझ यह मंत्र 
प्रक्षिप्तसे द्वी अतीत होते हैं. । 
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अथववबेदका परिचय 
व्यावहारिक विषयोंपर निर्देश 


सारा अथर्वाज्टिरस वाडमय इस प्रकारका नहीं है। अथवबेदके प्राथमिक चार पांच काण्डॉमें ही 
ऐसी स्थूछ आभिचारिक बातोंकी भरमार है। शेपांशका विषय प्रायः वही है जो अन्य वेदोंका है। कुछ 
कम्मोका विस्तार जेसा अथर्ववेदमें है वेंसा अन्यत्र नहीं मिक्ता। इनके लिए पुरोहितको इस वेदका 
ही आश्रय लेना पड़ता है। राज्याभिषेक, प्रतकर्म और विवाह इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। राज 
संबंधी बहुतसे विषयोंका वर्शन आया है | 

सूय्योके विवाहके कथानकके सहारे विवाह कृत्यका विशद वर्णन है। इसी ग्रसंगमें नीचेका मंत्र 
आया है--- 

सोया वहतुः ग्रागात्‌ सबिता यमवासृजत्‌ । 
मघासु हन्यन्ते गाव) फल्मुनीषु व्युद्यते ॥ ( १४-१-१-१३ ) 

यह मंत्र शब्दोंके थोड़ेसे उछटफेरके साथ ऋग्वेदमें भी मिलता है। इसका अर्थ यह हे कि 
सूथ्थने जहदेज़में जो सामग्री दी थी वह आगे आगे चढी। मघानक्षत्रमें बेल पीटे जाते हैं, फल्गुनी 
नक्षत्रमें रथ चलता है। इससे इतना तो सिद्ध हुआ कि उन दिनों भी छड़कीको जहेज़ दिया जाता था 
परन्तु शेपांश अर्थदीन रह जाता है। कई विद्वानोंने इसका यह अर्थ छगाया है कि जिस समयकी 
ओर यह मत्र संकेत करता हे उसमें मघानक्षत्रमें सूर्यकी दक्षिणायन गति समाप्त होती थी। 
अतः दिन छोटा होता था, सूर्य्य धीरे धीरे दक्षिणकी ओर खिसकता प्रतीत होता था। गावः, किरणें, 
धीरे चलती थीं, बेल्ोंकों पीटना पड़ता था। फाल्गुनी ढूगते ही सूर्य उत्तरायण हो जाता था, 
दिन बढ़ने छगता था; सूय्येका वेग बढ़सा जाता था। जह्लेज़की सामग्री रथपर जाती हुई सी 
प्रतीत होती थी । ज्योतिर्गणनाके अनुसार यह आजसे छगभग १७,००० वर्ष पूर्वकी बात हैे। अतः 
इस मंत्रमें इतने पुराने काछकी ओर सकेत है । 

अस्तु, विवाह सम्बन्धी कई मंत्र बहुत सुन्दर हैं। इनसे उस समयकी सामाजिक अवस्थापर 
प्रकाश पड़ता है और छोकाचारकी कई बातें जानी जा सकती है। एक मंत्रमें नव॑ वसानः सुरभिः 
सुवासा--नया सुन्दर सुगन्धित बख--पहिननेका उल्लेख है। सुगन्धित करनेकी विधि कुछ भी रही हो 
परन्तु तत्कालीन संस्क्रतिमे इसका भी स्थान था, यह तो स्पष्ट हो ही जाता है। उदाहरण रवबरूपमें यहां 
दो चार मंत्र देता हूँ-- 

सम्राश्येधि श्वशुरेषु सम्राज्षयुत देवृषु। 
« ननानहुः सम्राज्ञयेधि सम्राज्ञयुत श्वश्रूवाः ॥ ( १४-१-१-४४ ) 
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ममेयमस्तु पोध्या मद्यं व्वादाद्बूृहस्पतिः । 
मया पत्याग्रजावति संजीव शरद! शतेम्‌ ॥ ५ १४7१०१०५६ ) 
/ कं | 0] पृ [2 प्‌ 
आवां ग्रजां जनयतु प्रजापतिरहो रात्राभ्यां समनत्कय्यंसा । 
अदुर्मड्ली एतिलोकभाविशेम॑ शं नो भवद्विदेशंचतुष्पदे || ( १४-४%-%-४० ) 
हे बधु, तू ससुरों पर सम्राजी हो, देवरॉपर सम्राज्ञी हो। ननदपर सम्राज्ञी हों, सासापर 
सम्राज्षी हो । 
यह स्त्री मेरी पोष्य। ( पाछनीया ) हो | बृहस्पतिने तुझको मुझे दिया है। है प्रभावित, तू मेर साथ 
सो वर्ण तक जीवित रह । 
प्रजापति तुम दोनोंकों सनन्‍्तान दे, अय्येमा तुमको दिनरातोंसे मिलाने ( प्रण आयु दें ), सुम्झली 
होकर तू पतिके इस घरमें प्रवेश कर ओर इसमें रहने वाले मनुष्यों तथा पशुक्रि लिए कल्याण कारी हैं। | 
आज अपनेकों वेशनुयायी कहनेबाढ्ोंके यहां किसीके मरने पर जे। कुहराम मच जाता है. उसको 
देख कर छज्जा आती है। जो छोग पुनर्ज न्मकों मानते हों उनमें तो एसा न होना चाहिये। प्राचीन कालमे 
मृतशरीरका जलाना भी यज्ञकमाँमें परिगणित था, अतः उस अवसर पर शान्तिस काम लिया जाता था। 
प्रेत, तत्काल देहावसान प्राप्त प्राणीसे कहते थे-- 


ग्रेहि-प्रेहि पथ्िमिः पूर्थाणेयेंना ते पूर्व पितरः परेता! । 
उभा राजानों स्वधया मदन्तो यम पश्यासि वरुणं च देवम्‌ | 
( ९८-१-९-०५४ ) 
हे प्रेत, तू उन सार्गोंसे जा, जिससे तेरे पितर पहिले गये हैं। तू (हमारी हुई ) हवस प्रसन्न 
दोनों राजों, यम ओर बरुणको देखेगा । 
ऋतस्य पन्थामलुप्श्य साध्वज्धिरसः सुक्रती येन यन्ति । 
तेमियाँहि पथिमिः स्वर्ग! यत्रादित्या मधु भक्षयन्ति तृतीये नाकें अधि वि श्रयस्तर ॥ 
( ६८-४-०४०४ ) 
ऋत ( जगनियामक शाश्वत कारणकाय्योत्मक खड्छा ) के उस सा्गकों देखो जिससे पुण्यात्मा 
अज्लिरागोत्रीय ऋषिगण जाते हैं। उन मार्गोंसे स्वगेंको जा जहां आदित्यगण अम्ृतका भक्षण करते हैं । 


तृतीय नाक ( स्व॒गे ) में विश्राम कर । 
* १८ & 
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तो्थेस्तरन्ति प्रवतो महीरित यज्ञक्न तः सुकृतो येन यन्ति । 
अत्रादधुर्यजमानायलोक॑ दिशोभूतानि यदकल्पयन्त ॥ ( १८-४-४-७ ) 
यज्ञादि तीर्थोके सेवनसे मनुष्य बड़ी बड़ी विपत्तियोंको पारकर जाता है ऐसा जानकर यज्ञ करनेवाले 
पुण्यकरम्मी जिस मार्गसे जाते हैं. वह मागे इस यजमानके लिए दिशाएं ओर महाभूत ( अथवा प्राणी ) 
बनावें--अथौत्‌ इस यजमानको वह मार्ग मिल जाय । 
मंत्र ईश्वरकृत हों या मनुष्यक्रत, परन्तु अयरववेदका प्रथिवी सूक्त (१२-१-९) अद्भुत रचना है । 
इसमें ६३ मंत्र है। मैं इनमे' से आठ देता हूँ--- 
यस्यां पूर्वे पूर्वजना विचक्रिरे यस्यां देवा असुरानभ्यवतयन्‌ | 
गवामश्वानां वयसश्च विष्ठा भगं बच! प्रथिवी नो दधातु ॥ (५) 
यां रक्षन्त्यस्वप्ना विश्वदानीं देवा भूमि प्रथिवीमग्रमादम । 
सा नो मधुप्रियं दुह्ममथों उश्चतुबचेसा ॥ (७) 
याणवेधि सलिलमग्र आसीत्‌ यां मायाभिरन्वचरन्‌ मनीषिणः । 
यस्या हृदयं परमे व्योमनत्सत्येनाइतमसत प्रथिव्या।। 
सा नो भूमिस्त्विषं॑ बल राष्ट्र दधातूत्तमम्‌ ॥ (८) 
यस्यामापः परिचरा! समानी रहोरात्रे अग्रमादं क्षरन्ति | 
सा नो भूमिभूरिधारा पयोदुह्ममथो उक्षतु बचेंसा ॥ (९) 
गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोरर्यं ते प्रथित्री स्थोनमस्तु । 
बश्नुं कष्णां रोहिणी विश्वरुपां भुवां भूमि प्रथिवीमिन्द्रगुप्ताम्‌ ॥ 
अजीतोहतो अक्षतोध्यष्ठां प्रथिवीमहम्‌ || (११) 
यस्यां गायन्ति ' नत्यन्ति भ्रूम्यां मर्त्या व्येलबाः। 
युध्यन्ते यस्मामाक्रन्दो यस्यां बदति दुन्दुभिः | 
सा नो भूमिः अ्रणुदतां सपत्नानसपत्नं मा एथिवी कृणोतु ॥ (४१) 
जन॑ विभ्रती बहुधा विवाचर्स नानाधर्माणं ए्थिवीयथोकसम्‌ । 
सहस्न॑ धारा द्रविणास्य मे दुह्ां भुवेव घेतुर नपस्फुरन्ती॥ (४५) 
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भूमे मातनिधेहि मा भद्रया सुप्रतिप्ठितम्‌ । 
संविदाना दिया कवे श्रियां मा भेहि भृत्याम ॥ (६३) 
जिसमे हमारे पूचज रहते थे, जिसपर देवेनि असुरोंकों हराया, गइओं, अश्यों और पक्षियाँका 
निवासस्थान, वह प्रथिवी हमको सम्पन्न ओर वर्चस्वी बनाने । 
जिसको अप्तादरहित देवगण निरन्तर रक्षा करते हैं वह प्रथिवी हमको मधुर और प्रिय पदार्थ दे ओर 
बचेस्‍्वरी बनावे । 
जो पहिले समुद्र थी, जिसपर मनीपी छाग बुद्धि बलसे विवरण करते हैं, जिसका हृदय परम 
व्योभमें सत्यप्ते आबृत है, वह प्रथिवी हमार राष्ट्रमे उत्तम तेज और बल स्थापित करे | 
जिप्तमें निरन्तर जलकी (तथा अन्तरिक्षमं वायुकी ) धाराएं बरमती रहती हैं. बह भूमि हमको 
व्चंस्वी बनावे । 
हे प्रथिवी तेर वन ओर हिमारछादित तथा अन्य पहाड़ हमार लिए कल्याणकारी हों। में इन्द्रस 
रक्षित इस श्वेत छाल ऋष्ण आदि अनेकों रगवाली प्रथिवी पर अपराजित और अक्षत होकर रहूं । 
जिस ए्रथिवी पर लोग गाते हैं, ताचते हैं, लड़ते हैं, रोते हैं, जिस पर बाजे बजते हैं, वह प्रथिवी 
हमारे शत्रुओंकोी दूर करके मुझे निष्कण्टक करे | 
अनेक भाषाओंकों बोहनेवाले ओर अनेक घम्मोंकों माननेवाले मनुप्योंको धारण करनेवाली प्रथिवी 
निश्चल गऊके समान स्थिर होकर मेरे लिए सहस्रधार। सम्पत्तिको ठह्े । 
हे मातःभूमि, तुम ज्ञानसम्पन्ना हो, हमको श्री, भूति, सब प्रकारके कल्याणसे सम्पन्न करो | 


देवॉसे प्रार्थनाएँ 
स्थल स्थल पर देवों ते जो प्राथेनाएंकी गयी हैं वह भी बहुत सुन्दर हैं। यह तो कहना अनावश्यक 

है कि बेदिक प्रार्थनाएं भक्तिकालके भजनोंकी भांति दुर्बोंकी चीत्कार नहीं होतीं। उनमें ओज और 
वीर्य्य होता है, ओर ग्रार्थयिता अपनेमें विश्वास रखता है, उसके शब्दोंते प्रकट हो।ता है. कि उसको यह 
निश्चय हे कि मंत्ररूपी अमोध शस्त्र निष्फल नहीं जायगा और देवताको सुनना ही पड़ेगा । 

अभय नः करत्यन्तरित्त अभय धावा प्थिवरी उभे इसे | 

अभय पश्चादमयं पुरस्ता दुत्तरादधरादभयं नोउस्तु ॥ ( १५-२-५-५ ) 

वाद्य आसनसो! गआगश्रक्लुरद-णों: श्रोत्रं कर्णयोः । 

अपलिताः केंशा;: अशोणा दन्‍्ता बहु बाह्योब॑लम्‌ ॥ ( १९-७-६-१ ) 
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श्रियं मां कुरुदेवेष प्रियं राजसु मा कुरू। 
श्ियं. सर्वस्य पश्यत उत शूुद्र उताय्यें ॥ ( १५-७-६-४ ) 
मित्रथ वरुथन्द्रो.. रुद्रथ चेततु । 
देवासो विश्वधायसस्ते माज्जन्तु बचेसा॥ ( ३-५-६-२ ) 
या त इन्द्रतन्रप्सु या प्थिव्यां यान्तरग्नौ यात इन्द्र पथमाने स्वविदि । 
यंयेद तन्वान्तरिक्ं व्यापिथ तया न इन्द्र तन्‍्वा शर्म यच्छ तवेद विष्णों बहुधा वीर्य्याणि। 
स्वंनः परणीहि पशुभिविद्वरूपेः सुधायां माधेहि परमे व्योमन्‌ ॥| ( १७-१-१-१३ ) 
अन्तरिक्ष, स्वर्ग, प्रथ्वी हमारे छिए अभय करें। हमारे लिए आगे पीछे ऊपर नीचे सब ओर 
अभय हो । 
मेरी वाणी बनी रहे, मेरे नथनोंमें प्राणमंचार होता रहे, आंखोंमि देखनेकी ओर कानोंमें सुननेकी 
शक्ति बनी रहे, केश श्वेत न हों, दांत दृढ़ रहें, बाहुओंमें बल रहे । 
मुझको देवोंमे, राजोंमें, आय्ये ओर शूद्र सब मनुष्योंमें, प्रिय बनाओ | 
मित्र वरुण इन्द्र रुद्र मेरा ध्यान रकख । यह विश्वकों धारण करने वाले देव मुझे वर्चस्वी बनायें । 
हे इन्द्र, तुम्हारा जो शरोर अपमें है जो शरीर प्रथिवीमें हे, जो अग्निमें है, जो स्वर्गतक जानेवाले 
वायुमें हे, जिससे तुम अन्तरिक्षमें व्याप्त हो उन सब (पत्नमहाभूतोंमें विद्यमान ) शरीरोंसे हमारा कल्याण 
करो। हे सर्वव्यापक, तुम्हारी बड़ी शक्ति है। हमको ( सम्पत्तिके उपलक्षण भूत) नाना प्रकारके 
पशुओंपे सम्पन्न करो ओर ( म्ृत्युके उपरान्त ) परम व्योममें सुधा ( अम्रत ) प्रदान करना । 


आध्यात्मिक अंश बड़ी विद्याषेता 


अथर्ववेदका आध्यात्मिक अंश उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। यों तो दूसरी संहिताओंमें भी 
यत्र तत्र स्वर्गंका वर्णन आता है, योगियोंके अनुभवोंकी ओर सकेत रहता है ओर स्पष्ट शब्दोंमें वेदान्त 
विचार मिलता है। ऋवेदके वासदीय सूक्त, पुरुष सूक्त और देवीसूक्त इसके उदाहरण हैं। शुक्क यजुर्वेद- 
का चालीसवां अध्याय ईशावास्योपनिपदूके नामसे असिद्ध ही है। परन्तु अथर्ववेदके बराबर प्रचुर 
मात्रामें यह सामग्री अन्यत्र नहीं मिलती | 


पुरुपसूक्त ऋग्वेदमें तो है. ही थोड़ेसे उलछटफेरके साथ अथरव॑बेदमें भी है। अम्भ्रण ऋषिकी 
लड़की वाकके मुंहसे निकला देवी सूक्त भी इसमें मिलता है। इस सूक्तके अवतरण देखिये--- 
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अहं. रुद्रेमिवसुभिश्ररामि अहमादित्ये रुतविश्वदेवः | 
# | हे 
अहं मित्रावएणोभा विभम्यहमिन्द्राग्गी अहं अश्विनोभा ॥ 
अहमेव स्वयम्रिदं वदामि जुट देवानासुत मानुपाणाम्‌ । 
य॑ कामये तंतमुग्रं कृणोमि त॑ त्रक्माणं तस्पिं त॑ सुमेधाम ॥ 
अहं सुवे पितरमस्य मूथन्‌ ममयोनिरप्स्वन्तः समुद्रे । 
ततो बितिप्ठे श्रुवनानि विश्वोतामूं थां वष्मेणोपस्पृश्यामि ॥ (४-६:३०-४३३,७) 
में रुद्रोके, बसुओंके, आदित्योंके और विश्वदेवोंके रूपसे विचरण करती हूँ। में मित्र, वरुण, 
इन्द्र, अग्नि ओर दोनों अश्वियोंका भरण करती हैँ। 
में यह बात, जो देवों तथा मनुप्योंको प्रिय है, स्वयं कहती हैँ। जिससे प्रसन्न होती हूँ उसको उम्र 
बना देती हूँ, उसको त्ह्मा, ऋषि, मेधा, बना देती हूँ । 
इस जगत्‌की मूधों पर ( अथौत्‌ इसके ऊपर ) जो इसका पिता ( विधाता, विराद था परमात्मा ) 
है उसको मैं जन्म देती हूँ। जो मेरा कारण है. ( अथीत्‌ जिससे में उत्पन्न हुई हूँ ) वह ( अखण्ड एक 
रस परमात्मारूपी ) समुद्रक जछां ( अथोत्‌ विकारों ) के भीतर (जिन्सात्र ब्रद्मरता ) है। मैं उसके 
द्वारा सम्पूर्ण भुवनोंकी प्रकाशित करती हूं ओर झ्यु छेकको (जगतके उच्चतम छोकको भी ) अपने (मायामय) 
शरीरसे स्पश करती हूँ। 
इस छोटेसे सूक्तकों मायाबादका सारगर्भ श्रवचन कह सकते हैं । 


दशमकाण्डके ग्रथम अनुवाकका दूसरा सूक्त भी पढ़ने योग्य है। उसमें कई मंत्रोमि यह प्रश्न 


पूछा गया है कि मनुष्यके अवयवोंको किसने बनाया, जगतका संचालन कोन करता है, आकाश और 
प्थिवीको किसने धारण किया है ओर फिर उत्तर भी हैं। इसी प्रसड़के कुछ मंत्र अवतरित करता हूँ--- 


ब्रह्मणा भूमिर्विहिता बद्यधों रुत्रा ह्विता। 
ब्क्मेदमृध्येतियंक्‌ चान्तरिक्ष॑व्यचो द्वितम ॥ (२५) 
न वेत॑ चश्लुजहाति न ग्राणो जरसः पुरा। 

पुरं यो बह्मणों वेद यस्याः पुरुष उच्यते॥ (३०) 
अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां प्सयोध्या।। 


तस्यां हिरण्ययः कोश; स्व्गों ज्योतिषाबतः | (३१) 
श्र 


अथवबेदका परिचय 
तस्मिनू हिरण्यये कोशे भरे त्रिग्रतिष्ठिते । 
तरिप्रनू यदक्षमात्मन्वत्‌ तद्दे ब्रह्मविदोविदु) ॥ (३२) 
प्रश्राजमानां हरिणीं यशसा संपरीबृताम । 
पुर हिरण्ययीं ब्रह्मा विवेशापराजिताम॥ (३३) 


बहने भूमि बनायी है, अह्मने ऊपर घुलोकको बनाया है, अ्मने उपर तिर्यक्‌ रूपसे विस्तीण 
प्राणियोंके गमनागमन साधन अन्तरिक्षकों बनाया है । 
जो मनुष्य ब्ह्मके पुरको जानता है जिसमें रहनेके कारण पुरुष ( पुरिशेते-पुरमें सोनेवाल्ा ) नाम 
पड़ा है उसको पूरी आयु प्राप्त होती है. और इन्द्रियोंकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। देवोंकी अयोध्या 
नामकी नगरी ( अयोध्या-जिससे युद्ध नहीं किया जासकता ) आठचक्र ओर नवद्वार ( शरीरके नवहिद्र- 
स्थान ) वाली है उसमें स्वंमय कोश है वह स्वर्ग है और ज्योतिसे आबृत है । 
उस तीन अ रेवाले ओर तीन पर ग्रतिष्ठित स्वर्ण मय कोशके भीतर आत्माका जो स्थान है उसको बत्रद्नवेत्ता 
जानते हैं। उस प्रकाशमान हिरण्यमयी यशसे परिबवत अपराजित पुरीमें अ्रह्मने प्रवेश किया (अह्मका निवास है)। 
देवगण देवताओंके, जगत्‌का सशम्बालन करने वाढी महाशक्तियोंके, अतीक हैं। मानव शरीरमें 
देवोंका निवास, उनकी शक्तियोंकी अभिव्यक्ति, इन्द्रियॉमें है। देवोंकी अयोध्या नगरी वह स्थान, वह 
स्तर या लोक या अवस्था है, जहांसे इन्द्रियोंका नियमन होता है। नवद्वार तो प्रसिद्ध ही हैं, 'चक्रोंका 
अज्ञभव योगीको ही होता है। इनमें से ६, मूछाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध ओर 
आज्ञा, गुदस्थानसे लेकर भ्रूमध्य तक सुषुस्ना नाड़ीमें पिरोये हुए हैं। सातवॉँ सहस्त्र दलपदा मूधोंमें है। 
इसके ऊपर वह अनामी पद है जहां शब्द भी शेप नहीं रहता । शरीर रूपी पुरीमें जो हिस्ण्यमय कोश 
है उसको स्वर्ग कहना लाक्षणिक है। वस्तुतः वह सवर्गसे कहीं ऊँचा पद है। सत्व-रज-तम उसके तीन अरे 
हैं. और स्थुरू सूक्ष्म कारण तीनों देहोंसे ऊपर उसकी प्रतिष्ठा है। अन्तस्तममें त्रह्मका जो गुझ्म स्थान है. वह 
ब्रद्मन्चेतन्यसे प्रकाशित है क्योंकि त्रह्मका स्वरूप ज्ञान है। वहां किसी भोतिक प्रकाशकी पहुँच नहीं है। 
द्वितीय काण्डके प्रथम अनुवाकका पहिंला सूक्त भी बहुत सुन्दर है । 
प्रतद्‌ वोचेद अम्नतस्य विद्वान गन्धवों धाम परम गरुहायत्‌ । 
त्रीणि पदानि निहिता शुहास्य यस्तानिवेद स पितुष्पिता सत्‌॥ ( २ ) 
परि विद्या झुवनान्यायम्रतस्य तनन्‍्तुं वितत दशेकस्‌ । 


यत्र देवा अमृतमानशानाः समाने योनावध्येरयन्त ॥ ( ५) 


विद्यापी4द अभिननन अन्ध 

अमृतका जानने वाला वेद लक्षण वाणीकों धारण करनेवाला उस धामकों जानता है. जो परम ग॒हा 
है। उस परतत्वके तीन पद ( हिश्ण्यगरभ, परमात्मा ओर ब्रह्म ) गुहामं छिपे हुए हैं। [ अथवा, उस 
परमपदार्थकी वाचिका बाणीके तीन पद मध्यमा, पश्यन्ती और परा गुहामे छिपे हुए हैं, साधारण मनुष्य 
केवल विराट रूप और बेखरी वाणीकों जानता है ]। जो उन ( तीन गुप्त पदों , की जानता है वह अपने 
पिताका भी पिता है ( ब्रह्मवेत्ता होने से सब पूज्य है ) । 

जिस प्रकार सूत वस्चम सत्र व्याप्त है इसी प्रकार जे सत्य ब्रह्म इस असत्य जगतमे ओतप्रोत है. 
उसको देखनेके पहले में सब आुवर्नोंको प्राप्तकर चुका हूँ ( योगी नीचेके भू, मुबः आदि सभी लोकोंका 
अतिक्रमण करके शुद्ध बह्मपदर्म प्रवेश करता है )। ( वह अद्मपद वह है. , जहों दृवगण अमृतपान करते 
हुए समान पद्म ( छीन होंकर ) एक हो जाते हैँ ( उनका प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं रह जाता ) | 


व्रात्थ था रूद्रकी महिमाका वर्णन 


अथर्ववेदका पन्द्रहवाँ काण्ड उसका सबसे विलक्षण भाग है। उसमे दो अलुबाक्‌ हैं। पूर 
काण्डमें ब्रात्यकी महिमा गायी गयी है। ब्रात्य उस व्यक्तिको कहते थ जा द्विजकुलम उत्पन्न होकर भी 
उपनयनादि संस्कारोंसे रहित हं।। ऐसा मनुष्य समाजसे बैक्ूत माना जाता था। यहाँ उसी की 
अशंसा है। पहिला मंत्र कहता है-- है 
बरात्य आसीदीयमान एवं स प्रजापति समेरः 
बात्यने चलते द्वी प्रजापतिकों प्रेरित किया ओर अन्तिम मंत्र कहता है. 
अह्य प्रत्यड ब्रात्यों राज्या ग्राढ नमो ३3० २ 
ब्रात्य दिन और रातमें सबका पूज्य है, ब्रात्यको प्रणाम है । ४) 
बीचके मंत्रोमें ब्रात्यके शरीरमें सब छोकों ओर सब देवोंका स्थित होना और उसका वशबर्ती होना 
दिखलाया गया है। कई मंत्रोंका कोई ठीक अर्थ ही नहीं छूशता। उदाहरणके किए इन मंत्रोंकों देशिये--- 
सो5नावत्तां दिशमनुव्यचलत्‌ ततो नावत्स्येत्न मन्यत | (१, ५ १९) 
ते दितिथादितिश्रेडा चेन्द्राण चानुव्यचलन्‌ | ( १, $ २० ) 
दितेश्व वे सोदितेश्रेडायाश्चेन्द्राण्याश्चग्रियं धाम भवति य एवं वेद | ( १, & २६ ) 
वह अनावृत्ता दिशाकी ओर चला और वहाँ नहीं रहना चाहिये ऐसा मानने लगा | 


दिति, अदिति, इडा ओर इन्द्राणी उसके पीछे चढीं। 
२४ हे 





अथवेवेदका परिचय 

जो ऐसा जानता है वह दिति अदिति इडा और इन्द्राणीका प्रिय धाम होता हे । 

सायणने इस काण्डसे हार मान छी। उन्होंने अपने भाष्यमें इतना ही छिखा है कि यह प्रशंसा 
सब ब्रात्योंके छिए तो उपयुक्त नहीं हो सकती, कोई ब्रात्य विशेष रहा होगा जो परमयोगी होगा पर ब्रात्य 
होनेसे आह्मण उससे हूप करते होंगे। यह उसीकी महिमा होगी। बात इतनी सीधी नहीं है। यह 
किसी मनुष्य विशेषकी प्रशंसाका गीत नहीं प्रतीत होता । ब्रात्य हो या अब्रात्य, थोगी पूज्य है, फिर 
भी जो कुछ कहा गया है वह ते परमात्माका वर्शन प्रतीत होता है। परन्तु क्या कहा गया है यह पूरा 
पूरा समझ में नहीं आता। विद्वानोंकों इन मंत्रोंकी व्याख्या पर परिश्रम करना चाहिये । 

अस्तु, यदि परमात्माका वर्णन है तो उसे ब्रात्य, संस्कारच्युत, क्यों कहा गया ? एक जर्मन विद्वान , 
हावर, का मत है कि उन दिनों जहां वेदिक यज्ञयोग करनेका चलन था वहीं कुछ योगियोंके भी सम्प्रदाय 
थे जो किसी भी वेदिक ऋृत्यको नहीं करते कराते थे अतः ब्रात्य थे। यायों कहिये कि पहिले ब्रात्य 
नाम इन्हीं छोगोंके छिए प्रचलित हुआ, पीछेसे उसका प्रयोग सभी संस्कार विहीनोंके लिए होने छगा। 
जो छोग किसी प्रमादसे ब्रात्य रह जाते थे वह तो ब्रात्यष्टोमयज्ञसे पुनः शुद्ध किये जा सकते थे पर इन 
योगियोंके लिये तो शुद्धिका प्रश्न नहीं उठता था, इनके कुछ अपने दाशनिक विचार थे जो पीछे चलकर 
सांख्य वेदान्तादिके रूपमें विकसित हुए। यह, अपने उपास्यको रुद्र संज्ञा देते थे। जीवको संस्कारोंकी 
आवश्यकता होती है, नित्य शुद्ध परमात्माकों किसी संस्कारकी अपेक्षा नहीं हे, अतः रुद्रको भी ब्रात्य 
कहते थे। इस सम्प्रदायवाले अपनी वेषभूषा भी कुछ निराढी रखते थे। उसमें उष्णीप ( पगड़ी ) मुख्य 
वस्तु थी। इसी वेपमें रुद्रकी भी कल्पना होती थी। यह लोग बस्तीसे बाहर जंगलों, पहाड़ों ओर 
श्मशान भूमियोंमें रहते थे । यही कल्पना रुद्रके साथ भी छग गयी। इस परिस्थितिकी ओर कई जगह 
संकेत मिलता हे। ओर इस मतके आधार पर वेदोंके कई ऐसे अंशोंको समझनेमें सहायता मिलती हे जो 
अन्यथा अस्पष्ट रह जाते हे । 

विद्वानोंकी इस मतकी पय्योक्षोचना करनी चाहिये पर इतना तो में भी कह सकता हूं कि इसके 
समथनमें कई बातें मिलती हैं। रुद्रोपासकों, शेबोंका आज तक योग वेदान्तसे अधिक सम्बन्ध है 
ओर योगियों साधुओंमें छोकभिन्न वेपभूपा धारण करनेका चलन है। यह छोग प्रायः जटाजूट धारी 
होते हैं ओर बेदिक संस्कारोंसे अछग रहते है। शिखासूत्र तक कटवा डालते हैं। रुद्रका कपर्दी 
( जटावाढ्ा ) नाम तो असिद्ध ही हे। इस पन्द्रहव काण्डसे पता चलता है कि ब्रात्यकी कल्पना 
उष्णीपधारीके रुपमेंकी जाती थी क्योंकि यह कहा गया है कि दिनही उसका उप्णीप ( ९०-१-२-५ ) 
है। शुक्त यजुर्वेदके सोलहवें अध्यायमें रुद्रका अनेक नामोंसे संबोधन किया गया है । 
२० 
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वहाँ बाईसवें मंत्रमें रुद्रके किए नमः उप्णीपिणे गिरिचराय--पगड़ीवाले गिरिचर ( गिरीश ) 
को प्रणाम--कहा गया है। अन्यत्र कपर्दी ( जटाजूट बाला ) नाम भी आया है। यजुर्वेदक इसी 
मंत्रमें रुद्रको धन्वायी, धनुधर, कहा गया है। अधथर्वेदम ब्रात्यके सम्बन्ध सधनुरादल ( १०-१-५-५ ) 
उसने धनुपकों ग्रहण किया--कहा हे । रुद्रके बहुतले असिद्ध नाम महादेव ( ५७-(-१-४ ), 
इंशान ( १५-१-१-७ ) नीलछोहित ( १०-१-१-७ ), भव ( १०५-१-०७-०२ ), हार्बे ( १०-१००४ ); 
पशुपति ( १५-१-९-६ ), उम्र ( १५-१-५-१० ) प्रसंगवशात्‌ आ गये हैं। इससे उपस्युक्त मतकी 
कुछ पुष्टि होती हे । बहुत सम्भव हे कि जात्य नामसे उस रुद्रकों ही पुकारा गया हैं। जो लोकिक संस्कारों 
तथा अन्य आचारोंकों छोड़कर योगाभ्यास द्वारा परमात्म तत्वकी खोज करने--होनेबालेकि उपास्य थे । यह 
भी ध्यानमें रखनेकी बात हे कि महादेव दिगम्बर (नम्त) माने जाते हैं. और यहां ( १७-८-६-५ ) 
में कहा हे कि ब्रात्यका वख्र विज्ञान है , अथौत्‌ उसके शरीरपर कोई और वस्त्र नहीं हे | 


इस रोचक प्रसंगको हम यहीं छोड़ते हैं'। इस निर्बंधको समाप्त करनेके पहिल एक बातकी ओर 
ध्यान आक्ृष्ट करना आवश्यक है। औरत परम्पराके अनुसार प्रत्येक मंत्रका कोई न काई विनियेग होता 
है। अर्थात्‌ किसी न किसी विहित कममें उसका उपयोग होता है। किस मंत्रका क्या बिनियोग 
है, उससे कहां काम लिया जाता है, इसके लिये ब्राह्मणों और श्रौतसूत्रोंको ही प्रमाण माना जा सकता 
हे क्‍योंकि बहुतसे मंत्र ऐसे हैं. कि उनके अर्थसे कुछ भी संकेत नहीं मिलता। परन्तु अर्थका छोड़ा 
भी नहीं जा सकता। वार-बार श्रुति स्वयं कहती है. कि मंत्रका ग्रहण अर्थमहित ही करना चाहिये । 
ऐसी दशामें मंत्रके अर्थ ओर विनियोगमें सम्बन्ध दू'ढनेकी इच्छा सहज ही उठती है । चाहे अत्यक्ष 
संबंध न मिले परन्तु अत्यक्ष असामझस्य देख कर शंका होती ही है। अथर्ववेदम रुसी शंकाके लिए 
बहुतसे स्थल मिलते हैं। दो एक उदाहरण पश्योप्त होंगे। 


में पहिले वागम्भ्रण सूक्तका उल्लेख कर आया हूँ, उसके कुछ मंत्रोंको भी उद्धृत कर चुका हूँ । 
उनमें वाक्‌ कहती हे कि मैं रुद्रादिके रूपसे विचरती हूँ, जिसको जे! चाहूँ बना सकती हूँ, परमात्माकी भी 
भी सष्ट्री है। सारा सूक्त वेदान्तकी शिक्षासे भरा हुआ है। इसका विनियोग यह है कि नवजात 
शिशुके जातकमके समय शंखपुष्पिका ओर गंधपुष्पिका जड़ियोंकों पीसकर इस सूक्तको पढ़कर सोनेके 
डुकड़ेसे बच्चोंकी चटाया जाय ! मै द्वितीय काण्डके प्रथम अनुवाकके अथम सूक्तके कुछ मंत्र अवतरित कर 
चुका हूँ। सारा सूक्त योगवेदान्त परक है। अब उसका विनियोग देखिये। विवाहके पहिले सूक्त 
पढ़कर कुमारीके सामने खेतकी मिट्टीका एक डछा, दीमककी मिट्टीका एक डला, चौरस्तेका एक डछा और 
श्मंशानका एक डल्ा रख दे और उससे उनमेसे एक उठानेकों कहे । यदि वह खेतके या दीमकके डलेकों 


रद 


अथवबेदका परिचय 


उठा ले तो विवाह कल्याणकारी होगा। शेष दो अमंगल सूचक हैं. ! पांच गांठवाले बांसके दण्डकों 
सूक्त पढ़कर समदेशमें' खड़ा कर दे और जिस काय्यंका शकुन जानना हो उसका विचार कर ले तथा 
किसी एक दिशाका ध्यान कर ले। यदि दण्ड उसी दिशामें गिरा तो कार्य सिद्ध होगा, अन्यथा असफलता 
होगी । छठे काण्डके छठे अनुवाकके पांचवें सूक्त में छ मंत्र है। अन्तिम दो मंत्र यह है--- 
अहँ विवेच पृथिवी मुतद्यामहम्हद तूरंजनयं सप्त साकम | 
अहं सत्यमनृतं यद्ददाम्यहं देवों परि बाच॑ विशश्च ॥ 
अहँ जजान प्थिवी सुतद्यामहम्ह तूरजनयं सप्त सिन्धून्‌। 
अहं सत्यमनृ्त यद्ददामि यो अग्निषोभावजुषे सखाया ॥ 
मैंने प्रथिवी ओर दूयुकोककों प्रथक्‌ किया, मैंने सातों ऋतुओको उत्पन्न किया। जगतमें जो कुछ 
सत्य या अनूत बोल जाता है वह मैं बोलता हूं ओर देवी वाणीको मैं प्राप्त कर चुका हूं। मैने प्रथिवी और 
दूयुछोकको उत्पन्न किया है, मैंने ऋतुओं ओर सातों नदियों ( या समुद्रों ) को उत्पन्न किया है। जगतूमें 
सत्यासत्य जो कुछ बोला जात है उसे मै बोलता हूं मै अग्नि और सोम दोनों सखाओंका सेवनकर चुका 
हूं। ( अग्नि अन्नाद दें, सोम अन्न है , तात्पये यह है कि मै ही भोक्ता और भोग्य हूं ) । 
कितने सारगम मंत्र हैं | परन्तु जिस सूक्तमें आये है उसका विनियोग यह है कि सबे रे कोआ देख 
पड़नेके पहिले इसे पढ़कर घीकी आहुति देनेसे स्लीको अच्छा पति मिलता है। पहिले मंत्रमे' तो यह 
कहा गया है कि सूर्य्य कन्याको पति और पुरुषकों पत्नी देनेकी इच्छासे उदय हो रहे हैं परन्तु 
इन दोनों मंत्रोंमें तो कहीं ऐसे भावका लेश भी नहीं है । 
अर्थ ओर विनियोगका यह गठबन्धन अग्राकृतिक है। हम को श्रुतिपर अपार श्रद्धा हो पर जहां 
एसी कोई विलक्षण बात देख पड़े वहां बुद्धिसे काम लेना अश्रद्धाका द्योतक नहीं है। माना कि श्रुति 
मनुष्य ऋत नहीं है, परमात्माके ज्ञानकी शाब्दिक अभिव्यक्ति हे परन्तु यह प्रश्न तो उठताही हे कि क्या 
पतिकी खोज' ओर बच्चेकों पोषक रस चटानेके लिए ब्रह्मज्ञान परक वाक्योंकी कोई प्राकृतिक आवश्यकता 
हे ? क्या परमात्माको ऐसे शब्द नहीं मिल सकते थे जो विपयके अनुकूछ होते ? वेद्ान्त वाक्योंको ऐसे 
निम्न कोटिके कार्मोंमें खीचकर उनकी अग्रतिष्ठा क्यों की गयी । ऐसे ही वाक्य उपनिपदॉमें संगृहीत होकर 
किस अकार समाद्वित होते हैं । 


एक सम्भाव्य स्पष्टीकरण 
मुझे तो एक ही उत्तर समझमें आता हे और यह उत्तर वही हे जिसकी ओर में टोने टोटकेके संबंध 
में संकेत कर चुका हूं। अथवे ओर अंगिरा कुलमें उसन्न मंत्र द्रष्टाओंके मुंहसे निकले मंत्रात्मक शब्दोंके 
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साथ उन गोत्रोंके झाइफूक करनेवालों तथा अपदेवताओंके नामपर यज्ञ पूजादि करानेबाढोफे वाक्य 
भी संग्रहीत हो गये हैं। लिखनेसे काम लिया नहीं जाता था, स्मरण शाक्तिका भरोसा था। सी 
दशामें वाक्योंका मिल जाना, एक ही सूक्तमें कई व्यक्तियोंके, ओर कई अवसरोंते संबद्ध बाक्योंका भा 
जाना, असम्भव या अस्वाभाविक नहीं हो । आश्चय यह हे कि और अधिक अन्येर नहीं मचा। यह भी 
हो सकता है कि अक्षिप्त वाक्योंमें कुछ ऐसे हां जे। बसतुतः अथवोड़िर्स नहीं कहे जा सकते क्योंकि 
उनके रचयिता दूसरे कुछोके व्यक्ति थे। ऐसी दशाओंँमे विनियोगों व्यक्तिकस पड़ जाना भी समझें 
आता हे। किसी सूक्तका विनियोग कहीं जा बठा है । मिश्रित सूक्तम अवश्य ही एसे मंत्र मिलेंगे जिनका 
तथा कथित विनियोगसे काई सम्बन्ध नहीं है । 


हो सकता है रेसा सोचना आ्रान्ति हो परन्तु इस विपयर्म और अन्चेषण होता चाहिये। इतनी 
पुरानी प्रतियां तो स्थात्‌ ही मिल सकेगी जो अक्षिप्त विहीन हों परन्तु सम्भव है विभिन्न शाम्राओंको 
मिलानेसे कुछ प्रकाश पड़े । अभी कुछ दिन हुए लाहौरसे पेप्पठाद शाखाका जो संस्करण निकला है 
उसमे शौनक शाखासे यथास्थान मिलानेका यत्न किया गया है । 


अथवेवेदके यथाहे अध्ययनक्री आवश्यकता 


अथवेबेद अद्भुत गंथ है । अभीतक भारतीय या पाश्चात्य विद्वानोंने उसका यथाह अध्ययन किया 
ही नहीं है । उसमें जो ऋग्वेदके मंत्र आ गये हैं. उन पर तो दुहरा तेहरा विधार होगया है परन्तु शेप था 
तो कोरी श्रद्धा या उपेक्षा या दुरामहका शिकार होकर रह गया। अभी इसमें से बहुतसे रमन 
निकल सकते हैं । 


अस्तमें मैं तृतीय काण्डके छठे अनुवाकके पांचवें सूक्तके इन मंत्रॉपर इस परिचयको 
सम्राध्त करता हू--- 

सहदर्य सांमनस्यमविद्वेष॑ कृणोमिवः | 

अन्योअन्यमभि हयेत वत्सं जातमिवाध्म्या ॥ १ ॥ 

अनुव्रतः पितुः पुत्रों माता भवतु संमनाः | 

जाया पत्ये मधुमतीं वारच॑ बदतु शल्तिवाम्‌ || २॥ 

मा श्राता भ्रातरं दिक्षन्पा स्सास्मुतस्वसा | 

सम्यश्ञ; सत्रता भूत्वा वार्च बदत भद्रमा ॥ ३॥ 


अथववेदका परिचय 


समानी ग्रया सहवोउन्नभागः समाने योकक्‍त्रे सह वो युनज्मि । 
सम्यश्वो5ग्नि सपयेतारा नाभिमिवाभितः ॥ ४ ॥ 


मैं तुम छोगोंके हृदय और मन समान करता हूँ, ताकि तुममें आपसमें विद्वष न रहे । एक दूसरेके 
साथ इस प्रकार स्नेह करो जिस प्रकार गंअ अपने नवजात बच्चेसे करती हे । 

पुत्र पिताका अनुकूलचारी हो माता सनन्‍्तान पर समान भावसे प्रेम करे। पत्नी पतिके ग्रति 
मधुर और कल्याणकारी वाणी बोले । 

भाई-साईसे और बह्दिन-बहिनसे द्वेप न करे। एक ही ब्रतमें (अनुश्टान या कम्ममें) छंगे हुए, एक 
गतिसे चलने वाले, सब छोग भद्र वाणीसे बोलें । 

तुम छोगोका पौसरा (पानी पीनेकी जगह) एक हो, तुम एक साथ भोजन करो, तुमको मै एक ही 
डोरमें बांधता हूँ । एक ही उद्देश्यसे काममें लगो जिस अकार पहियेके सब अरे एक ही जगह आकर 
मिलते हैं । 





बैदिक कालीन जन्‍्तु 
डझाकदर सत्यग्रकाश 


जात दम इस कल्पनाके महत्वकों नहीं समझ सकते हैं. कि मनुप्यने उपयोगी चतुप्पद और 
द्विपद पशुओंकी किस प्रकार व्यवहारके योग्य बनाया। सभ्यताके बिकासके इतिहासमं इन पशुओंकी 
खोज और उनका उपयोग उतना ही महत्व रखता है, जितना कि साधारण तीर कमासनल विकास करते 
करते अग्निचूर्ण ( दारुचूर्ण या बारूद ) तकके अन्वेषण, ओर फिर डायनेमाइटके भी आगे परमसाणु- 
विस्फोटकें तक पहुँच जाना | इस विकासशुंख्यका अध्ययन उतनाही मनारज्ञक ओर रहस्वथमय है जितना 
कि वनस्पतियेकि अनन्तर ( वनस्पतिस मेरा अभिष्नाय बनमें उगनेवाल समस्त गुल्म, छता, पादप और 
वीरुघोंपे हे ) फल, शाक एवं अन्न तककी शइ्डलाका है। इस लेखम हम विकासबादके नियमेकी 
मीमांसा बो न करेंगे। केवछ इस बातके दिदशनका कुछ प्रयत्न करेंगे कि वेदिक-युगम हमारा परिचय 
किन जन्तुओंसे था। हम ऋग्वेदसे आरंभ फरेंगें। 


ऋग्वेदमं' लगभग उन सब पशुओंका उल्लेख आता हे, जिनको जनता आजकल प्रमुख रूपसे 
पालती है । जेसे-- 


अश्वा न या वाजिना पूतबन्धू---४० ३६७४ ॥ 
गोमातरो यच्छुभयन्ते अस्लिभिः--%० १८०५३ ॥ 
तां वां पेलुँ न वासरीमंशु दुहन्त्यद्रिमि।---४० ११३७३॥ 


गाय और घोड़ेके अतिरिक्त ऋग्वेद्मं अन्य अनेक पशुओंका उल्लेख आता है । श्यावाश्व सूक्तम 

( ऋ० ८।३० ) सातवें, आठवें ओर नवें मंत्रमें क्रमशः हारिद्रवेषणतथो०, हंसाविवषतथो०, और श्येना- 

विवपतथो० पद हूँ जिनमें हारिद्रव, हंस ओर श्येन इन तीन जन्तुओंका उल्लेख है । 'द्वासुपणों सथुजा 

सखाया (७० १।१६४२०)! नामक आत्मतत्त्वके प्रसिद्ध मंत्रमें सुपर्ण पक्षीका उल्हेख आता है । इसी प्रकार 

सुप्ण बस्ते मगो अस्या दनन्‍्तो गोमिः संनड्भा पतति प्रस्तता। (१४० ६॥७५।११) में इसका फिर उल्लेख 
० 


४ 


वेंदिक कालीन जन्तु 


है। 'ऋग्वेदके दशम मंडलका एक सूक्त ( १०८ ) सरमा-पणि सम्बादवाल्ा है। इस सूक्तकी वास्तविक 
व्यज्जना चाहे कुछ भी क्यों न हो, सरमा शब्दको कुतियाके अर्थमें बहुधा लिया गया हे । कुछ छोग इसे 
इन्द्रकी कुतिया समझते रहे हैँ। ऋग्वेदके पहले मण्डलमें ही इसके पुत्रोंका उल्छेख आया हे-- 'सरमा 
तनयाय धासिम्‌” ( १।६श३ )। कहा जाता हे कि इसके दो पुत्र थे, चार चारअरखोंवाले--“सारमेयौ 
शबलो ब्वानों चतुरक्षी ! (ऋ, १०१४॥१०)। सरमाका काम इन्द्रकी गौआँका पहरा देना था। पणि लोग 
इन गोओंको चुरा ले जाते तो सरमा इनका पता छगाती--“सरमा गा अविन्दद” (ऋ० ५४४५७ )। 
सरमाकी आख्यायिकाका रहस्य चाहे जो हो, यह स्पष्ट हे, कि कुत्ते पहरेदारीके लिये रखे जाते थे* ? 
ओर वे न केवल पहरा ही देते थे, अपितु खोये हुये पालतू पशुओँकी खोज खबर भी ले आते थे। 


यजुर्वेदके समान ऋग्वेदमें भी कुछ परिवर्तित रूपमें पुरुष सूक्त हे। इस पुरुष सूक्तके एक मंत्रमे 
पशुओ' की यज्ञसे उत्तत्ति इस प्रकार दी है--“तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोमयादतः | गांवों 
हि जज्निरे तस्मात्‌ तस्माजाता अजावयः |” (ऋ० १०९०१० )। इस मंत्रमें अश्वें, उभय पंक्तीमें 


अटषीतोंवाले समस्त पशुओं, गायां, बकरी और भेड़ेका उल्लेख हे” इससे पूर्ववाले एक मंत्रमें उसी यज्ञसे 


उत्पन्न पालतू पशुओं, अकाशमे उड़ने वाले पशुओ' ( वायव्य ) जंगलूमें रहनेवाले पशु ( आरण्य ), और 
गांवेमिं रहने वाले पशुओ' का उल्लेख है--“पशून्‌ ताँथके वायव्यानाराण्यान्‌ ग्राम्याथ ये ।” 
( ऋ० १०५०८ ) 

बेंदिक उल्लेखसे यह स्पष्ट हे कि पशुओंमें सबसे अधिक महत्व अश्वको है। ब्राह्मण-मन्धेमें 
कहा है कि अश्व ही राष्ट्र हे। अश्वके अनन्तर दूसरी श्रेणीका महत्व गायको हे । इन्द्रको एक मंत्रमें 
स्पष्ट अश्वपति और गोपति कहा है--“यो अच्वानां यो गयां गोपतिबेशी” ( ऋ० ११०१४ )। 
ऋग्वेदके पहले मंडलके दो सृक्त १६२ और १६३१ अश्वकी ग्रशंसामे ही है। अश्व राष्ट्रका बल हे, शीघ्र 
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१-+ऋग्वेदके दशम मडछका १४४ सूक्त “ताक्ष्य-सुपण” हे। इसमें सुपण और श्यनका अच्छा विवरण 
है। य॑ सुपर्ण परावतः इ्यनस्थ पुत्र अमरत्‌” ( १०।१४४४ )। इ्येन और सुपर्णका साथ "मा त्वा इयेन 
उद्दधीस्मा सुपर्णों ” ( २४२॥२ ) मन्नमे भी है । 

२--न केवछू सरमा पहरा देती थी, उसके पत्र सारमेयमी चोशेके ऊपर मोकते थे, ओर उनके पीछे 
दौड़ते थे--“स्तेन दाय सारमेय, तस्कर वा पुन. सर” ( ऋ० ७।५५।३ ), ये ढोरोकी जगली सूअरोसे भी रक्षा 


करते थे-- त्व सूकरस्थदह हि तब दर्दतुं सकर ” ( ऋ" ७।५५॥४ ) | 
है ३९ 


विद्यापीठ अभिननन्‍दन ग्रन्ध 


गामी और वलिष्ठ होने के कारण सेनाका प्रमुख अंग है। ऋचा कहती हे कि-- श्येनस्प पशक्षा हरिं- 
णस्य बाह” ( ऋ० ११६३॥१ ) अर्थात्‌ अश्वको श्येन (बाज पक्षी ) के ऐसे पक्ष ओर हरिणके से 
वेश गामी पेर ( बाहु ) भ्ाप्त हैं । 
गाय और अश्वके अनन्तर वृषभका भी विशेष महत्व माना गया है । साहित्यके अनेक अंगांका 
वुपभसे रूपक बधा गया है | पातंजलि महाभाष्यमें चार सींग, तीन पेर, दो सिर, सात हाथ वाले तीन 
स्थलॉपर बंधे हुये बेलकी विशेष व्याख्या हे--- 
चत्वारि धृंगा त्रयो अस्य पादा दे शीर्ष सप्तहस्ता सो अस्य | 
त्रिधा बद्धों इृपभो गेरवीति महादेवों मत्यों आविवेश ॥ ( ऋ« ४।५८॥३ ) 
अन्यत्र ( ऋ० १०८६० ) भी बृपभक्े तीख टेढ़े सींगा और इसके रीरवका 'उल्डेख हो--- 
(वृषभोी न तिम्मश्रृंगोउन्तयूथपु रोख्वत्‌ |” वृषभ या सॉइकी चिघाड़का सबंन्न व्शन हैं। समुद्रसे 
उदय होने बाले सूथ्य की उपमा सहस्र सींगोंवाले वृषभसे दी हे--- सह स्र॒धंगो बृषभो या; समुद्रादृ- 
दाचरत्‌ (०५५७ ) । 
ऋण्वेदके पहले मंडछके एक मरुत्‌ सूक्त (६४) में हाथी और सिद्द आदिका उल्लेगग आया है 
जिनसे मरुतकी तुलना की गयी है । 
“सगा इव हस्तिन! खादथा बना (१६४७ ) 
अर्थात्‌ जंगली हाथीके समान वर्नोंकी खाजाते हो। आगेके मंत्रमें--- 
सिंहा इव नानदति प्रचेतसः पिशा इब सुपिशों विश्ववेदसः । 


क्षपो जिन्‍्वन्तः एषपतीमिऋषणिमि। समित्‌ सवाधः शवसाहि मन्यवः ॥ 
क ( ऋ० ५।६४।८ ) 

अथोत्‌ सिंहक समान दद्दाड़ते हो, पिशा हिरणके समान सुन्दर हो, और प्रपती-संग ( छींटे दार 

हरिण ) के समान शीघ्रगामी और अहि ( सर्पों) के समान क्रोध करने वाले हो । इस प्रकार . इस मंत्रमें 

कई वनले पशुओंका उल्लेख आगया। अन्यत्र नर और मादा दोनो' अकारके भेड़ियोंका भी वर्णन आशा है, 

“भरा वां बृकी मा बृकीरादधर्षीन्‌” ( ऋ० ११८१४ )। 

ऋग्वेदके दशम मंडलके ८६वें सूक्तमें इद्राणी और बृपाकपिकी आख्यायिका है | बृपाकपिका अथ 

यक्धिष्ठ बन्दर है । सायण वृपाकपिको इन्द्रका पुत्र भी मानता हे । व्रृपाकपिके ऊपर इन्द्राणी बड़ी क्रुद्ध हैं। 
जिस कपि-स्वभाव का उल्लेख हनुमानके संबंधमें आता हे, वेसा यहाँ भी हे--- 

शेर 


बेदिक काढीन जन्‍्तु 


' प्रिया तश्टानि मे कपिव्यक्ता व्यदृदुषत्‌”! ( ऋ० १०८६५ ) 
अथौत्‌ कपिने मेरी सब सुन्दर चीजोंको नष्ट भ्रष्ट करडाला है । संभव हे कि इन्द्राणी जीकी साड़ी, 
चोली, आदि चीरफाड़ डाली हो, उनके शरीरमें भी खरोंच आयी हों। वे इतनी क्द्ध हैं. कि बन्दरको 
कुत्तोंसे नुचवानेके लिये आदेश दे रही हैं--- 
“श्वान्वस्य जम्मिषदपि कर्ण वराहयुर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तर: ( १०८६४ ) 
अथौत्‌ वह कुत्ता जो सूअर ( वराह ) का भी शिकार कर डालता हे, इस बन्दरके कानोंकों काट 
खाय। पर इन्द्र कह रहा हे कि मैं अपने सखा ब्वपाकपिके बिना केसे सुखसे रह सकता हूँ--- 
“नाहमिन्द्राणिरारण सख्यु वृंषाकपेऋते” ( १०८६।१२ ) 
ऋग्वेदम कुछ पक्षियोंका वर्णन भी आता हे । कुछ पश्षियोंके समान राक्षसोंसे' सुरक्षित रहनेकी 
याचना की गयी हे-- 
उलूकयातुं शुशुलूकयातुं जहिश्वयातुमुत कीकयातुस । 
सुपण यातुम्मत ग्रध्रयातुं दृषदेव ग्रमरण रक्ष इन्द्र ॥ ( »१०४२२ ) 
ऐसे व्यक्ति जिनकी अकृति ऊल्छुओं सी, शुशुर्धकों सी, ( विशेष छोटे उल्लू ), कुत्तोंकी सी, 
या कोक पक्षी ( कोयछ की सी ) या बाज़की सी या गिद्ध की सी हो, उन्हें जैसे पत्थर फेक कर मारते हैं, 
ऐसे मार कर हमारी रक्षा करो । उल्ूक, सुपर्ण, ग्धभ ओर श्येनका उल्लेख वेदमें अनेक स्थलों पर आता 
हे। इस मन्नमें कोकितछाकों भी सम्मिलित कर लिया गया हे। अथवा संभव हे कि कोक कोई उसी 
जातिका पक्षी हो जिसके गिद्धादि हैं । 
ऋग्वेदके दशम मंडछका एक सूक्त (१६५) कपोत विपयक हैं । इस पक्षीकों निशपद्‌ और कल्याण 
कारी माना गया हे । संभवतः पाछतू पश्षियोँमें इसकी प्रधानता हो । 
“शिव; कपोत दूषितो नो अस्त्वनागा देवाः शक्ुनो गृहेषु! (१०१६५२ )। 
कबूतर गोओं ओर पुरुषोंके लिये कल्याणकर है--- 
“शंनो गोम्यश्व पुरुषभयश्रास्तु।/ (१०१६७ )। 
इसके रहने पर उल्लू हानि नहीं पहुँचा सकते हैँ--“यहुलूकी बदति मोघमेतद्यत्‌ कपोतः 
पदमरनौ कृणोति” (४७)। यह कहना कठिन है कि कौओंका उल्लेख ऋषग्वेदमें हें या नहीं, वायस 
शब्दका एक म्थछ पर अयोग अवश्य हुआ है, पर संभव है कि यह विशेषणमात्र हो--#दिव्यं सुपर्ण 
वायस बृहन्तम्‌” (ऋ० १॥१६४/५२ )। 
३३ 
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ऋग्वेदके इन मंत्रोंमिं “गावः”* शब्द सभी दूध-घी देनेबाले पशुअंकि लिये आता हैं जैसे गाय, 
मेंस, भेड़ ओर बकरी। दृध-धीकी महिमाके कारण ही इन पशुओंको मूल्यवान साला गया हे-- 
#तुस्यं गावों घृत॑ पयो बच्चो हुदुह्दें अक्षितस! (ऋ० ९३१७) भेलु शब्द संभवतः अकेले गायका 
ही वाची ह--“घेनुर्वाशो। अवीवशत” ( ५३४६ ) | 

जरूचरोम सबसे अधिक अच्छा वर्णन मेंढकांका हे । एक पूरे सृक्त ( ऋ: ७१०३ ) मे इसका 
उल्लेख है । पर्जन्य सूक्त भी इस सूक्तके साथ है. जिसस वर्षो ऋतु और मढककांका संबंध स्पष्ट हैं । 
इनकी ध्वनिकी तुछना गाय ओर बछड़ांकी परस्पर-स्नेह-प्दर्णशिका ध्वनिस की गयी हं--पगवामह न 
मायुवेत्सिनीनां मण्इकानां वग्नुरत्रा समेति/ (७१०३२), या पिता-पुत्रकी बातचीत । “दोहुर 
घुनि चहु ओर सुहाई। वेद पढ़ें जनु वढु समुदाई” ये चोपाइयां भी निम्न मंत्रसे अपन भाव ग्रहण 
करती हँ--“यदेषामन्यों अन्यस्य वार्च शाक्तसर्येव वदति शिक्षमाण: ।/” अथोत गुरुसे सीखते समय 
बालक जिस प्रकारकी रट लगाते हैं, वेसी ही वापिफार्म मेंढक भी परस्पर बोलते समय प्रयोग कर रहें हैं । 
मेंढक्रंको सेकड़ें गोओंका देनेवाला भी बताया हं--“गवां मण्डका ददतः शतानि” (१०)। यह 
इस अभिग्रायसे कि मेंढक बर्षाऋतु लाते हैं जिसके आश्रय पर सेकड़ां गायें जीवित रहती है । 

यह आशख्चय्यंकी बात है कि ऋग्वेदमें अन्य जरूचरोंका विशेष उल्लेख नहीं हे । मत्स्यका उल्ड्ख 
एक स्थानपर इस प्रकार हे--“भत्स्यं नदीन उदनि ल्षियन्तम्‌” ( ऋ": १०६८८ ) | 

सर्पोका कुछ उल्लेख आता हो । जो छोग भद्र पुरुषोंकी कष्ट देते या दूषित करते हैं, है सोम 
तुम उन्हें अहिकी सोप दो--- 

“ये वा भद्र दृषपन्ति स्वधामि!, अहये वा तानू अददातु सोम |! ( ऋ? ७। १०४ । ५) । 
एक स्थछूपर सर्पो्के बलके लिये * अहिमाया” (ऋ० १० । ६३ । ४ ) शब्द भी आया है। वृत्रका 
तो विस्तृत उल्ठेख है । 


मै 


यजुबेदमें पशुशाला 


पशुओंका जितना बिस्तृत उल्लेख यजुर्वेदके २४ वें अध्यायमं है, उतना प्राचीन साहित्यमें अन्यत्र 
कम देखनेकी मिलेगा । यह अध्याय “अश्वस्तुपरो गोमृग/” इन शब्दांसे प्रारम्भ ह।ता है । अश्य 
तो स्पष्टत; घोड़ा हे । शज्लोसत्ति काछके बीत जाने पर जिस बकरके सींग नहीं निकलते, उसे संभवत: 
१--ऋग्वेदका एक यूक्त ( १० | १६९ ) पूरा “गावः” के विवरण का है। इसी मड़छका १९ वा 
युक्त “अपः गावो वा”, जरू और गाय दोनोके लिये है | 
र्रेछ 
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तूपर कहते हैं.। गोमृगसे अभिष्नाय गवय ( गाय मात्र अथवा नील गाय ) से है । इस अध्यायमें आरण्य 
ओर ग्राम्य दोनों अकारके पशुओंका उल्लेख हो। शतपथ ब्राह्मण ( १३॥५।१।१३ ) में इस अध्यायकी 
ओर थोड़ासा संकेत किया हे । अश्वमेध यज्ञके श्रकरणमे इस अध्यायका बहुधा उपयोग होता रहा हे । 
राष्ट्र वा अश्वमेघः ( शतपथ १३॥१।॥६।३ ), राष्ट्रीय यज्ञका ही नाम अश्वमेध हे । अश्वमेधका शाब्दिक 
अर्थ अश्वकी पूजा है । इसी पकारका अर्थ पितमेध, नरमेध और गोमेध आदि शाच्दांका है। भूलसे 
परावर्त्ती याज्षिक युगमें अश्वमेध शब्दकी भावना उस यज्ञसे ली जाने छूगी जिसमें अश्व-बधका विधान 
माना गया। तबसे यजुरवेदके इस चाबीसवें अध्यायके सभी पशुओंको यज्ञबलिकी सामग्री समझा जाने 
लछगा। शतयपथकी कुछ पंक्तियांके आधार पर, छणभग २०-२१ यूपोंसे १६-१६ के छूणभग पशु बांधे 
जाने छगे। इस अकार महीधर आदिके भाष्योंके आधारपर इस यज्ञ्में छगभग ३०० पशुओंकी बलि 
करायी जाने छगी । मेरी दृष्टिमें यह अध्याय उस पशुशाल्की स्थापनाकी ओर निर्देश करता है जो 
जनताके हितके लिए अश्वमेध यज्ञके समय आजकलके कलकत्ता, लखनऊ, छाहोर, जयपुर आदि स्थानेकि 
चिड़ियाघरांके समान स्थापित किये जाते थे। जिस अकार आज भी अनेक स्थरू-विभाग इन चिड़िया 
घरेंमे होते हैं, बसे ही प्राचीन पशुशालामे होते थे । इन स्थल विभागेका नाम ही “थयूप” है। नतो यूप 
बधस्थली हैं, आर न इनके बधसे ग्राप्त मांसकी यज्ञमे आहुतियां दी जाती थीं। यज्ञकुण्डके जिन 
परिमाणोंका अश्वमेध आदिके संबंधम आदेश है, उनसे स्पष्ट हे, कि एक यज्ञमें एक घोड़ेके समस्त 
मांसके लिये भी तो स्थान नहीं रहता था, तीन सो पशुओंके मांसकी आहुतियोंका अश्न तो दूर रहा | 
ओर फिर इस २४ वें अध्यायमें ऐसे जन्तुओंका भी उल्लेख है, जिनके संबंध यह कल्पना ही नहीं की 
जा सकती कि उनकी बलि भी हो सकती है, अथवा जिनके मांसका सेवन किया जा सकता है। अस्तु, 
यहां हम इस विवादमें नहीं पड़ेंगे कि अश्वमेध यज्ञका क्‍या अभिम्नाय है। हम केवल यह देखनेका 
प्रयत्न करेंगे कि किन प्कारके जन्तुओंका उल्लेख यजुर्वेदके इस अध्यायमे पाया जाता है। 


+#. ०९७ कं. 


१, अजा और मेष--पहले सात मंत्रोंमे मेप या भेड़ेका तो इतना विस्तृत उल्लेख नहीं हे, 
जितना कि बकरोंका । इनके भेद कई ग्रकारसे किये गये हैं। जेसे रंगोंके हिसाबसे--रोहित, धूम्र रोहित, 
कर्कन्घु रोहित ( ये तीन प्रकारके छाल ); बच्नु, अरुण बच्चु, ओर शुक बच्नु ( ये तीन अकारके भूरे); 
प्रपती, क्षुद्र प्रपती ओर स्थूल प्रपती (ये चितूकबरे हैं ); शितिरन्ध्र, अन्यतः शितिरन्ध, और समन्त 
शितिरन्ध अथौत्‌ कानो के सफेद छेद्वाले || २॥ 


इसी अकार पूंछोंके अनुसार--शुद्धबाल, सवशुद्धबाल, सोर मणिबारू। बड़े कानो' वाले बकरे 
“कर्णी”, ओर सफेद आंख़वाले श्येताक्ष कहलाते थे ॥| ३ ॥ 
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इसी तरह, कानोंके अनुसार प्लीहाकर्ण ( रुप्णकान ), शुण्ठाकर्ण, अध्याल।हकर्ण आदि 
भेद भी है॥ ४॥ 

काली गर्दनवाले बकरे ऋष्णप्रीवा, सफेद भींहोंवाले शितिश्र, ओर इसी प्रकार अन्य रोहित और 
श्वेत कहलाते हैं। बादलॉकेसे रंगवालोंकों नभोरूप कहा है. || ६॥ 

कदके अनुसार बकरोंकी संज्ञा उन्नत, ऋषपभ ओर बामन हे । जिसके आगगेके पर सफेद हों 
उसे शितिबाहु, ओर जिसके पीछेका भाग सफेद हो! उसे शितिप्रप्ठ कहा गया है । रंगे।की हृष्टिस शुकरूप, 
कल्माप ओर श्याम अजा भी हैं || ७॥ 

इस अध्यायमें १४, १५, और ९६ वें मंत्रोंमे भी बकरों और तृपरोंका उल्लेख हैं | 


२. गाय बैल आदि---हछ मंत्रोंम बेल, गाय ओर बहड़ोंके भेदोंका उल्लेख हैं। अनडयाह 
उन बचकोने बेलॉंको कहते है, जे। बोझा खींचकर ले जाते हें। वश्या संभवतः यांझ गे।ओंका नाम 
है ॥| ८ ॥ गाय ओर बेलोंके भी कष्ण-प्रीव, बच्च), श्वेत, अविज्ञात, खरूप, आदि रंगोंकी हृष्टिल भेद 
हैं। छोटी आयु वाले बछड़ोंको जिनका दूध अभी छुड़ाया गया है वत्सति कहते है || ९॥ इसी अकार 
कृष्ण, धूम्न, बृहन्त, शबल, सिध्म, श्वेत, अरुण, प्रघत्‌ और पिशंग इनके ओर भेद है | १०,१८४ ॥ 

१८ महीनेकी आयुवाले बछड़ोंकों ज्यवय, ओर २३ वर्षकी गौओंकी पंचावय, कटे धार्नोका पीठपर 
लेकर चलनेवाली ३ वर्षकी गोओंको दित्यवाह, और अन्य तीन बर्षकी गायोंकां त्रिवत्स, एवं चार वर्षकी 
गायोंको तुर्यवाह कहते हैं ।। १२।। पीठपर बोझ ढोनेवालोकी पछ्वाह, और पूर्ण योवनकं आ्राप्त वी 
संचनमें समथ बेलोंकों उल्लाण ( सांड ), इसी प्रकार अत्यन्त बढी बेलॉंको ऋषपभ, आर गाड़ी खींचने 
वाछोंको अनडबाह ओर दूध देनेवाढी गोओंको घेनु कहते हैं ॥ १३॥ गुणों और रंगोंकी दृष्टिस इनके 
भी ऋृष्णग्रीव, धूम्र, उपध्यस्त, वस्सर्ति, श्याम, प्रश्नि, बहुरूप ओर वशा आदि भेद है ॥ १४ ॥। 


३, पक्ली - इस अध्यायमें अनेक पश्षियोंका भी उल्लेख हे। बीसवे मंत्रमं ऋतुओंस जो 
सम्बन्ध बताया गया है, वह प्राकृतिक भी है । बसन्तमें कपिज्नल, प्रीष्ममे कलविंक ( संभवतःपिडुकिशआ ); 
वर्षों तित्तिर (तीतर ), शरदमें वत्तिक (बटेर ), हँमन्तरमें ककर आर शिक्षिर्मे विककर--इस 
प्रकार ये ६ पक्षी ऋतुओंके अनुसार हे ॥२०। ककर और विककरते आजकलके किन पक्षियोंका 
अभिप्राय है. यह कहना कठिन हे । 


एक मंत्रमें हंस, बलाका ( माक्ष सारस या बगुला ), ऋतद्धथ, मद्रु ( या पानीम॑ गोता छगानेबाला 


छोटा पक्षी ), और चक्रवाकों ( चकवा ) का वर्णन आता है ॥ २२॥ इसके अगले मंत्रमें ही कुटरु 
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( मुगों ), उलछक ( उल्लू ) चाप मयूर (मोर ) ओर कपोतों (कबूतर) का उल्लेख हू ॥२३॥ 
इसी प्रकार छवा ( बटेरके समान ), कौीक (बया ), गोप्यादी ( गोओंपर बेठनेवाली 'गुरुसल' 
या मना ), कुछीक और पारुष्ण पक्षियांका भी उल्लेख है ॥ २४ ॥ ओर फिर पारावत ( कबूतर विशेष ), 
सीचापू, जतू ( चमगादड़” ), दात्योह ( काले कोए ), ओर सुपर्ण (गिद्ध) इन निम्न श्रेणीके पश्षियोंका 
वर्णन दिया गया हे ॥ २० ॥ 

कुछ आगेके एक मंत्रमें मादा सारस ( बलाका ), शार्ग, सजय, और शयाण्डकेंका उल्लेख हे, 
जिनके संबंधमें निश्चय नहीं कहा जा सकता कि ये पक्षी है, या कोई ओर जन्तु। एक पक्षी 
“शुक पुरुषवाक” का भी उल्लेख है, जिसकी आदमीकी सी बोली हो। यह मेना पक्षी हो सकता 
हे । ३३॥ आति, वाहस ओर दर्विद, ओर इसी भ्रकार पेह़राज, अछूज कोनसे पक्षी हैं, यह कहना 
संभव नहीं । लेंव और मद्‌गु ये जछसे संबंध रखनेवाले पक्षी है, जिनका भी इसी मंत्रमें निर्देश 
हें ॥ ३४७॥ आगेके एक मन्नमें अन्यवाप ( अथोत्‌ कोयछ जो कोओंके घरमें अण्डे देती है--- 
“अन्यत्रवयन” करती हैं ), मयूर और सुपर्णका फिर वर्णन है ॥३७॥ क्पि ( बटेर ), कुटरु 
और दात्यों (कोए ) का उल्छेख फिर ३९वें मंत्रमें हे। पिथक और शकुनि पश्षियांका वर्णन 
४०वें मंत्रमें हो । 

४. भूमिमें रहने वाले जन्तु--इस अध्यायके २६वें मंत्रमें आखु अथौत्‌ मूषक, पॉक्त ( खेतेंके 
चूहे ), कश नकुछ ( नेबले ) ओर बधुकका वन है । नकुछ शब्द ३खखवें मंत्रमें भी है। आख़ु, कश ओर 
मान्थलू इन तीन प्रकारके चूहांका उल्लेख फिर १८वें मंत्रमें आया हे । १६वें मंत्रमें चुहिया ( मूपिका ) 
भी है। इस मंत्रमें निर्दिष्ट सुपिढीका पक्षी ऐसा है' जो पक्की होनेपर भी बिर बनाकर रहता है। 
शल्यक या सेहीका उल्लेख ३० वें मंत्रमें है। श्वावित्‌ (३१३) भी इसीका नाम है । 


५, पानीसे संबंध रखने वाले जन्तु--इस अध्यायके २१वें मंत्रभ शिशुमार, मंडूक, मत्स्य, 
कुछीपय ( मुर्गाबी ), और नक्र ( मगर ) नामक जलसे सम्बन्धित जन्तुओका वर्णन है! । ( यह कहना 
कि अश्वमेध यज्ञमें इनकी आहुति पड़ती थी वीभत्स ओर असंभव है )। संपोका आहार बननेवाले 
मण्डूकेंका वर्ण न मूपिका और तित्तिरके साथ भी ३६लें मंत्रमें किया गया है । 


६, मुग या दरिण---२७ वें मंत्रमें हरिणकी पॉच जातियोंका उल्लेख हे--ऋष्य, रुरु, न्‍्यडकु, 


१--जतू या चमगादड़का उल्लेख रीछ और सुपिछीकाके साथ ३८ बे मत्रमे फिर आया है। 
२--चक्र, मकर और कुछीपय नामक जल्जन्तुओका वणन ३५ वे मन्नम भी है। 
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प्रपत और कुलड़ । ३खें मंत्रमें केवल कुलुड़ है। कुलड़ शब्द ही परिवर्तित होकर कुरंग बन गया है 
जो आजकल हरिण शब्दका पय्योय है। गवय या नीलगायका उल्लेख आरके मंत्रम हे। गवयके 
लिए ही पहले और ३८वें मंत्रमें गोमग शब्द आया है । 
३०वें मंत्रमं पुरुष मृग ओर ३६वें में ए्णों ( काली हिरनी ) का उल्लेख भी आता ह। इस चें 
'त्रमें गारसगका वर्णन हे । यह हरिण हे या नहीं यह कहना कठिन है । 


७, आरण्प या जंगली पशु--:८ वें मंत्रमें परखत नामक पशुका उल्लेख है, जो या तो 
जंगली भंसा हे या जंगली गधा । २५ और १८८वँ मंत्रमे हस्तिन्‌ (हाथी) का नाम आया हैं जो मूलतः जंगली 
पशु ही हे। ३८वें मंत्रमं अरण्य मेप (जंगली मेढ़े ) का निर्देश हैें। इस मंत्रमें मनुप्ययाज ओर 
शादल दोनेमें शब्द देवस्थानीय प्रयुक्त हुए हैं। मनुष्यराजके नाम पर मर्कट ( बंदर ) नामक पशु ओर 
शादू छूके नाम पर रोहित या छालहरिण अपित किया गया हैे। ऋषभ (सांड ) के नामपर गवयी 
( मादा नील गाय ) का विधान है। हस्तीका उल्लेख भी इस मंत्रम हे । 

३९वें मंत्रम उछ, हलिदण और ब्ृषदंश ये तीन अरण्य पशु हैं। इनमेसे पहले दोका आज 
कछ क्या नाम है, हम नहीं जानते । वृषदंश संभवतः बिल्ली है । 

अरण्य-अज अर्थात्‌ जंगली बकर॒का नाम ३२ बें मंत्र आया है | क्रो्टका भी उल्लेख है जिसकी 
ध्वनि दूरसे ही बुछती प्रतीत होती है । यह स्पष्टत: जंगली सियार है | 

१४वें मंत्रमें ही शादू छ ( सिंह ), ओर वृक ( भड़िया ) नामक अरण्य जन्तुआंका नाम है। 
( चिड़िया घरमें तो ये पशु स्थान पा सकते हैं, पर यज्ञम इनकी आहुति डालनेकी कठोर कल्पना करना 
दुस्साहस मात्म होता हे । इससे स्पष्ट है कि अश्वमेध यज्ञसे ओर पशुओंकी बलिसे कोई संबंध नहीं । ) 


१६वें मंत्रमें, एक पशु छोपाश है। कदाचित्‌ यह भी सियार हो। इस मंत्रकी “जहका” क्‍या 
है, यह नहीं कहा जा सकता, यह भी संभवतः बिल्छीकी जातिका कोई जंगली पशु है । 

३५वें मंत्रमें घृणीवान्‌ क्या है, यह नहीं कहा जा सकता। एक जंतु वा्धीनस है. जो आजकलके 
गेंडेके समान होगा । 

इस अध्यायके अन्तिम मंत्र (2०) में श्वाकृष्ण अथौत्‌ काले कुत्ते, ग्दंस ( गदहा ), तरक्षु ( चीता ), 
सूकर ( जंगली सुअर ) और सिंहका नाम आया है.। स्पष्टठः ये बलिके पशु नहीं हैं. । 

८, अन्य जन्तु---इस अध्यायके २८ वें मंत्रमें उठ्टू ( ऊँट ) का व्शन है । 
3८ 
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चार अकारके सॉपोंका नाम इस अध्यायमें हे। छाकछ सांप या छोहिताहि ( ३१ ), कालछासांप या 
असित ( ३७ ); विपेला सांप या प्रदाकु ( ३३ ), और अजगर (१८ )। 

२९वें मंत्रमें जहाँ हाथी ऐसे बृहद्काय जन्तुका उल्लेख है, वहाँ दीमक या प्छुपी, मच्छर या मशक 
ओर भोरे या भ्रृंगांका भी वर्णन है। ३० बें मंत्रका क्रमि शब्द सभी कीड़ों-मकोड़ेंका वाचक है । 

इस प्रकार हमने देखा कि यजुर्वेदके चोबीसवें अध्यायमें मच्छर, दीमक ओर भोरोंसे लेकर हाथी, 
ऊँट, शेर और गेंडे तक कई सो जन्तुओंका उल्हेख हे। यह भी स्पष्ट हें कि मच्छर, दीमक, भोरे 
ओर शेर एवं गेंडे भी यूपोसे बॉघेण्नहों जा सकते जेसी कि कल्पना महीधर आदि भाष्यकारोंने की हे । 
साधारणतः याज्ञिककारूमें भी पशुबलिका जो विधान था, उसमें संभवतः पच-पशुओंको ही सम्मिलित 
किया गया था--नर, अश्व, अजा, मेप ( भेड़ा ), और वृषभ या गो । इस विधानका आधार अथर्ववेद्‌ 
का एक मंत्र बताया जाता है-- 


तवेमें पश्चपशवों विभक्ता मावों अश्वः पुरुषा अजाबय; ॥११२९॥ 


मेरा अपना विचार है कि नरमेधसे लेकर अश्वमेध तकके यज्ञोंमें नर या अश्वकी बलि नहीं, प्रत्युत 
उनका पूजन है। यजुर्वेदके २४वें अध्यायमे' उस सार्वजनिक पशुशालाकी स्थापनाकी ओर निर्देश हे, 
जिसकी स्थापना अश्वमेध यज्ञके समय होनी चाहिये। यह आजकलका चिड़ियाघर है, जिसमें छोटे-बढ़े 
सभी जनन्‍्तु प्रदर्शित किये जाते हे । 
अथववेदम जन्‍्तु 

जितनी बिस्तृत सूची यजुर्वेदके २४वें अध्यायमें है, उतनी अन्यत्र ्राचीन साहित्यमें कदाचित्‌ ही 
देखनेकों मिले । अथर्वमें भी यत्रतत्र अनेक जन्तुओंका उल्लेख मिलता है। १९वें कांडके दूसरे सूक्तको 
हम “पशुपतिसूक्त” कह सकते हैं । इसमें ईश्वरको भव या पशुपति कहा है--पशुनां हि पशुपतिबंभूथ 
(२८ ), आर दुपाये ओर 'चोपाये दौनोंके ऊपर दया रखनेकी प्रार्थना की गयी है। इस सूक्तमें निम्न 
पशुओं का उल्लेख आया है--- 

(१) पंचपशु--गौ, अश्व, पुर, ओर अजावय । ( ९, २१ ) 

(२) क्रोष्टार ( सियार ), श्वान ( ११) 

( ३ ) आरण्य पशु, म्ग, हंस, सुप्ण (२४ ) 

(४ ) शिशुमार, अज गर, पुरीकया/जपाः ( जलदानव ), मत्स्य ( २० ) 

अथवेमें कहीं-कहीं सप्त-माम्य-पशुओंका भी निर्देश है ( ३१०६ ), पांचवें वही ऊपरवाले, ओर 
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इनके अतिरिक्त गदहा ( परसखान ) ओर खबर ( अनइवान )। कुत्ता का भी कभी-कभी अन्य पशुत्रम 
गिना जाता है । 
बन्दर ओर कुत्तेमें जो परस्पर द्वेप है| उसका उल्लेख उस पकार हे--शुनां कपिरिव दृपग: 
( ३॥९॥४ )। कपिका वर्णन अथर्वमें कई स्थलांपर आया है, और दृषा कपिका तो एक पूरा ही सूक्त 
( १२६ ) बीसवें मंडछूम हे, जिसमे ऋगूके वर्ण नके समान इन्द्राणी वाली आस्यायिक। है । 
गाड़ी खीचने वाले बेल ( या खच्चर ) के नामपर जिसे अनदृबान कहा है, एक पूरा अनडवान 
सूक्त (४/११ ) है। इसी प्रकार श्रोद बेल या ऋषभुपर एक सक्त ( ०७ ) है । 
अथव॑बेदम एक स्थल पर ऊँटके तीन नामी का निर्देश है. जिनमे से एक नाम तो हिरण्य है, ओर 
शेप दो सन्दिग्ध हैं--- 
त्रीण्यट्स्य नामानि, हिरण्यं इत्येके अब्रवीत । 
दौबाये शिशवः ॥ (२०४१३०।१३-१०) 
कहा जाता है कि अथवेके तीसरे मंडलका रश्चां सूक्त हाथियोंके पालतू बनानेले संबंध रखता 
है | जब जंगलका हाथी पूर्णतः पाछतू हो गया तो उसकी सवारी अन्य मगोंकी सवारियोंते अधिक 
श्रेष्ठ हो गयी--“हस्ती म्रगाणां सुपदामतिष्टाबान्‌ बभूवहि ।” ( 4।२०॥६ ) 
चीता, शेर, ओर बाघके लिये अथर्वके एक मंत्रमें ही द्वीपिन, सिंह ओर व्याधर तीन 
शब्द आये हैं. 
एना व्याप्त परिषरवजाना! सिंह द्विन्वन्ति महते सौभगाय । 
समुद्र न सुभुवस्तस्थिवांस ममेज्यन्ते द्वीनिमप्स्वन्तः || (2८७ ) 
अथवेके ८वें मंडलके ७वें ओपषधि' सूक्तमें अनेक प्रकारकी ओपधियों, वनस्पतियों आर बीरूधो्कि 
साथ-साथ अनेक पशुओं का भी उल्लेख है--- 
त्रायन्तामस्मिन ग्रामे गामइवं पुरुष पशुम्‌ / ८७११ )। 
बैया।घो मणिवीरुधां ( ८४१४ ) 
सिंहस्पेव स्तनथ। (८७१०५ )। गवांयक्ष्म) (८७१०५) | ( गोओंका यह्ममा रोग )। 
वराहो वेद वीरुधं नकुलो वेद भेषज्ञीम्‌ । सर्पागन्धर्वा या बिहु। ( ८७0२३ ) 
या। सुपर्णा आक्विरसी दिव्या या रघटो विदुः 
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वयांसि हँंसा या विदुर्याश्च सर्वेपतत्रिण।।| (८७२४ ) 
यावतीनामोषधीनां गावः ग्राश्नन्त्यध्न्या यावतीनामजावय; (८७२७ ) 


अथौत्‌ वे ओपधियों जिनको गाय ( जिसका नाम अध्न्या भी है, क्योंकि इसके वधका निषेध है), 
बकरियां ओर भेड़े खाती हैं, हम सबके लिये सुखद हों। इस प्रकार इस सूक्तमें अश्व, गाय, व्याप्र, 
सिह, सुअर, नेव॒ल्ला, सर्प, चील, बाज़, हंस, बकरी और भेड़ इतने पशुओंका उल्लेख है । 
एक मत्रमें भौ रे, चमगादड़ ओर सर्पोका विवरण साथ साथ है--.. 
कु जज र्‌ (५ न 
यावतीभृज्ञाजत्व: कुरूखो यावतीवंदा वृक्ष सर्प्यों बभूवुः ॥ (५२४२२) 
मधुका उल्लेख तो ऋचाओंमे बहुत पाया जाता है, पर मधुमक्षीका वर्शन अधथर्ववेदके एक 
मंत्रम॑ ही है--- 
यथा मशक्षा हद मधु न्यजन्ति मंधावधि ॥ (५।१। ९७ ) 
ऋग्वेदका उल्लकयातुं शुशुर्ककयातुं० वाह मंत्र अथर्व (८। ४ । २२ ) में भी है, जिसमें उच्त्ू , 
बाज, गिद्ध, हस, कोयल, कुत्ता, आदिके निर्देश हैं । 
एक मंत्रम उस ओपधिका उल्लेख है जो मच्छ रा ( मश॒कें ) को मारती है-- 
सा विहुतस्प भेषज्यथो मशकजम्भनी | (७।५६। २) 
सप॑ वर्णन --अथर्व की विदेषता सर्पवर्णंच में हैं रि सर्प की अनेक जातियेोंका इसमे उल्लेख है । 
तीसरे मंडछके २७ वे सूक्तमें एक एक मंत्रमें एक एक रक्षितका वर्शन है, और इस प्रकार ६ दिशाओंके 
साथ ६ रक्षितृ बताये गये हैं। सायणका विचार हे, कि ये रक्षित्‌ ६ प्रकार के सांप है--१. असित्त्‌ 
( काला ), २. तिरश्विराजी ( ठेढ़ी मेढ़ी धारियां वाढा ), ३. प्रदाकु (बाइपर या विपेलछा ), ०. स्वजः 
( यह भी वाइपरकी जाति है ) , ५. कल्मापत्रीव ( गदनपर छीटेदार ) ओर ६, शिवत्र ( सफेद सांप )। 
एक अन्य मंत्र इस प्रक/र है--- 
तिरथिर।जेरसितात्‌ एदाको; परि संभृतस । 
( कस ८ ४ 
तत्‌ कह्ृपवेंणो विषभियं॑ वीरुदनीनशत्‌ ॥ ४५६१॥ 
इसमें निरश्चिराजी, असित्‌ ओर प्रदकुके अतिरिक्त एक ओर जातिका सॉप दिया है. जिसे कड्ढ 


पर्व॑ण कहते है, यह भी परम विपेल्ा है। सर्पके विपके समान ही तीत्र विप बिच्छूका होता हे--- 
४९ 
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अरसस्य शकोंटस्य नीची नस्पोपत्तपंतः । 
विष॑ हस्यादिष्ययोी एनमजीजभम्‌ || (४५६७ ) 
वृश्चिक ( बिच्छू या शर्कोट ) के विषका उल्लेख ऋग्वेद ( १।१५१।१६ ) में भी है--“वृश्चिक 
स्यारसं विषमरसं वृश्चिक ते विपम्‌!' इसी प्रकारकी एक पंक्ति अथर्वमें भी हे--सर्व भरू अ्रवाथ 
शाकोटमरसं विषम ( ७४५६७ ) 
सॉपको चीटियों और मयूरनी खा जाती हैं, इसका विवरण इस प्रकार ह--'अदन्तित्वा पिपी- 
लिका विवृश्चिन्ति मयूयें; (४५६७ ) 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अथर्वमं भी अनेक उल्लेखनीय जन्तुओंका विवरण आता है। वेदिक 
कालीन साहित्यमें अनेक एसे जन्तु भी दिये गये हैं, जिनके नामसे हम परिचित नहीं है। संभवत; 
बहुतसे शब्दोंके अब वे अर्थ नहीं हैं, जो प्राचीन समयमें थे। फिर भी हम देग्वते है. कि हमारे आस्य 
ओर आरण्य पशुओंकी परम्परा बहुत पुरानी है, और यह संदिग्ध ही है. कि इधर हम तीन-चार सहस्त 
वर्षोंमें कितने ऐसे नये पशुक्ो ्राम्य बना पाये हैं, जिनसे हमारे प्र्वज परिचित नहीं थे। पसुओंको 
किस प्रकार सर्वप्रथम आम्य बनाया गया होगा, इसका इतिहाल आज हमारे पास नहीं है, पर 
सभ्यता ओर संस्क्रतिके इतिहासमें ग्राम्य बनानेकी कछा अति महत्वपूर्ण स्थान रखती है, इसमें कोई 
सन्देह नहीं | 
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श्री केलाश चन्द्र सिद्धान्तशास्री 

जैनधर्म भारतवर्षके तीन प्रमुख धर्मोमें से है। किन्तु हिन्दू और बौद्ध धर्मकी तुलनामें इसकी 
ओर जितना ध्यान दिया जाना चाहिये था उतना अभी तक भी नहीं दिया गया। इस धर्मने भारत- 
भूमिके इतिहास, साहित्य तथा कछाके ऊपर कम अभाव नहीं डाला तथा उसके विचार और आचार भी 
धर्म शोधकांके लिए कम महत्वशाली नहीं हैं । यहां हम उसकी कुछ विशेषताओंका दिग्दर्शन कराते है। 


पदाथे व्यवस्था 
इस धर्मके दशनमें एक द्रव्य पदार्थ ही माना गया है। ओर, उसे इस रूपमें माना गया है कि 
उसके माननेपर दूसरे पदार्थोके माननेकी आवश्यकता नहीं रहती। गुण ओर पयोयके आधारको द्रव्य 
कहते है । ये गुण ओर पयौय द्रव्यके ही आत्मस्वरूप है, इसलिए ये द्रव्यकी किसी भी हाल्तमें उससे 
प्ृथक्‌ नहीं होते । एक आचीन ग।थामे द्रव्य, गुण ओर पर्यायकी व्यवस्था इस प्रकांर बतराईं गयी है-- 
'गुण इदि दव्वविधाणं दव्ववियारों हि पञ्रओ भणिदो। 
तेहि अणणं'दव्ब॑ अजुदपसिद्ध हवे णिन्व॑ ॥ 
अर्थात---जो एक द्रव्यको दूसरे द्रव्यसे प्रथक्‌ करता है उसे गुण कहते हे। गुण ही द्वव्यका 
व्यवस्थापक है। यदि द्रध्यांमें गुण न हों तो सब द्रव्यांका संकर हो जाय। जैसे, जीव अपने ज्ञानादिक 
गुणेकि कारण अन्य पुद्गल आदि द्रब्यांसे प्रथक्‌ माना जाता हे आर पुदूगछ वर्गेरह अपने रूप-रसादिक 
गुणेंके कारण जीवसे प्रथक्‌ द्रव्य माने जाते है। यदि जीवमे ज्ञानादिक, ओर पुदूगल आदि अन्य 
द्रव्येमिं रूप रसादिक गुण न माने जांय तो परस्परमें किसी विशेषताके न होनेसे सब द्रव्य एक ही हो 
जायेंगे। अतः सामान्य रूपसे अन्वयी ज्ञानादि जीवके गुण हैं ओर रूपादि पुद्गलके गुण हैं। द्रव्य या 
गुणके विकारकोी या परिणमनको पर्योय कहत हैं; जैसे, जीव द्रव्यका पर्याय मनुष्य, पशु आदि ओर ज्ञान 
गुणका पयोय घटज्ञान, पटज्ञान आदि । 
जैसे बेशेपिक द्रव्य और गुण को दो प्रथक्‌ पदार्थ मानकर उनका समवाय सम्बन्ध मानता है, 
जैनदशन वेसा नहीं मानता । जैनदशेनमें' द्रव्य ओर गुण ये दो पदार्थ ही नहीं हैं। गुरणांका एक 
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अखण्ड पिण्ड ही तो द्रव्य है। यदि बुद्धिके द्वारा किसी द्ृव्यक सब गुणांकों उससे प्रथक्‌ कर ल्विया 
जाय तो ऐसा कुछ भी शेप नही बच सकता जिसे द्वव्यके नामसे पुकारा जा सके । आशय यह है कि 
गुण ओर द्रव्यके प्रदेश प्रथक्‌ नहीं है। जो शुक्ल गुणके प्रदेश हैं वे ही गुणी बस्बके प्ररेश हैं, ओर 
जिनके पदेश जुदा नहीं हैं वे दो वस्तु ही नहीं हैं । 

इस पर यह प्रश्न किया जा सकता है. कि जब द्रव्य ओर गुण थे दो पदार्थ ही नहीं हैं तब 
एकहीको दो नामेंसे क्यों कहा जाता है ? इसका समाधान यह है. कि एक द्रव्य केबछ एक गुणवात्यथ ही 
नहीं होता, किन्तु उसमें बहुतले शुण होते हैं। अतः जब हम द्रव्य कहते हैँ तब उन सब गुरांका 
ग्रहण होता है या यह कहिये कि, अपने समस्त गुण विशिष्ट बस्तुका प्रहण होता है, ओर जब हम किसी 
एक गुणका नाम लेते है तब्र उस गुणका ही महण होता है । 

गुणांक कारण ही द्रव्य सजातीयसे मिलते हुए और विजातीयसे विभिन्न प्रतीत होते रहत है । 
अतः न समवाय पदार्थके माननेकी आवश्यकता है, और न सामान्य ओर विशप नामके पदार्थ माननेकी 
आवश्यकता है। गुण, कम, समवाय, सामान्य, विशेष ओर अभाव ये सब द्रव्यकी ही अवस्थाएं हैं; 
इनमेसे कोई भी स्वतंत्र पदार्थ नहीं हे, एसा जैनद्शनका अभिमत है। जो जैन दर्शनकी द्रत्य-व्यवस्थाके 
सम्बन्धम विशेष जाननेके इच्छुक हें, उन्हें तत्त्वाथ सूत्रका पांचवां अध्याय ओर उसकी विविध टीकाएं, 
प्रव्चनसारका शेयाधिकार ओर पशच्चाध्यायी आदि अन्थांका अवकोकन करना चाहिये । 
द्रव्य-पयोय 

वेदान्तरशन पर्योयकी अवास्तविक और पयोगसे भिन्न द्रव्यकों वास्तविक मानता है। बाद्धदशेन 
द्रव्यकों अवास्तविक और द्रव्यसे भिन्न पयोयको वास्तविक मानता हे। किन्तु जैनददान द्रव्य ओर 
पयोय दोनेंको ही वास्तविक मानकर चलता हे। इसीसे न केवल द्रव्य ही वस्तु हे और न केवल 
पर्याय ही वस्तु हे, किन्तु दृव्य और परयोय दोनांको मिलाकर एक वस्तु होती है।। यदि बस्लुको 
केवल द्रव्य-रूप ही माना जायगा तो वह कूटस्थ हो। जायगी, ओर यदि केबल परयोयरूप माना जायगा 
तो बह क्षुणिक हो जायगी । ओर, केवल कूटस्थ या केवल क्षुणिक पदार्थ अर्थ-क्रयाकारी हो नहीं 
सकता। किन्तु वस्तुका लक्षण ही अथक्रियाकारित्व है--उसे कुछ न कुछ करते रहना ही चाहिये। 
अतः वस्तुकों द्रव्य-ययोत्मक मानना ही पड़ता है। द्रव्य पयोयके बिना नहीं रहता और प््मोय द्रव्यके 
बिना नहीं रहती । किन्तु द्रव्य स्थायी है ओर पर्याय अस्थायी है। इसलिए जब हम यह कहते हैं कि 
वस्तु द्रव्यपयोत्मक है तब उसका मतछूब होता है कि वस्तु नित्य भी है. और अनित्य भी है । 


उदाहरणके लिए तकसंग्रहमे प्रथिवी आदिको दो प्रकारकी बतछाया हे--एक परमाणुरूप प्रथिवी 
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दूसरी कायरूप प्रथिवी | परमाणुरूप प्रथिवीको नित्य कहा है और काय्यरूप प्रथिवीकी अनित्य । किन्तु वह 
कायरूप प्रथिवी परमाणुरूप प्रथिवीसे ही तो बनी है। कार्यरूप प्रथिवी अवयबी है और कारण रूप 
पृथिवी अवयव है । वशेपिकके मतसे अवयबी अपने अवयवेभे समवाय-सम्बन्धसे रहता है। अतः 
अवयबी अपने अवयवेोंसे ओर वे अवयव उस अवयबीसे सर्वथा प्रथक्‌ तो नहीं कहे जा सकते। ऐसी 
स्थितिमें प्रथिवी नित्यानित्यात्मक क्‍यों नहीं कहलछावेगी ? जिन परमाणुओंसे वह बनी हुई हैं वे परमाणु 
चू'कि नित्य हैं. इसलिए वह नित्य हे, ओर स्वयं कार्यरूप होनेसे वह अनित्य है। 

यहाँ एक अश्न पेदा हो सकता है। जेन दर्शनके अनुसार ग्रत्येक वस्तु परिणामी-नित्य है। किन्तु 
यदि वह परिणासी है तो नित्य केसे ? जब जेनदर्शन ग्रत्येक वस्तुकों परिवर्तनशीछ मानता है. और बह 
परिवतन प्रत्येक वसस्‍्तुके कण-कणमें होता हैः तब उसमें वह अपरिवर्तित अंश कौनसा शेप रह जाता है. 
जिसे नित्य कहा जाता हे ? इसका समाधान यह है कि बस्तुके प्रत्यक अंशमें प्रति समय जो परिवर्तन होता 
है वह पूर्व समयस सर्वथा विलक्षण नहीं होता। चू कि परिवर्तेन तो परिवर्तन ही ठहरा, अतः पहले समयमे 
वस्तु जेसी रहती है, दूसरे समयमे बिल्कुल ज्योंकी त्यां तो नहीं रह सकती, किन्तु ऐसा भी नहीं होता कि 
परिवर्तनके कारण दूसरे समयमें वह वस्तु त्रि्कुल दूसरी ही हो जाय। अतः परिवर्तनमें कुछ साइश्य 
पाया जाता है ओर कुछ वेसादृश्य पाया जाता है। पूरब परिणाम और उत्तर परिणाम जो समानता है 
वही द्रव्यात्मा हे, उस रूपसे वस्तु न उसन्न होती है ओर न नष्ट होती है। वह अलुस्यूत रूप बस्तुकी 
प्रत्येक अवस्थाम सदा अवाहित रहता है, जेसे मालाके प्रत्येक मोतीमे धागा अलुस्यूत रहता है। और, 
पूषे तथा उत्तर परिणामम जो चेसाइश्य पाया जाता है वह पर्याय है; उस रूपसे वस्तु उत्पन्न होती है और 
नष्ट होती हे, अतरव बह अनित्य है। इस प्रकार वस्तु प्रति समय उत्पन्न होती है, नष्ट होती है ओर 
स्थिर भी रहती है । प्रयोग रूपसे उत्पन्न ओर नष्ट होती है, ओर द्रव्य रूपसे स्थिर रहती है। इन 
तीनोंकों उत्पाद, व्यय ओर भ्रीव्य कहते हैं। ये तीनों प्रति समय होते हैं, क्‍येंकि पूर्व प्योयका नाश 
हुए बिना उत्तर पर्याय उत्पन्न नहीं हो सकता तथा जिस समयमें पूर्च पयोयका नाश होता है उसी समय 
उत्तर प्योय उत्पन्न होता है । पूर्ण पयोय नष्ट हो जाय ओर उत्तर पर्योय उत्पन्न न हो या उत्तर पर्याय 
उत्पन्न है। जाय और पूर्व पर्योय नष्ट न हो, ऐसा नहीं होता। उदाहरणके किए मिट्टीके पिण्डसे कुम्हार 
घड़ा बनाता है। मिट्टीके पिण्डकी हालत क्षण-क्षणमें बदलती जाती है ओर नयी-नयी हालत उत्पन्न होती 
जाती है। इस विनाश और उत्पादके बीचमें एक भी क्षणका अन्तर नहीं पड़ता ओर उसी समय उत्ताद 
ओर बिनाशके ह।ते हुए भी मिट्टी भ्रुव रहती है, न वह उत्पन्न होती है ओर न नष्ट होती है. किन्तु उसकी 
दशाएं उत्पन्न होती ओर नष्ट होती हैं। अतः वस्तु उत्पाद-व्यय-पोव्यात्मक है। स्वामों समन्तभद्रा- 
चायने आप्रमीमांसा नामक अकरणमें इस संबंधमें लिखा है-- 
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“न सामान्यात्मनोदेति न व्येति व्यक्तमन्वयात्‌ । 
व्येत्युदेति विशेषात्ते सहेकत्रोदयादि सत्‌ ॥ ५७ ॥' 


अर्थोत्त-सामान्य रूपसे वस्तु न उत्पन्न होती है. आर न नष्ट होती है, क्योंकि सामान्य रूप तो 
वस्तुकी अत्येक दशामे स्पष्ट अनुस्यूत देखा जाता है। अतः अन्यय रूपसे चस्तु स्थिर या धुत है, और 
विशेष अथीत्‌ पयोय रूपसे नष्ट होती ओर उत्पन्न होती है। अतः एक वस्तुम उत्पाद आदि तीनों एक 
साथ रहते हैं। तीनांके समुदायका नाम ही वस्तु है। आचार्य समन्तभद्दने अपने उक्त प्रकरणमे 
दो इृष्टान्तेकि ढर वस्तुको उत्पाद-व्यय-ध्रोष्यात्मक सिद्ध किया है। दृष्टान्त निम्नलिसित हैं--- 


'घट मौलि सुवर्णार्थी नाशोत्यादस्थितिष्वयम्‌ | 
शोक प्रमोद माध्यस्थ्यं जनो यातिमहेतुकम्‌ || ५९ ॥* 


एक राजाके पास सोनेका घड़ा है। लड़कीकों वह घड़ा प्रिय है, किन्तु राजकुमार उसका 
मुकुट बनवाना चाहता हे। जब घड़ेसे मुकुट बनवाया गया तब छड़कीको घड़ेके नाशसे रंज हुआ, आर 
छड़केकों मुकुट बनता देख असन्नता हुईं। किन्तु शजा तो सुबर्शका अर्थी था और सुबर्ण घट ओर 
मुकुठ दोनों दशाओं में वर्तमान था, अतः राजाकों न हप॑ हुआ और न शोक । इस प्रकार एक ही वस्तुकों 
लेकर तीन जनोंको जो तीन प्रकारके भाव हुए वे अकारण नहीं हुए | अतः चस्तु त्रयात्मक है ।” 


दूसरा दृष्टान्त-- | 
पयोत्रतों न दध्यत्ति न पयोउत्तिदर्धित्रतः । 
अगोरप्तत्ते नोभे तस्पात्तत्वं त्रयात्मकम्‌ || ६० | 


'जिस मनुष्यने यह श्रत लिया है कि में आज दूध ही पीऊँगा, वह दही नहीं खाता । यदि. दहीमें 
भी दूध पर्योय मौजूद रहता होता तो वह दहीको नहीं छोड़ता | दूसरी ओर, जो यह ब्रत लेता है कि आज 
में दही ही खाऊंगा, बह दूध नहीं पीता | यदि दूध पर्यायमें भी दही पर्योय मोजूद रहता तो वह दूध खाना 
न छोड़ता। ओर, जो यह ब्रत लेता है कि आज मैं गोरस नहीं खाऊंगा, वह न दूध पीता है और न 
दही खाता है। यदि दही ओर दूध दोनें अवस्थाओंमें गोरसत्व अनुस्यृत न होता तो वह दोनाका त्याग 
न करता। किन्तु उक्त ब्रतवाले उक्त बस्तुओंका सेवन नहीं करते। अतः बस्तु त्रयात्मक है।! 

न्याय दशेनकी तरह मीमांसा दशेनमें सामान्यकी सत्ता व्यक्तियोंसे प्रथकू नहीं मानी जाती; वह 
व्यक्तियेमिं ही रहता है। मीमांसा दशनमें कुमारिलभट्ट एक नवीन युगके उद्भधावक माने जाते हैं ओर 
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आचार्य शंकरकी तरह उन्हें भी वेद्क धर्मका रक्षक कहा जाता है। ऐसा ग्रतीत होता है कि जेसे 
शंकराचार्यने बेदिक धर्मकी रक्ष।के लिए बोद्ों ते प्रभावित होकर अद्वेत वेदान्तका व्यवस्थापन किया, कुमा- 
रिलने भी संभवतः कुछ ऐसा ही किया है। अपने 'मीमांसा जोक वार्तिक'में वे भी समन्त भद्गाचार्यके 
अनुरूप शेलीमें तत्त्वको त्रयात्मक बतलाते हैं। यथा--- 

वर्धभानक भक्के च रुचक! क्रियते यदा। 

तथा पू्वाथिन। शोकः ग्रीतिथ्ाप्युत्तरार्थिन! ॥ २१ ॥ 

हेमाथिनस्तु माध्यस्थं तस्मादू वस्तु त्रयात्मकप्त । 

नोत्यादस्थिति भड्गभानामभावे स्पान्मतित्रयम || २२ ॥ 

न नाशेन बिना शोको नोत्यादेन विना सुखम । 

स्थित्या बिना न माध्यस्थ्यं तेन सामान्यनित्यता ॥ २३ ॥! 


अथौत्‌ 'जब सानके प्यालेको तोड़कर उसकी मालछा बनायी जाती है तब प्यालेके अर्थीको रंज होता 
है ओर मालाके अर्थीको प्रसन्नता होती है, पर सुवर्णके अर्थीको न र॑ज होता है और न प्रसन्नता । अतः 
चस्तु त्रयात्मक है, क्‍योंकि उत्पाद, विनाश ओर स्थितिके अभावमें तीन प्रकारके भाव नहीं हो सकते, 
नाशके बिना रंज नहीं हो सकता, उत्पादके बिना सुख नहीं हो सकता ओर स्थितिके बिना माध्यस्थ्य नहीं 
हो सकता। अतः सामान्य नित्य भी है / 

इस प्रकार जैन धममें वस्तुको प्रति समय उत्पाद, व्यय-धोव्यात्मक बतछाया है। इसीसे तत्त्वाथ 
सूत्रमें " कहा है कि जो उत्पाद, व्यय और ध्रोव्यसे युक्त है बह सत्‌ है, ओर जो सत्‌ है वह द्रव्य है ।! 


ऊपर बतायी गयी दो विशेषताओंमें द्रव्यके दो लक्षणोंकों बताया गया है। एक, जो गुणपयाय 
वाल्म हो वह द्रव्य है। दूसरा, जो उत्पाद, व्यय ओर धोव्ययुक्त हो वह द्रव्य है। किन्तु वास्तवमें 
इन लक्षणोंमें कोई भेद नहीं है, केबल कथनकी शेलीका भेद है। चू'कि गुण ध्रुव है इस लिए गुणवानसे 
प्रौव्ययुन्ूूू लिया जाता है, ओर चू'कि प्यौय उत्पाद-विनाशशीर होता है. अतः पयोयसे उत्पादू-व्यय लिया 
जाता है। दोनों परस्पर एक दूसरेके अभिव्यञ्ञक हैं। तब प्रश्न होता है कि फिर दो छक्षणोंके कहने 
३/ आवश्यकता क्या थी ? इसपर जैन शा्स्रोंके आलोडनसे कुछ प्रकाश पड़ता है । 
जैन परम्परामें सिद्धसेन नामके एक प्रबढू ताकिक विद्वान हो गये हैं। उन्होंने अपने सनन्‍्मतितक 
१--उत्पाद व्यय धौव्य युक्त सत्‌ ॥३०॥ सद्द्रव्यकक्षणम्‌ ॥२९॥ आ० ५ | 
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नामक प्रकरणम ' शास्त्रीय युक्तियांके आधारपर यह प्रमाणित किया है कि गुण और पर्याय दो जुदा चीजें 
नहीं हैं; किन्तु दोनों एक ही अर्थके बाधक हैं.। द्रव्य ओर पर्योयकी तरह यदि गुण भी काई स्वतन्त् 
वस्तु हे।ता तो जैसे द्रव्यको जाननेके लिये द्रव्याश्िक और पयौयकी जाननेके लिये परयायार्थिक नामके दो! 
नय जैन सिद्धान्तमें माने गये हैं, बेस ही गुणकों जाननेके लछिए तीसरा गुणाथिक तय भी मानना चाहिये 
था। अतः गुण-संज्ञा अन्य दाशनिकोंके यहाँ है, जैन दशनमें नहीं । 

'गुणपर्ययबद्‌ द्रव्यम” इस सूत्रकी व्याख्या करते हुए जैन न्यायके अस्थापक अकलंक देवने' सिद्ध- 
सेनके उक्त मतका पूर्वपक्ष रूपसे निर्देश करके उसका समाधान किया है। आरम्भ ते। उन्होंन कुछ 
शास्त्रीय प्रमाणोंका उल्लेख करके गुणका प्रथक्‌ अस्तित्व स्वीकार किया है, किन्तु अन्त गुणा: एव 
पर्याया गुणपर्याया;' ऐसा निर्देश करके गुण ओर पयोयका अभेद भी स्वीकार कर छिया है । इससे 
एसा प्रतीत होता है कि उत्पाद-व्यय-प्रोव्यवाछा लक्षण ही जैन परम्पराका प्रतीक है। जैन आगमासे 
भी पता चलता है. कि भगवान्‌ महावीरने सबसे प्रथम अपने उपदेशमें “उप्पन्नेह वा धुवेई वा विगमेह वा' 
यही बाक्य कहा था, अस्तु । 


अनेकान्त 


जब वस्तुका लक्षण उत्पाद-व्यय-प्रोग्य है तब सभी बस्तुएँ नित्यानित्य सिद्ध होती हैं। न कोई 
वस्तु सबंथा नित्य ठहरती है, और न कोई सर्वथा अनित्य। आकाश आदि जो नित्य कहे जाते हैं 
उनमे भी प्रति समय उट्पाद-ठ्यय हो रहा है, ओर दीपक आदि जो अनित्य प्रतीत होते हैं वे भी द्रव्य 
रूपसे धुव हैं; क्‍योंकि द्रव्यका नाश कभी नहीं होता । एसी स्थितिमें किसीकों नित्य ही ओर किसीको 
अनित्य द्वी कहना वस्तु स्थितिके विरुद्ध हे। हां, द्रव्य दृष्टिसे नित्य है ओर पयोय इृष्टिसे अनित्य है; 
ऐसा कहना युक्ति संगत है । 

इसी तरह कोई भी वस्तु केवल सत्‌ नहीं है। केवल सत्‌का मतरूब होता है--जो किसी भी 
तरहसे असत्‌ न दो । किन्तु यदि वस्तुको केवल सत्‌ ही माना जायगा और किसी भी रूपसे उसे असत्‌ 
न माना जायगा तो सब वस्तुएँ सब रूप हो जायेंगी; ओर किसी भी वस्तुका कोई प्रति नियद असाधारण 
स्वरूप न रहेगा। अत्येक वस्तुका वस्तुत्व दो बातोंपर अवलम्बित होता है--एक स्वरूपका ग्रहण ओर 
दूसरे, पररूपका अपोहन। जैसे, घटका घटत्व तभी तक कायम है जबतक वह अपने स्वरूपको अपनाये 


१--सन्मतितक, काप्ड' ३, गा० ८-१५ | 
२--राजबातिक, ० २४३ | 
पट 
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'पस्त्वनेकत्व वादाच्च न सन्दिग्धाउप्रमाणता | 
ज्ञ।नं सन्दिद्यते यत्र तंत्र न स्वाट्रमाणता ॥७९॥ 


इहानेकान्तिक॑ वस्त्वित्थेव ज्ञान सुनिश्चितम्‌ !' 
श्छोकवातिक, ५० ६६३ | 


उसकी व्यास्या करते हुए पार्थसारथि सिश्र लिखते हें--'भदाभद्मे से किसी एकका अवधारण न 
करनेसे सन्देह होगा, और सन्देह होनेसे न भेद ही सिद्ध हो सकेगा अर न अभद ही सिद्ध हो 
सकेगा।” इस आपत्तिका उत्तर देते हुए ग्रन्थकार कहते हैं. कि हमारा अनेकान्तवाद' बस्तुकों ब्रिपय करता 
है और बतल्ाता है. कि वस्तु एकरूप नहीं हे । जहां ज्ञान ही अवस्तु रूप अनेकत्वकी विषय करता है जेसे 
यह स्थाणु है या पुरुष, वहाँ संशय होनेसे वह अग्रमाण है। अनेकान्तवादका तो निर्शय ही यह है 
कि वस्तु अनेक रूप है; तब बह, अग्रमाण केसे हे ? इसके पहले कुमारिल लिखते हैँ--- 


कैश्विदव्यति रिक्तत्वं कैथिच व्यतिरिक्तता ॥७६॥ 
दृषिता साधितावा्पि न तत्र बलाबलमू । 


कदाचितन्रिथ्रितं कैथ्रित्तस्मान्मध्यस्थता परम्‌ ॥७७॥ 
श्छी० बा०, प्र८ ६६२०-३३ । 


"जो अवयबच अवयवीमें ऐुकान्तिक भेद या अभेंद मानते है उन्होंने ही अनेकान्तवादकों सिद्ध 
किया है, क्येंकि उन्हेने अपने-अपने पक्षमें जो पब्रल युक्तियां दीं उन्हीं पे भदाभद दोनां सिद्ध हैं । 
अत; दोनेमि मध्यस्थता ही श्रेष्ठ है ।” 


इस तरह वस्तु अनेकान्त रूप है। उसको जाननेके दो साधन दँ--एक ज्ञान, दूसरा शब्द । 
ज्ञानसे ज्ञाता स्वयं जानता है. ओर शब्दके द्वार दूसरोंकों बतलाता है। किन्तु ज्ञान ओर शब्दर्म एक 
बड़ा अन्तर है। ज्ञान अनेकान्तात्मक बसस्‍्तुकी एक समयम जान सकता है, किन्तु शब्द एक समयमें 
वस्तुके किसी एक धर्मकाही आंशिक व्याख्यान कर सकता है। अतः वस्तुके अनेक धर्मोत्मक होने 
पर वह समस्या उसन्न हुई कि अनेकाम्तवादका प्रकाशन केस किया जाय; क्योंकि शब्द ते। एक' समयमें 
वस्तुके एक ही धर्मकों कह सकता था, ओर उससे श्रोताकों गलतफहमी हो सकती थी। अतः यह 
आवश्यक समझा गया कि प्रत्येक वाक्यके साथ अनेकान्तका ग्योतक अथवा सूचक स्थात! शब्द व्यक्त या 
अव्यक्त रूपसे सम्बद्ध रहे, क्योंकि उसके बिना अनेकान्तका प्रकाशन नहीं हो सकता। स्याल! 

फ्श्या 


जैन आम्नाय 


शब्दका अर्थ होता हे कथंचित्‌ या किसी अपेक्षासे। जब हम कहते हैं. 'स्यात्‌ नित्य” तब उसका 
मतलब होता है कि वस्तु सबेथा नित्य नहीं हे किन्तु एक दृष्टिसे नित्य हे। वाक्यके साथ प्रयुक्त 'स्यातः 
शब्द उस वाक्यके तत्त्वको पूण रीतिसे सूचित करता है। जो अनेकान्त तत्त्वके रहस्यको समझते हैं, 
वे उसका प्रयोग न किये जानेपर भी प्रकृत वाक्यके सम्प्र्ण अभिप्रायकों ही गहण करते हैं । 

प्राचीन साहित्यका अवलोकन करनेसे जनेतर साहित्यमें भी अनेकान्तवादकी झलक हृष्टिगोचर' 
होती है। प्रसिद्ध बोद्ध विद्वन्‌ आचाय शान्तरक्षितने अपने तत्त्वसंग्रहमें छिखा है कि “मीमांसक, जेन 
ओर सांख्य इन तीनाके अनेकान्तवादका समान रूपसे खण्डन हो जाता है।” इससे स्पष्ट है कि 
उस समय अनेकान्तवादकों केवल जैनदशनका ही वाद” नहीं समझा जाता था। किन्तु अनेकान्तवादका 
स्पष्टरूपसे जेसा ओर जितना विवेचन जेन साहित्यमे मिल्ता है बेसा ओर उतना इतर साहित्यमे 
नहीं मिछ्ता। साथ ही साथ, जनाचार्योने उप्ते खूब पलुवित ओर पुष्पित भी किया है। आचाये 
सिद्धभेनका ते। कहना है कि अनकान्तवादके बिना छोकका व्यवहार ही नहीं चल सकता। स्वामी 
समन्तभद्रने अपने आप्तमीमांसा नामक प्रकरणम स्थाद्राद ओर उसके फलछित रूप सप्तमंगीयादका 
सुन्दर सयुक्तिक विवेचन करके अद्वेतवाद-द्वेतवाद, नित्यवाद-क्षणिकवाद, भेदवाद-अभेद्वाद, देववाद- 
पोरुपवाद, अधेक्षाआाद-निरपक्षताद, युक्तिवाद-हेतुवाद, अन्तरद्ञा्थवाद-बाह्याथवाद आदि एकान्त- 
वादांकी निष्पक्ष आले।चनाकी हे। इन सब कारणोंप्ते अनेकान्तवाद ओर स्याद्वाद जेनधर्मके 
ही प्रतिरूप बन गये हैं। इसीसे शंकराचायने अपने शांकरभाध्यमें अनेकान्तका खण्डन करते हुए जन 
मान्यताओंका ही खण्डन किया है। अतः स्याद्वाद' ओर उसके फल्ितिरूप सप्तमगीवाद ओर नयवाद 
एक दृष्टिप जेनदशनकी ही देन हैं। सप्तमंगीवादम एक ही वस्तुके विपयम प्रचछित विरोधी मन्तज्यों को 
स्थान दिया गया है, ओर नयवादभ विविध दशनो को स्थान दिया गया है । इस तरहसे अनेकान्तवाद 
विचार-भद्‌ और दृष्टिमदका सामंजस्य बेठाकर, सबका समन्वय करते हुए सत्य तक पहुँचनेका 
माग-प्रदशन करता है । 


जीवात्मा ही परमात्मा है 


जैनधर्म, जैसा इसके नामस स्पष्ट है, “जिन! अथोत्‌ विजेताओं द्वार उपदिष्ट हुआ है। वे जिन! 
पुरुष थे । उन्हें जा कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ था, वह किसी ईश्वरकी कृपा या ईश्वरीय पुस्तक द्वारा प्राप्त 


१--स्याह्राद ओर सप्तमगीवादके सम्बन्धम विशेष जाननेके लिये प्रेमी अमिनन्दन ग्रन्थम लेखकका 
स्थाद्रद ओर सप्तभगी' शीर्षक लेख देग्िये | 
५९ 


विद्यापीठ अभिननन्‍दन भप्न्ध 


धस्त्वनेकत्य वादाच्च न सन्दिग्धाउप्रमाणता | 
ज्ञानं सन्दिद्यते यत्र तत्र न स्वागमाणता ॥७९॥ 


इहानेकान्तिक वस्स्वत्येव ज्ञानं सुनिश्चितम्‌ ।' 
श्ल/कवातिक, 7४८ ६३२ | 


इसकी व्याख्या करते हुए पार्थसारथि मिश्र लिखते हैं--/भदासेदरम से किसी एकका अवधारण न 
करनेसे सन्देह होगा, और सन्देह होनेसे न भेद ही सिद्ध हो सकेगा ओर ने अभद ही सिद्ध हैं! 
सकेगा ।” इस आपत्तिका उत्तर देते हुए ग्रन्थकार कहते हैं. कि हमारा अनेकान्तवाद वस्तुके! बिपय करता 
है ओर वतताता है कि वस्तु एकरूप नहीं है। जहां ज्ञान ही अवबस्तु रूप अनेकल्थका बिषय करता है जसे 
यह स्थाणु है या पुरुष, वहाँ संशय होनेसे वह अप्रमाण है। अनेकान्तवादका ते निर्णय ही यह है 
कि वस्तु अनेक रूप है, तब वह अप्रमाण केसे है ? इसके पहले कुमारिल लिखते हैं--- 


कैश्रिदव्यति रिक्तत्वं कैश्िच् व्यतिरिक्तता ॥७६॥ 
दूृषिता साधितावाईपि नतत्र बलाबलम | 


कदाचितन्रिथितं केशित्तस्मान्मध्यस्थता वरम्‌ ॥७७॥ 
श्छो ० बा०, ४० ६६१०-३३ । 


जो अवयव अवयवीम एकान्तिक भेद था अभेद मानते हैं उन्हेंनि ही अनेकान्तवादका सिद्ध 
किया है, क्योंकि उन्होंने अपने-अपने पक्षम जो प्रवल युक्तियां दीं उन्हींतते भदाभद दाना सिद्ध हैं । 
अतः दोनमे मध्यस्थता ही श्रेष्ठ है । 


इस तरह बसतु अनकान्त रूप है। उसको जाननेके दो साधन हँ--क जान, दूसरा शब्द । 
ज्ञानसे ज्ञाता स्वयं जानता है. ओर शब्दके द्वारा दूसरोंकों बतछाता है। किन्तु आन और शब्दमं एक 
बड़ा अन्तर है। ज्ञान अनकान्तात्मक वस्तुकी एक समयभ जान सकता है, किन्तु दाब्द एक समय 
बस्तुके किसी एक धर्मका ही आंशिक व्याख्यान कर सकता है । अतः बस्तुक अनेक धर्मौत्मक होने 
पर वह समस्या उत्पन्न हुई कि अनेकाम्तवादका अकाशन कस किया जाय; क्योंकि शब्द ते। एक्र' समय 
वसस्‍्तुके एक ही धमकी कह सकता था, ओर उससे श्रोताकों गछ़तफहमी है। सकती थी। अतः यह 
आवश्यक समझा गया कि प्रत्येक वाक्यके साथ अनेकान्तका ग्रोतक अथवा सूचक 'स्थात्‌! शब्द व्यक्त या 
अव्यक्त रूपसे सम्बद्ध रहे, क्‍योंकि उसके बिना अनेकान्तका प्रकाशन नहीं हो सकता। 'स्थात! 

पक 


जैन आम्नाय 


शब्दका अथ होता है कथंचित्‌ या किसी अपेक्षासे । जब हम कहते हैं 'स्यात्‌ नित्य” तब उसका 
मतलब होता हे कि वस्तु सबंथा नित्य नहीं है किन्तु एक दृष्टिसे नित्य है। वाक्यके साथ प्रयुक्त 'स्यात 
शब्द उस वाक्यके तत्त्वको पूण रीतिसे सूचित करता है। जो अनेकान्त तत्त्वके रहस्यको समझते हैं, 
वे उसका प्रयोग न किये जानेपर भी प्रकृत वाक्यके सम्परर्ण अभिप्रायकों ही ग्रहण करते हैं । 

प्राचीन साहित्यका अवछोकन करनेसे जनेतर साहित्यमें भी अनेकान्तवादकी झलक दृष्टिगोचर 
होती है। प्रसिद्ध बोद्ध विद्वान्‌ आचाय शान्तरक्षितने अपने तत्त्वसंग्रहमें' छिखा है. कि “मीमांसक, जैन 
ओर सांख्य इन तीनेांके अनेकान्तवादका समान रूपसे खण्डन हो जाता है।” इससे स्पष्ट है कि 
उस समय अनेकान्तवादकों केवल जैनदशनका ही वाद” नहीं समझा जाता था| किन्तु अनेकान्तवादका 
स्पष्टरूपपे जेसा ओर जितना विवेचन जेन साहित्यम मिलता है वैसा ओर उतना इतर साहित्यमे 
नही मिल्ता। साथ ही साथ, जनाचार्योनि उप्ते खूब पछवित ओर पुष्पित स्री किया है। आचार 
सिद्ध मेनका ते। कहना हे कि अनेकान्तवादके बिना छोकका व्यवहार ही नहीं चछ सकता। स्थामी 
समन्तभद्रने अपने आप्तमीमांसा नामक प्रकरणमें स्याह्राद और उसके फलित रूप सप्तमगीवादका 
सुद्दर सयुक्तिक विवेचन करके अद्वेतवाद-द्वेतवाद, नित्यवाद-क्षणिकवाद, भेदवाद-प्रभेदवाद, देववाद- 
पोरुपबाद, अपेक्षाबाद-निरपेक्षबाद, युक्तिवाद-हेतुबाद, अन्तरज्ञार्थवाद-बाह्याथेवबाद आदि एकान्त- 
वादांकी निप्पक्ष आलेचनाकी हे । इन सब कारणोंपे अनेकान्तवाद ओर स्याद्गाद जेनघर्मके 
ही प्रतिरूप बन गये हैं। इसीसे शकराचायने अपने शांकरभाष्यमें अनेकान्तका खण्डन करते हुए जन 
मान्यताओंका ही खण्डन किया है । अतः स्याद्राद" ओर उसके फल्तिरूप सप्तमंगीवाद ओर नयवाद 
एक दृष्टिन जेनदशनकी ही देन हैं। सप्तमगीवादम एक ही वस्तुके विपयमे प्रचलित विरोधी मन्तव्यों को 
स्थान दिया गया है, आर नयवादम विविध दशनो को स्थान दिया गया हे | इस तरहसे अनेकान्तवाद 
विचार-भद्‌ और दृष्टि-भदका सामंजस्य बेठाकर, सबका समन्वय करते हुए सत्य तक पहुंचनेका 
मार्ग-अदशन करता है । 


जीवात्मा ही परमात्मा है 


जैनथम, जैसा इसके नामस स्पष्ट है, जिन! अथौत्‌ विजेताओं द्वारा उपकिष्ट हुआ है। वे जिन! 
पुरुष थे। उन्हें जा कुछ ज्षान ग्राप्त हुआ था, वह किसी ईश्वरकी कृपा या ईश्वरीय पुस्तक द्वारा प्राप्त 


व क्ल्त अिलान. जय 
७३६ कतसनन 


१--म्याद्वाद और सप्तमगीवादके सम्बन्ध विशेष जाननेके लिये प्रेमी अमिनन्दन ग्रन्थ'मे लेखकका 


रो | हे ५१ 


स्याद्ाद आर सप्तमगी' शीप॑क लेख देखिये | 


विद्यापीठ अभिनन्दन ग्रन्थ ' 
नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने उने अपने पुरुषाथके द्वारा सत्र प्रकारकी वालनाऑपर विजय प्राप्त 
करके, अपने अनुभवके आधार पर, अपने ही अन्तरात्मासे प्राप्त किया था | 


यह बतत्य देना उचित है कि जैनधर्म किसी अनादि सिद्ध ईश्वरकी सत्ताका हामी नहीं है, ओर 
न वह इस जगतकोा किसीका बनाया हुआ ही मानता है। इस हृष्टिस एक तरह वह निरीश्वरवादी ही 
है। किन्तु दूमरी ओर, वह आत्म-बहुत्ववादी है; तथा उसका आत्मा बाॉद्धकी तरह केवछ मसम्कारोंका 
एक पिण्ड मात्र ही नहीं हे, बल्कि एक स्वतंत्र अखण्ड अविनाशी पदार्थ है, ओर उसमे ज्ञान, दर्शन 
सुख, वीय आदि अनन्त गुण हैं।। ये गुण सब आत्माओं'में समान हैं, और उसलिए सब आत्माएं 
समान हैं। किन्तु जैस सोना खानसे अशुद्ध ही निकलता हे, उसी प्रकार सब आत्मा भी सदासे अपने 
अपने संस्कारोम छिप्त ही होते हैं। ओर, जैस शोधन प्रक्रियाके द्वारा सोनम से मछका दर करके स्वर्ण 
शुद्ध है। जाता हे, उसी प्रकार आत्मशोधनकी अक्रियाके द्वारा संस्कारों के बन्‍्धनसे छूट कर प्रत्येक आत्मा 
शुद्ध हैं। सकता है । अतण्व जैसे मलके चले जानेसे स्वर्ण के स्वाभाविक पीतता आदि गुण प्ृर्ण विकसित 
हो उठते हैं. उसी प्रकार शुद्ध होने पर आत्माके गुण भी पूर्ण विकसित हे। जाते हैं; तथा जैसे सब शुद्ध 
स्वर्ण प्रायः एक ही रूप रंगके होते हैं, उसी प्रकार सब शुद्ध आत्मा भी समान होते हैं । शद्ध हीनिपर 
उनमें कोई अन्तर नहीं रहता; जो कुछ अन्तर पाया जाता है वह अपने-अपने प्रबछ्त सस्कारोंकी तरतमांवाताके 
कारण ही होता है । उनके दूर हे।ने पर फिर कोई भेदका कारण ही नहीं रहता । सब शुद्ध आत्मा अपनी 
अपनी स्थितिका कायम रखते हुए अपने-अपनेमें छीन रहते हैं। उन्हें ही जैनधर्म परमात्मा मानता है । 
वे ही उसके आदश हैं, आराध्य हैं. ओर ध्येय है । उनकी दो अवस्थाएं होती है। पहली अबस्थाको 
सकल परमात्मा कहते हैँ; क्योंकि उस अवस्थामे आत्मा यद्यपि सशरीर रहता है पर वह रागद्रेपकी 
दुरगेंम घाटीकों पार कर चुकनेके कारण परर्ण ज्ञानी और बीतराग हो जाता है; ओर इसह्णग उस अवस्था 
में पहुंचकर वह जनताकों अपने अनुभवोति अवगत कराता है।। वह उनके श्रमछी स्वरूपका भान कराता 
है ओर बतलाता है कि जिस पथ पर चलकर मैं ऐसा बना हूं , उस पथ पर चलकर प्रश्येक जीवात्मा 
परमात्मा बन सकता हे । किन्तु इसके लिए किसीसे प्रार्थना करनेकी या किसीके आगे गिड़गिड़ानेकी 
आवश्यकता नहीं है, वल्कि स्वयं अपने पुरुपार्थ पर विश्वास रखकर अपने पेरॉपर खड़े होनेकी 
आवश्यकता है । 


इस प्रकार सकढ परमात्मा अपने शेष जीवनप्रय॑नन्‍त ग्रणि सान्रके हितका उपदेश देकर, अवशिष्ट 

शारीरिक बन्धनसे भी मुक्त होकर, विकल परमात्मा बन जाते हैं. और सदा आत्म सुखमें मग्न रहते है | 

वे न किसीका भला करते हैं, ओर न बुरा; न निन्‍्दासे नाराज होते हैं. और न स्तुतिले भ्रसन्न | तथापि जो 
प्र 


जैन आम्नाय 


उनकी पूजा, बन्दना, स्मरण आदि किया जाता हे, वह उन्हें रिझानेके लिए नहीं किया जाता किन्तु बुरे 
का्मोंसे स्वयंको बचनेके लिए किया जाता है, जैसे कि स्वामी समन्त भद्वाचार्यने लिखा है-- 


'न पूजयाथरत्वयि वीतरागे न निन्दया नाथ विवान्तबेरे | 
तथापि तब पुण्य गुण स्मपृततिनेः पुनातु चित्त हुरिताब्जनेभ्यः ॥५७॥' 
स्वयंभू स्तोत्र । 


'हे नाथ | यतः तुम वीतराण हो, अतः तुम्हें पूजासे कोई अ्रयोजन नही हैं और यतः तुम बीतट्वेप 
हो, अतः तुम्हें निनदासे कोई प्रयोजन नहीं है। फिर भी तुम्हारे पुण्य गुणोंके स्मरणसे हमारा 
चित्त पापरूपी काल्मासे पवित्र होता है |? 


वेदान्तके सिवा इतर बेदिक दर्शन भी आत्माकों स्वतंत्र द्रव्य मानते हैं और अपनी-अपनी माम्यता 
के अनुसार उसकी मुक्ति भी मानते हैं, किन्तु मुक्तात्माओंकों वे ईश्वरके समकक्ष अगीकार नहीं करते । 
ईश्वरम तो सर्वकतृत्व, सर्वज्षत्व आदि अतुछ ऐश्वर्य रहता है; उसकी इच्छासे, उसकी ऋृपासे क्‍या नहीं 
हो सकता ? किन्तु मुक्तात्मा तो मुक्त होनेके कारण अपने विशिष्ट गुणोंकों भी खो बैठता है। फिर उसके 
मुक्त होनेमें ईश्वरका अलुप्रह भी कारण है, अतः वह ईश्वरके समान केसे हो सकता है ? परन्तु जैनधर्म 
के अनुसार परमात्मात्व ही सर्वोच्च पद हे, वही आत्माका सर्वोच्च लक्ष्य है. ओर उसे अपने ही प्रयत्नसे 
अत्येक आत्मा झाप्त कर सकता हे । ओर टस तरह जो आज भिखारी है, कछ वही भगवान बन सकता 
है ओर भगवान्‌ बनकर वह भगवानकी ही तरह सर्वज्ञ भी होजाता है, धर्मतीर्थका श्रबतन भी करता 
है। इस प्रकार जैनधर्म मनुष्यकी देव बनाकर उसकी पूजा करता है। स्वर्गीय इन्द्र, वरुण आदि देवताओं 
के स्थानम उसने निष्कलंक मनुष्यकी प्रतिष्ठाकी है, ओर वही उसकी उपासनाका आदशो है। 


बविद्वद अहिसा 


यां तो अहिसाको प्रायः सभी भारतीय धर्मोेने अपनाया है और उसे अच्छा भी बतढाया है, 
किन्तु जेन धर्मका तो आदश ही अहिसा है। जैसे उसके विचारका मूल अनेकान्त दृष्टि है उसी प्रकार 
उसके आचारका भूल अहिंसा है। सत्य, अचोय, त्रह्मचय और अपरिग्रह भी अहिसाके पोपणकी 
इृष्टिसें ही काम करते हैं। जहां हिंसा है, वहां अधर्म है; और जहां अहिसा है, वहां धर्म है। 
आचारके सब विधि-विधानोंक मूलमें यही भाव अन्तर्निहित है । 


अब प्रश्न यह हे कि अहिंसा आदशे होकर भी क्‍या व्यवहार्य हो सकती है ? इस प्रश्नका 
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विद्यापी5 अभिननदन मन्ध 
समाधान हमे जैन साहित्यम मिलता है। जैनधर्मकी यह एक बिद्वेपता है कि उसने अहिसाको 
व्यावहारिक रूप देनेका प्रयत्न किया, और उसे कोरा आदेश बनाकर ही नहीं रखा | 
जैनधर्मक अनुसार अपने द्वारा किसी प्राणीके मारे जाने या दी हैं। जानेस ही हिसा नहीं होती | 
संसास्में सर्वत्र जीव पाये जाते हैं, ओर वे अपने निम्मित्तस मरते भी हैं, फिर भी जेनधर्स इस 
प्राणी-घातकी हिसा नहीं कहता । कपाय या प्रमादके वशीभूल हे।कर किसीके प्राणेकि घात करनको हिंसा 
कहते हैं। जो मनुः्य जीवेकों मारने या सतानेके भाव नहीं रखता, उसके द्वारा किसीका घात हैं। जाने 
या किसीकी कष्ट पहुँचाने पर भी उसे हिसाऋा पाप नहीं लूगता। जैसा कि कहा है-- 
“उच्चालिदम्मि पादे इश्यासमिदस्य णिग्गमद्दाणे । 
आवादेज कुलिंगो मरेज तजोगमासेज़ ॥ 
ण हि तस्म तण्णिमित्तो बंधों सुहुमे वि देसिदों समये ॥ 
अथीत्‌ू--जो मनुप्य देख-देख कर रास्ता चछता है, उसके पेर उठानेपर अगर काई जस्तु उसके 
पेर रखनेके स्थान पर आगिर ओर उसके पेरस कुचछकर सर जाय ते। उस मनुण्यकोीं उस जीवके 
मर जानेका थोड़ासा भी पाप नहीं छगता, एसा आगमम कहा है ।” किन्तु--- 
परदहु व जियहु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा | 
पयदस्स णत्थि वंधों हिंसा मेसेण समिदस्स ॥' ' 
'जीच मरे था जिये, जो अयत्नाचारी है--असावधान है, दूसरोंके दुःख-सुख्बका ध्यान न रखकर 
अपना काम करता है, उसे अवश्य ही हिसाका पाप छगता है। पर जो सावधानीस अपना काम करता 
है उ्ते ग्राणीका घांत हो जाने पर भी हिंसाका पाप नहीं रूगता । 


सारांश यह है कि हिंसा दो तरहकी होती है; एक द्रव्य हिंसा ओर दूसरी भाव हिंसा। जहाँ 
सावधानी रखते हुए भी किसीका घात हं। जाता है, वहा केबल द्रव्य हिंसा है ओर जहां सावधानी नहीं 
रखी जाती वहां भाव हिसा है। वास्तवमं भाव हिंसा ही हिसा है। द्रव्य दिसाकों ते। केण्ल इसलिए 
हिंसा कहा है. कि उसका भाव हिंसाके साथ सम्बन्ध है। यदि द्रव्य हिंसाकों ही हिंसा माना जाता तो 
फिर कोई अहिसक न बन सकता, और महाभारतकी निम्नरिखित शंका बनी ही रहती--- 


जले जन्तुःस्थले अन्तुराकाशे जन्तुरेव च | 
जन्तु माला कुंले लोके कथ भिक्षुरहिंसक! ।॥! 


जऑड 


जैन आम्नाय 

“जलछमें जीव हैं, थलप्रे जीव हैं ओर आकाशमें भी जीव है। इस तरह जब सब संसार 
जीवे।से व्याप्त हे तब कोई भिक्षु अहिसक केसे हो सकता है ९” 

इसका उत्तर यो दिया गया है--- 

सक्ष्मा न प्रतिपीव्यन्ते प्राणिनः स्थूल मूर्तयः । 
ये शक्यास्ते विवज्यन्ते का हिंसा संयतात्मनः ॥ 

'जीव दो तरहके होते हँ--सूक्ष्म ओर स्थूल। जो अदृश्य होते हैं और न किसीसे रुकते हैं 
तथा न किसीको रोकते हैं, वे सूक्ष्म कहलाते हैं। सूक्ष्म जीवेकों तो कोई पीड़ा दी ही नहीं जा सकती। 
रहे स्थूछ जीव , उनमेसे जिनकी रक्षा कर सकना शक्य है, उनकी रक्षाकी जाती है। ऐसी स्थितिमें 
जितने अपनेकी संयत कर लिया है' उस भिक्षुको हिसाका पाप केप्ते छग सकता है । 


ओर भी लिखा है-- 
विश्वग्जीवचिते लोके के चरन्‌ को5प्यमोक्ष्यत । 
भावैकसाधनो बन्ध मोक्षौ चेन्ना भविष्यताम ॥ 
अथोत्‌---'जब यह संसार जीवोसे भरा हुआ है, तब यदि बन्ध ओर मोक्ष भावोंके ही ऊपर 
निर्भर न होता ते! इस संसारवासी कोन मोक्ष प्राप्त कर सकता ?? इस तरह जब जेनधर्मकी अहिसा 
भावों पर निर्भर है तब केसे उप्ते अव्यवहार्य ठहराया जा सकता है ? 
इसके सिवा वह अहिंसा साधु ओर ग्रहस्थकी अपेक्षासे भी भिन्न है। उसका सम्पूर्ण पाछन तो 
साधु ही कर सकते हैँ। गृहस्थके लिए तो उसके ओर भी भेद-अभेद किये गये हैं। यथा--हिसा 
चार अकारकी हे--मंकल्पी, आरम्भी, उद्योगी और विरोधी । बिना अपराधके जान-बूमकर जब किसी 
के शरण लिये जाते हैं या किसीको कष्ट पहुँचाया जाता है. तब उसे संकल्पी हिंसा कहते हैं । जेंसे कसाई 
पशुबध करता है। रोटी बनाने, पानी भरने, झाड़ने-बुहारने, आने-जाने आदिमें सावधानी रखते हुए 
भी जा हिसा हो जाती है उप्ते आरम्भी दिसा कहते हैं। व्यापार आदि करनेमें जो हिसा हो जाती है, 
उसे उद्यागी हिंसा कहते हैं। अपनी या अपनोंकी रक्षा करनेमें जो हिसा हो जाती है. उसे विरोधी हिंसा 
कहते हैं। इनमेंसे ग्ृहर्थ केबछ संकल्पी हिसाका त्याग करता है। कक्‍्योंकि--- 
गृहवासी विनारऊरम्मात्‌ न चारस्मो विना वधात्‌ । 
त्याज्य; स यत्नात्तन्मुख्यों दुस्त्यजस्त्वानुषंगिक! ॥/--सागारधर्मोस्रत ॥ 


कुछ आरम्भ किये बिना घरमें रहना शक्य नही है, ओर ऐसा कोई आरस्भ नहीं है जिसमें थोड़ी 
५२ ५ 
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बहुत हिसा न होती हो। अतः संकल्पी हिसा ही त्याज्य है, कृषि आदिम होने बाली हिलाका त्याग 
गृहस्थके लिए शक्य नहीं है। अतः जैन गृहस्थ रंबती आदि कर सकता है आर अपनी तथा अपने 
कुटुम्ब, देश आदिकी रक्षाके लिये युद्ध भी कर सकता है । जे। छाग पशु बधसे आजीविका करते है 
या जिनको मांसाहारपर निर्भर रहना पड़ता है वे भी यदि उसे सर्वथा छोड़नेम असमर्थ हैं. तो सप्राहमें 
एक दिन उसका त्याग करके या अमुक पशुका ही मांस खानेकी प्रतिज्ञा करके अपनेका अहिसाके पंथका 
पथिक बना सकते हैं। जैन पुराणों ओर कथानकोम एसे अनेक पुरुषोंकी कथाएँ आती हैं. जा हिसापर 
ही जीवन यापन करते थे, और जैन साधुओंके उपदेशस अभावित हैं।कर उन्होंने अपनी शक्तिक अनुसार 
अहिसाकी प्रतिज्ञा छी; ओर उससे ही उनका जीवन सुधर गया । एक यमपाल नामका चण्डाल अपरा- 
धियोंका फांसी देनका काम करता था। उसने प्रतिज्ञा ली कि में चतुदंशीके दिन किसीके। फांसी नहीं 
दँंगा। एक बार राजाने उले चतुदंशीके दिन फांसी देनेकी धिवद्य किया, किन्तु वह अपनी प्रतिज्ञापर 
दृढ़ रहा। जेन शास्तरोंम वह अहिंसाणुब्रतके पालन करने वालॉम प्रसिद्ध हुआ । 

सारांश यह है कि हिंसाकी आरसे मनुष्यमं अरूच्चि उत्पन्न होनी चाहिये श्र 'जीओ आर जीने 
दो” का रहस्य उसके हृदयमें उतार देना चाहिये। ये दो बातें हो! जानेसे अहिसाका मार्ग उसके लिए 
खुल जाता है, ओर फिर बह, स्वयं ही उस ओर बढ़ सकता है । 


अपरिग्रह 

जन धर्मकी छठी विशेषता उसका अपरिप्रह्द है। साधारण तोर पर रुपया-ैसा, जमीन- 
जायदाद आदिको परिप्रह कहा जाता है। किन्तु जेनधर्म इन वस्तुओमें मनुष्यकी जो ममत्व बुद्धि रहती 
है उसे परिप्रह मानता है। चू'कि ये वस्तुएं उस ममत्व बुद्धिमें कारण होती हैं. अतः इन्हें भी परिमह 
कहा जाता है। प्रत्येक गृहस्थकों 'वाहियेकि अपने ममत्वकों घटाकर अपने जीवनके लिए आवश्यक 
बसस्‍्तुओंका परिमाण करके, ओर कभी भी उससे अधिककी इच्छा न करे। यह गृहस्थका अपरि- 
प्रहवाद है । 

जेनाचारके अन्थोंम परिप्रहकी बुराइ्यां तो बतलाई दी हैं. किन्तु उप्ते एक पाप भी बतछाया है। 
लिखा है कि जेसे, जिस पक्षीकी चाँचम॑ मांसका टुकड़ा होता है, अन्य पक्नी उस टुकड़ेके पानेके लिए 
उस पक्षीके पीछे पड़ जाते हैं। इसी प्रकार धनवान्‌ मनुध्यपर सदा चोरोंकी दृष्टि रहती है, तथा धनके 
उपाजन ओर रक्षणके प्रयत्नमें वह्‌ बहुतसे बुरे काम कर डालता है। और, जेंसे आग कभी ईंधनसे दुप्त 
नहीं होती बेसे ही कितना भी घन होजाने से उसकी तृष्णा शान्त नहीं होती। छोभसे अभिभूत होनेके 


कारण डसे काय और अकायेका ध्यान नहीं रहता, इसलिए परिमहसे बनचना ही द्ितकर है । 
24. 


री 


जैन आम्नाय 


इस तरह परिग्रहका नियम निद्धौरित कर जेनघधर्म अनुचित संग्रहका प्रतिरोध करता है, आर 
आजके युगम फेली हुई आर्थिक विपमताको दूर करनेमे मदद कर सकता है । किन्तु मनुष्य इतना स्वार्थी 
ओर छोभी है' कि वह अपने स्वार्थम धर्मको बाधक बनाना नहीं चाहता। उसे वह वहीं तक अपनाता है 
जहां तक उससे उसके स्वार्थमें बाधा नहीं आती या स्वार्थेकी पूर्तिमं सहायता मिलती है। स्वार्थोंके दायरे- 
में तो सभी घर्माके धनी एक ही धर्मके अनुयायी हैं। यदि सब सच्ची भावनासे धर्मका पाछन करें तो 
किसीके पास अनावश्यक संचय हो ही नहीं सकता, क्योंकि न्‍्यायकी कमाईसे मनुष्य सुखी जीवन व्यतीत 
कर सकता है किन्तु अनावश्यक संचय नहीं कर/सकता। अनावश्यक संचय तो पापकी कमाईसे ही 
होता। जैसा जेनाचार्य गुणभद्रने कहा भी है-- 
शुद्रंधेनेविवर्धन्ते सतामपि न सम्पदः | 
न हि स्वच्छाम्बुभिः पूर्णों: कदाचिदपि सिन्धव |/ ( आत्मतुशासन ) 
अथात्‌ - शुद्ध-न्यायोपजित धनसे सज्जनोंकी भी सम्पत्ति नहीं बढ़ती। क्‍या कभी किसीने 
नवियोंकों खच्छ जलसे परिपूर देखा है ?? 
अतः जहा अनेकान्तवाद दुनियाँम फेले हुए विचार-भेदके समनन्‍्वयकी महोपधि है ओर अहिंसा 
युद्धांते अस्त राष्ट्रोंक क्षतों कि लिये मरहम है, वहां अपरिप्रहवाद फेडी हुई अर्थिक विपमताको दूर करनेका 
सुन्दर स्रयत्न है। काश ! दुनियाने इनसे लाभ उठाया होता। आशा है, जेन धर्मकी कुछ विशेताओं- 
का यह संक्षिप्त दिग्दशन जेनधर्मको समझनेमें सहायक होगा । 





बोड़ धर्की चीन विजय--- 


श्री भगवती प्रसाद पान्थरी 


चीनी दर्शन सदेव छौकिक रहा है, ओर उसने सर्बदा सामाजिक और राजनीतिक रूपमें मलुप्य 
की वर्तमान स्थितिसे संबंध रखा है। इसके महान्‌ गुरू, दाशनिक ओर पथ-प्रदशक-कनफूसी (५५९ 
ई० पू० ) ने चिनियांकोी आदमीके व्यवहारोंका स्वरूप दिखलाया ओर उन्हें रहनेका सुन्दर ढंग बताया। 
वे, वस्तुतः अपने ही--युगके ही नहीं, बरन्‌ आनेवाले सभी युगोंके, एक व्यवहारिक राजनीतिज्ञ और 
सुधारक थे। अपनी इस महत्ताके ही कारण वे चीनके राष्ट्रीय शुरु माने जाने रंगे । इस प्रकार एक 
व्यवहारिक ओर छोकिक सुधारक होनेके कारण उन्होंने अकृतिके जाने ओर पहिप्चाने नियमोंके अतिरिक्त 
दूसरी बातों पर ध्यान देना उचित न समझा। उन्होंने, अपने शिष्योंकों अज्ञात ईश्वरकों छोड़ देनेकी 
सलाह दी, ओर स्वयं भी देविक च्चौमें न पड़ंकर, केवल 'मानवः? पर ही जोर दिया। उन्होंने अपन एक 
शिष्यसे कहा 'जब तक तुमने आदमियोंकी सेवा करनी नहीं सीखी, तुम देवताओंकी केसे सेवा कर 
सकते हो १? ओर यह भी कहा “जब तुम जीवनके सम्बन्धमें अन्धकारमे हो, तुम मृत्युके सम्बन्ध 
कोई बात केसे समझ सकते हो ?? किन्तु कन्फूसीवाद मनुष्यकी देवी ओर आदश शक्तियोंकी भक्ति और 
पूजा करनेकी नेंसर्गिक पबृत्ति कि सहायता न कर सका ! इस आदर देवी पुरुष की भावना--और 
आध्यात्मिक क्षुधाकी परिदृप्ति बुद्धके विशाल ओर विशिष्ठ धर्मने, जिसे सामान्यतः बोद्ध-धर्म कहते हैं, 
ओर जिसका प्रवेश चीन में 'हान! युगमें हुआ, पूरी की । 


गौतम बुद्ध और उनका घसम 


बोडधर्मके संस्थापक, जिन्होंने चीनकी सभ्यता ओर संस्कृतिके विकासमे बहुत योग दिया है, 

गोतम बुद्ध थे। गोतम बुद्ध भारतके इद्बाकु अथवा सूय्य वशके एक राजघरानेमें उत्नन्न हुए थे। 

बोधिसत्व प्राप्त करनेसे पूरे उनका नाम सिद्धार्थ था। वे कपिलवस्तुके ( गज्ाके उत्तरमे स्थित एक 

छोटासा राज्य ) राजा शुद्धादून ओर महारानी मायाके पुत्र थे । शुद्धोदन मगधके शाक्य जातिके थे और 

उनका गोत्र गोतम था। इसीलिए सिद्धार्थ बादमें गोतम बुद्ध तथा शाक्य मुनिके नामसे प्रसिद्ध हुए । 
५८ 


बोद्ध धर्मकी चीन विजय 


मानवीय दुः्खोंसे सारे संसारको आक्रान्त देख सिद्धार्थका हृदय द्रवित हो उठा। वे सोचने छगे कि 
क्या ससारभे केवल दुःख ही हे---6ःख ओर केवल मृत्यु !! अन्तमें उन्हें मातम पड़ा कि सांसारिक 
दुःखों---जरा, व्याधि और मृत्युसे मुक्त होनेका सच्चा मागे जीवनके आलनन्दोंके परित्यागमें निहित है । 
फलतः वे राजसी जीवनके सारे सुखोंकों त्याग, घर छोड़, मानवीय दुःखों और क्छेशोंकी ओपधि 
हूं ढ़नेके लिए वनों ओर जगढोंमें साधुओं-ऋषियोंके बीच घूमने छगे। काफी भ्रमण और कष्ट उठानेके 
बाद, एक दिन सिद्धार्थन मगधके एक नगरमें--जिसे आजकल बोधगया कहते है, एक पीपलके वृधश्षके 
नीचे बुद्धत्व या पूर्ण ज्ञान श्राप्त किया । इस अकार बुद्धत्व आ्राप्त करने पर सारी चीजें उन्हें प्रत्यक्ष हो! 
गयी। उन्हें स्पष्ट रूपसे सातल्यूम हो गया कि इस संसारकी सम्पूर्ण वस्तुएँ क्षणिक हैं, ओर सभी परिवततन- 
शीछ ओर बिनाशवान हैं, तथा जो निर्मित हुआ है. उसका अन्त भी अवश्यम्भावी है। सक्षेप मे बुद्धको 
संसारके सभी सुख वा आनन्द दुःख तथा कष्टके कारण प्रतीत हुए । इन सब ढःखोंका कारण शाक्‍्य मुनिने 
'जीवनकी इच्छा? या 'तृष्णा! समझा । जबतक मनुष्य इस इच्छासे मुक्त नहीं हो जाता उसे “संसार'के 
कष्ठों ते छुटकारा नहीं मिंछ सकता । अतः जब गोतमको ज्ञान ( बोधि ) प्राप्त हो गया तो वे मुक्तिका मार्ग 
छोगोंको बतत्लनेके लिये बेगसे संसारकी तरफ आये। उनकी मुक्तिका मार्ग था--“अपनी इद्।ियों 
पर विजय ओर सर्व आ्णियोंक्े प्रति प्रेम / इसलिए उन्होंने संसारको परित्याग करनेका उपदेश दिया 
जिससे ससारके कष्टों ते छुटकारा मिर्ल सके ओर निर्वाण प्राप--हो । 


जब मनुः्य निबोणकी शाति ओर आनन्द प्राप्त करलेता है, तो वह बुद्धकी सर्वज्षताका भागी भी 
हे जाता है। एसे स्बज्ञ आदमीका फिर ससारका कोई क्लेश सता नहीं पाता, क्योंकि वह जानता है 
कि विश्वके तमाम रूप ओर दृश्य बिना किसी वास्तविकताके चल-चित्र मात्र हैं । 


गोतम चुद्धने यह महत्‌ ज्ञान अपने ही छिए नहीं किन्तु सम्पूर्ण संसारकी मुक्तिके लिए प्राप्त किया 
था | उनके हृदय-में 'दःखी मानवताके? प्रति महान करुणा थी। अतः बुद्ध प्राप्त करनेके पश्चात्‌ उन्होंने 
केबल स्वयं संसारको मुक्तिका मार्ग नहीं बताया वरन्‌ उन्होंने अपने उन शिप्योंकों भी, जिन्होंने उनसे ज्ञान 
ग्राप्त किया था, धर्म प्रचार करनेका आदेश देकर संसारके कोने कोनेम॑ भेजा । बुद्ध जिस अकार सर्वज्ञ थे--- 
उसी प्रकार सकरुण भी थे । यही कारण हे कि बुद्धका धर्म संसारके धर्मों से पहछा धर्म था जिसका प्रसार 
उस राष्ट्रकी सीमान्तके बाहर तक हुआ, जहां उसने जन्म लिया था। बुद्धका धर्म 'पहला विश्व-धर्म!"-.. 


न्श्त 


१०--ए० प्रिनवडेल, बुद्धिस्ट आट इन इंडिया, अनु ० गित्रसन, ० ९ | 
९ 


विद्यापीठ अभिनन्दन ग्रन्थ 


कमसे कमर उन सम्पूर्ण प्रदेशोंका घर्म था जो भारतके पूर्व ओर उत्तरमें मंगोलियाके चारागाहों ओर 
तिव्बतकी निर्जन पहाड़ियोंसे लेकर, जापान ओर सुदूर पू्वेके भारतीय--द्वीपों तक फेला हुआ है । 


बौद्ध धर्मका चीनमें-- प्रवेश 


बोद्ध-बर्म चीनमे भी पहुंचा। किन्तु अभी तक यह विवादग्रस्त हे कि उसने 'चीनमे कब 
प्रवेश किया। फाछिन नामके एक आचीन चीनी इतिहासकारके कथनानुसार, कन्फूसी, छाओजू 
और बुद्ध समकाछीन थे ओर एक दूसरेसे परिचित थे। फालिन कछिखता है कि एक समय जब 
कन्फूसीसे पूछा गया कि क्या वह पवित्र सानव हे, उसने उत्तर दिया कि--नहीं!, किन्तु-साथ ही यह 
भी कहाकि “पश्चिमी अदेशम एक पवित्र आदसी है" ।” यह तो निर्वियाद हे कि कन्फूसी ( ५५१-४७८ 
ई० पू० ) ओर बुद्ध ( ५६३-०८० ई० पू० ) समकाढीन थे। “पश्चिमी प्रदेशसे! अभिग्राय “भारत” से 
है। चीन 'मध्य-साम्रज्य'के नामसे कहछाता था। अतः कन्फूसीने जब पश्चिमी प्रदेशके पवित्र आदमीः 
का जिक्र किया तो गौतम बुद्धसे ही उनका अभिप्राय था। 


छाओजुूके बारेमें फालिनका कहना है कि वह ओर बुद्ध एक ही थे, तथा 'ताओझो? धर्मके अणेता 
शाक्यम॒नि ही थे। अतः फालिनका कहना है. कि बुद्ध धर्म सी-हांगति! ( २२१ ई० १० ) से, जिसने 
वीनकी महान दीवाछका निमोण कराया था, बहुत समय पूर्व ही चीनमें प्रवेश कर चुका था। चीनके 
प्राचीन लेखोंमें, जो। “'चीन-लु/के नामसे असिद्ध हैं, लिखा हे कि बुद्ध धर्म सर्वप्रथम चीन-साम्राज्यके 
सम्राट च्यंग ( २६८ ई० पू० ) के राज्यकालके चोथे वर्षमे चीन पहुँचा था। बत॑मान चीनी विद्वान 
जुश्वीने लिखा हे कि ( १२१ ई० पू० ) के छगभग हान सम्राट उगका एक सेनापति तुर्किस्तानसे लाटमें 
कुछ सोनेकी मूत्तिय चीनमें लाया था। थे मूत्तियां इतिहासकारोंके लेखानुसार बुद्ध-देवकी थीं ओर पहली 
बार ही चीनमें छायी गयी थीं | श्रो० विनय कुमारने बड़ी योग्यता और कुशलतासे यह प्रमाणित किया है कि 
्वीनियोंकी बुद्ध-धर्मका ज्ञान चाउ-राज्यकालके अथम राजाके समयसे, जो अशोकका समकालीन था, दोगया 
था। आप यह भी कहते हैं. कि “यदि अशोक आइढिके धर्म-प्रचारकोंका चीन जाना सही न मानकर 
असंभव समझा जाय, तो भी इतना तो है ही कि उस काल्‍ूमें दाशनिक रुपसे, ओर बस्तुतः मनोवेज्ञानिक 
आवश्यकताके कारण चीन बौद्ध-धर्मसे परिचित हो चुका था आर उससे सहानुभूति रखता था !?* 


१--बीछ, बुद्धिस्ट छिटरेचर इन चायना । ४० १-२। 
२--प्रो ० बि० कुमार, चाइनीज रिलीजन थू, हिन्दू आईज, ध० १३८-१३९ । 
६० । 


बंद्धधमकी चीन विजय 


इन सब बृत्तोंके आधार पर हम सरछता ओर बहुत कुछ निः्बयके साथ यह कह सकते है कि 
बोद्धधर्मका प्रवेश चीनमे लगभग तीसरी शताब्दी ई० पू० में हो चुका था। 


विकास और हास 

बुद्धधर्मके चीनमें अवेश करनेके साथ, “उसी समय भारतीय विचारधाशका प्रवाह भी पूर्वकी तरफ 
ओर विशेषतः चीन तथा भारतके पू्वेकी ओर श्रवाहित हुआ, और यह क्रम शवाब्दियों तक चलता 
रहा !!* यह कहा जाता है कि सन्‌ ६५ ई० के लगभग हान बशके द्वितीय सम्राटने खप्नमे अपने सि रके 
ऊपर “एक तेरती हुई सुवर्ण-मूर्तिको देखा ।! सम्राटने इस स्वप्नके बारेभें अपने भाई ओर इतिहासकार 
'फूहह'से पूछा। उन्होंने बताया कि “उड़ती हुई सुबर्णकी मूर्ति” बुद्धकी थी, जिनकी मध्य एशिया और 
भारतम पूजा की जाती है, ओर अब चीनमें भी प्रतिष्ठित होना चाहता है | कहा जाता है कि यह सुनकर 
सम्राटने, अठारह व्यक्तियोंका एक शिष्ट मंडल बुद्धकी गाथा ओर उपदेशोंकों छानेके लिए पश्चिमी ग्रदेशकों 
भेजा । वह शिष्टमंडछ भारत आया ओर यहासे कुछ बोद्भधर्मकी पुस्तकें, चित्र और शाक्यमुनिकी एक मूर्ति 
प्राप्त कर 'हान'की राजधानी 'लोयांग'को लेगया। चीनी शिष्टमंडलने तत्काढीन दो प्रसिद्ध बोद आचार्यों-.. 
कश्यप मात्तंग और धर्मोनन्दको, भी चीन चढनेके लिए आमंत्रित किया। धर्म प्रचारके इच्छुक दोनों 
आचायोंने आमंत्रण स्वीकार किया और ६७ ई० सनमें श्वेत घोड़ोंके रथमें अपने साथ बहुतसी 
पुस्तक और शाक्यमुनिकी मूर्तियां लेकर चीन गये। 'चीनका सम्राट उनको पाकर बहुत अ्रसन्न हुआ 
और उसने बुद्धकी प्रतिछ्ठामे 'शुअ्र अश्व मन्दिर! या 'मठके? नामसे एक बिहार स्थापित किया, जो चीनमें 
स्थापित होनेवाढा पहल्ठा विहार था। किन्तु बुद्धकी यह प्रतिष्ठा निविरोध न हुई। “ताओ! धर्मके आधचारय्यों ने 
बोद्धधर्मके अचारम बाधा उपस्थित की , पर बाद्धधर्मके सामने वे अपने धर्मकी श्रेप्ठता प्रमाणित न कर 
सके । बुद्धके आदेश इतने प्रामाणिक और सर्वश्रिय छगे कि उसे राज्यकी ओरसे 'सच्चा धर्म? स्वीकार किया 
गया ।* हान बंशकी गाथाएं कहती हँ---कि धर्मनन्दने कितनेही 'चीनियोंको--जिनमें राजबंशके १५० 
व्यक्ति, २८० राज कर्मचारी, ६२० ताओधमेके माननेवाले और ३२० राजधानीके प्रमुख ज्लीव पुरुष 
थे, बोद्धर्ममें दीक्षित किया । इन अलुयाथियोंने बुद्धके नामपर दस मन्दिर निर्मित किये जिनमेंसे सात 
राजनगरीके बाहर और तीन भीतर स्थित थे। बाहरके सात मेन्दिरोमें भिन्लु रहते थे और भीतर के तीन 
मन्दिरोंमें सिक्षणी रहती थीं ।?* 

१--बुद्धिस्ट आई इन इंडिया, ४० ७९ | 

२--एस० बीलछ, बुद्धिस्ट लिय्रेंचर इन चायना, एृ० ४ | 

३--चही | | 


जा 


६९ 


_उलानलाइसम नहा रवानत चलन, अनकनन ७+-.3वशापशरकन्मपना 


विद्यापीठ अभिनन्दन ग्रन्थ 


सम्राट 'मिंगती'का ऊपर वर्णित खप्न, श्री विनयकुमार सरकारके शन्दोंमे, किसी एक व्यक्ति की 
'मनोहारी कल्पना? न थी वरन्‌ वह सम्पूर्ण रा्रकी मनावज्ञानिक दशाको प्रतिबिम्बित करता है। बह 
४ “चीनकी कल्पना” थी जिसने बोद्धधर्मको" राजाके स्वप्नका रूप दिया ।” यही कारण था कि बाद्धधर्ंका 
प्रवेश करते ही इतना स्वागत ओर सम्मान किया गया , यहां तक कि जसा ऊपर उल्डख किया जा चुका 
है, बह 'हान'के राज कमचारियों द्वारा एकमात्र सत्य धर्म'के रूपमे स्वीकार किया गया । 

हान राज्यकालमें बोद्धघमकी लगभग १२३ पुस्तकोंका १४२ भागोंम चीनी भाषामें अनुवाद किया 
गया। इसीसे बौद्धबर्मके म्रति तत्कालीन चीन निवासियोंऊे कुकावका पता रूगत। है । 

इस प्रकार अथमतः हान सम्राटका प्रश्नय पाकर बोद्ध-धर्म अबरूताले चीनमें फेलने छगा ओर अपने 
दर्शनसे चीनी जीवनको उसने बहुत कुछ प्रभावित कर दिया। श्री एस. वेल्स विलियमसने ठीक ही 
कहा है. कि “यह धर्म ( वोद्धधर्म ) पहिलेही उसके राज्यमें यथेष्टतया फैल चुका था, किन्तु इसके अनन्तर 
वह चीनियोंका सर्वेश्रिय धर्म बना आर पूर्वकी ओर जापान तक उसका विस्तार हो चला [”* इ 


संभवतः सम्राट 'मिगती'के बोद्धधर्मकी संरक्षिताका ही फल था कि चू राज्यका अधिपति “चांगलो 
( ७६-८५ ई० सन्‌ ) भी बोद्धमर्मका अनुयायी हुआ ।* 


हानवशका पतन--- 


२२० ई० सन्‌ में हानवंशका हास होने पर चीनकी आंतरिक शांति ओर समृद्धि विनष्ट हो चली, 
जिसके फलः स्वरूप चीन अपने सेनापतियों और वेदेशिक आक्रमणकारियोंका क्रीड़ास्थल बन गया। 
चीन साम्राज्यकी अक्षुण्णता भंग हो गयी ओर कई स्वतंत्र राज्य पनप उठे, ओर भपत्येक शक्ति ओर 
साम्राज्यक लिए संघर्ष करने छो। इस निरर्थक आंतरिक कलहने सम्पूर्ण सामाजिक संघटनकों 
विघटित कर उसके स्वतंत्र विकासको अवरुद्ध कर दिया। फलतः 'चीनका मध्य ओर पश्चिम एशिया 
के बीच जो आर्थिक सम्बन्ध, हान युगमें स्थापित हुए थे, द्ूट चले ओर आर्थिक जीवन भी विघटित हो 
गया। इस भश्रकार हान युगका उत्तर काछ चीनके इतिहासमें एक विकट संघर्ष और आपत्तियोंका युग 
माना जाता है। यह युग अपने रौद्र संघर्षोके लिये कुप्रत्यात है। उसने राष्ट्रके जीवनकी शांति 


कक अत. अर लत ० न लक रो उन सनक नल पका किक... डक 


१--चाइनीज रिछीजन थ, हिन्दू आईज, ए० १३८-१३९ । 

२--दि मिड्िक किंगडम, भा० २, 9४० १६३ | 

३--चाइनीजन रिलीजन थू, हिन्दू आईज, ० १४१ 
धर 


ीकमने वि न मम मा न अल अकायबाकारन 


बोद्धधर्मकी चीन विजय 


आर समृद्धिको अत्यन्त आघात पहुँचाया । इसलिए आश्थर्यकी कोई बात नहीं यदि विपद्रग्नस्त चीनी 
जनताने संसार ओर उसके निवासियों पे विरक्त होकर अपने दुःखोंपे निव्नत्ति पानेके लिए बुद्धके 'निवोणः- 
का आश्रय लिया। बुद्धने संसार ओर उसके बेभवके परित्यागका आदेश दिया था जो कि सम्पूर्ण 
हु/खोंका मूल है, ओर उन्हें, जो ऐसा करनेमे सफल हो सके, रूत्युके अनन्तर अनन्त सुख वा “निबोणः- 
का आश्वासन प्रदान किया था। ठु/खी चीनी जनता एवं धमरिष्ठ विद्वानोंकी इस दर्शनने, जिसने उन्हें 
उस समय सुख ओर शांति देनेका आश्वासन दिया, जब कि उनके लिए संसारमें कोई सुख तथा शांति 
रह ही न गयी थी, स्वभावतः आकृष्ट किया । 


चीनमें बोद्धपरमके प्रसारका यही एक सात्र कारण न था। हानवंशके बाद कतिपय चीनी 
सम्राटोंने भी बोद्धधर्मकों राजाश्रय दिया, और चीनी जनतामें उसके ग्रचारमें बहुत योग दिया। 
परिण[मतः बोद्धधर्म चीनी जनताके जीवनसे विलकुछ सम्बद्ध हो गया और तबसे वह हमेशा “दुःख 


कक 


ओर सांसारिक बिपत्तियोंके समय एक अचूक सहारा देता रहा है" ।”? 


सम्राटोंका संरक्षण 


पीछी घाटीम॑ स्थित वी राज्यके अधिपति व सम्राट फेई ( २४८- २०३ ई० सन्‌ ) बौद्धधर्मका परम 
भक्त था। उसने इस घर्मकों अपने राज्यका प्रमुख धर्म स्वीकार किया। राजाज्ञा द्वारा उसने चीनी 
भिक्षुओंके लिए बाद्धधर्म के आदेशोंका पाछन अनिवार्य कर दिया। बौद्धपर्मके आदेशोंकों जाननेके लिए 
बोद्धधर्मकी पुस्तकोंका चीनी अलुवाद एक भारतीय मिक्षु द्वारा राज्यमें तेयार कराया। राजाज्ञानुसार 
चीनी भिक्षुओंकों अपने केश मुड्ढा देने पढ़े, मंत्र ओ,र धार्मिक पुस्तकोंका पाठ करना पड़ा तथा और भी 
कितने ही कठिन धार्मिक आचार विचार अपनाने पड़े।* किन्तु इत्सिगके, जो ६७१ ई० सनमें भारत आया 
था, वर्णनप्ते जान पड़ता है कि चीनके बौद्ध उसके समयतक बौद्धपर्मकी धार्मिक पुस्तककोंमें दिये गये 
'विनय!से बहुत कुछ अपरिचित थे । १ 


जो भी हो, अबतक वाद्धधर्मकों पूरी तरह राजाश्रय आप्त नहीं हुआ था। पहली बार छातु जिन 
बँशने उसे पूण ओर शक्तिशाली ग्रश्नय प्रदान किया। इस वंशका संस्थापक--सुजमा एन था। उसने 


उलकभ सकी ज« के हनत चरम व कुक, 


१ गिब्स, दि सिविलिजेशन ऑफ चायना, ० ५५। 
२--सू ची, ए शा< हिस्टी ऑफ चायनीन सिविकिजेदन, पू० १४। 
३--ताका कुसू , बुद्धिस्ट प्रेक्टिसिस इन इडिया पू० ६५ | 
१३ ६३ 


विद्यापीठ अभिनन्दन ग्रन्थ 


पीछे २६०७ ६० सनमें बोती या बीका नाम ग्रहण किया था। इस बंशके शासक लगभग सन्‌ 
३१७ ६०५ तक ठोयह॑गर्म शासन करते रह । 

इस वंशके प्रभुत्वकाल ही मे चीनका प्रथम महान ओर असिद्ध बोद्ध यात्री फाय-हान बोड्धसाहित्य 
ओर ग्रन्थोंकी खोज तथा स॑चयफे छिए भारतवर्ष आया था। 


इस वंशके सश्राद बोती या वी (२६०-२९० ई० सन्‌ तक) बोद्धधरमका महान्‌ संरक्षक था, जिसकी 
आज्ञासे उसके राज्यमें कई बिहार स्थापित, किये गये थे। सम्राट मिनने सी बोद्धधर्मकों प्रभय दिया ओर दो 
विहार या मठ बनवाय | इस समय चीनी इतिहासकारोंके अनुसार चीनमे छगभग ३७०० बोद्ध भिश्षु थे। 

पूबवर्ती सम्राटोंकी भांति ही पूर्वी जिन या चीन्सके सम्राट भी एक ही छुछके थे। इस वंशके 
राजाओंकी राजधानी नानकिंग थी। इस बंशने ३१७ से ४०५० ६० सन तक राज्य किया। ओर 
उसके राज्यकालके १०३ वर्ष बोद्धधर्मके विकास ओर असारमें बहुत महत्वके रहे। यह सुविख्यात बोद्ध 
यात्री इत्सिगके इन शब्दोंते स्पष्ट है कि “उस समय सम्राद बौद्धपर्मकी प्रतिष्ठा करते थे ओर जनता 
भक्तिपूर्ण थी ।?" राजकीय विवरणमे मिलता है कि पूर्वीय जिन वंशके संस्थापक योन्तिने नानकिगर्में दो 
बिहार बनवाये थे, जिनमेसे प्रत्येकम' १,००० भिक्षु रहा करते थे । 


योन्तिके उत्तरकाढीन राजाओ--मिगती (३२२-१२५५) चिगति (३२६-३४२) किन बेन (३७९-१७२) 
हिआ बुति (१७३-३५६) ओर नगन ति (१५७-४५७) का भी बुद्धधर्मके प्रदि बेंसा ही अलुराग ओर आदर 
था। मिगतीको दो विहारोंका निर्माता कहा जाता है, जिनमें उसने १०० बोद्ध विद्वानोंकों प्रश्रय दिया 
था । चिगतिने भी, कहते हैं, दें। बिहार बनवाये थे जिनमें करीब २,००० बोद्ध भिक्षु रहा करते थे। 
इसी प्रकार शेष सम्राटोने भी किसीने दो! ओर किसीने एक विहार निर्मित कराये । 


राजकीय विवरणके अनुसार पूर्वीय जिनवंशके १०३ वर्षों के राज्यकालमें उनके साम्राज्यके अन्तर्गत 
छगभग १७००० बोद्ध संस्थाएं स्थापित हुई' और २६३ बौद्ध पुस्तकोंका चीनी भाषामें अनुवाद 
हुआ। “ज़िनः सम्राटोंके द्वारा निर्मित संस्थाझंदी ठीक रुख्याका पता लगाना आज कठिन है, किन्तु जहां 
तक अनुवादित पुस्तकोंकी संख्याका सम्बन्ध है' वह सही माना जाता हे * । 


अतः निश्चित रूपसे यह कहा जा सकता है कि जिन बंशके शासन काहूमें बोद्धधर्म, साम्राज्यका 


कर ्स्क कक+.. बन्‍न जन मा त्च् न स्क सूत न मन 'पनीसाम+ अन्न. नो, हबम पताूतत्यापा अंक. अकाल... करन... सके 


१--ताका कुसू, बुद्धित्ट प्रेक्टिसेज इन इण्डिया, २०७ । 
२--यी० बागची, इडिया ऐण्ड चायना; पृष्ट ११ । 
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बाद्धघमंकी चीन विजय 
प्रमुख वा अतिप्ठित धर्म था, यद्यपि कनफूसीके आदर्श तथा सिद्धान्तोंको प्रतिष्ठा भी किसी ग्कार 
कम न थी ' । 

४१७ ६० के लगभग जिनके सेनापति लियु युने, मोये सेनापति पुप्यमित्रकी तरह, अपने स्वामीको 
मार डाछा ओर ४२० ई० में कंसु नामसे नानकिगका शासक बन बैठा। उसका वंश उत्तरी शृंग बशके 
नामसे प्रसिद्ध हे । इस बंशने छगभग ४७९ ई० तक राज्य किया। शुगोंके बाद ४७९ ई० से ५०२ ई० 
तक नानकिगमे जि वंश का राज्य रहा । तदनन्तर लियांग वंशका असुत्व स्थापित हुआ। इस वंशका 
संस्थापक उ ति था। उसका राज्य यथांगलि नदीके दक्षिणमें' फेला हुआ था, और उसके उत्तरम वि 
वंशका राज्य था | 

बुति अपने समस्त शत्रुओं का नाश करनेवाला महान योद्धा, तथा सात्विक और दार्शनिक अब्ृति- 
का व्यक्ति बताया जाता है । उसने साहित्यके अध्युत्यान और कनफूसीके दशैनके अध्ययनकी अभि- 
वृद्धिके छिए बहुत कुछ किया। उसकी विकासोन्मुख प्रवृतिका सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है' कि उसने 
भारत ओर फारससे अपना सांस्कृतिक और राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित किया था और इन प्रदेशोंके 
राजदूत उसके द्रबारमें आया-जाया करते थे । 


भारतीय सम्पकके परिणाम स्वरूप बाद्धधर्मका उस पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि बुद्धकी भक्तिके 
आवेशमें उसने अपना सारा राजकाज तक त्याग दिया और “बिहार में रहने छगा । बादमें राज्यके 
मन्त्रियोंक दवाव डालते पर उसने पुनः राजदण्ड हाथमें छिया, किन्तु राजद्रवारका सारा समय वह 
एकत्र राजकर्म चारियोंकी धर्म बतछने और बुद्धक सिद्धान्तोंकी समीक्षा करनेमें ही व्यय करने छूगा ९ 
घर पर भी वह साधुकासा जीवन व्यतीत करता था । कहा जाता है कि वह दिनमे केवल एक बार 
भोजन करता था, ओर कभी मांस तथा छहसुन आदि न खाता था। बोद्ध-सिद्धान्त 'अहिंसा”का 
अनुकरण करते हुए, उसने अशेककी भांति देवताओंकी पशु 'बछि'को रोक दिया। यही नहीं, कहा 
जाता है कि उसने रदामी वचस्य ओर किनारियोबर पशुओक चित्रोंको अंकित करनेपर भी अतिबन्ध 
छगा दिया था। इसमें भी उपे प्राणियोंकी हिंसा मालूम पड़ी। उसका करुण-हृदय मृत्युदण्डके 
अपराधियाँका भी मारा जाना न सहन कर सकता था, अतः कहते हैं, वह करुणादं होकर अपराधियोंकों 
मुक्त कर दिया करता था । इस अकार यह धर्मौत्मा सम्राट साधु-जीवन व्यतीत किया करता था। किन्तु 
शाक्यमुनिके इस महान्‌ भक्तका अन्त बहुत हृदयद्रावक और करुण हुआ। वृद्धावस्थामें उसे उत्तरी 

१--एस० विलियम, दि मिडिलू किंगडम, प्रू० १६५ | 

२--चही, ४० १६० | 

६० 


विद्यापीठ अभिनन्दन गन्ध 


शासकोंसे इतनी पराजय उठानी पड़ी कि उसकी शक्तिकी केवछ छाया ही बची रह गयी। उसके राज- 
कर्मचारियॉने भी उससे बिद्रोह किया ओर ग्रृहक्रान्तिन उसकी रही सही शक्तिका भी अन्त कर डाला, 
ओर वह कारायूहमें बन्दी कर दिया गया । उैस समय इस धार्मिक सम्रादकी आयु ८० वर्षकी ही चुकी थी । 
वह इस कठोर ओर निर्मम आघातकों सहनेके सर्वथा अयोग्य था। फढतः हृदय विदीश हं। गया ओर 
बह वन्दीवस्थामे ही, कहते हैं गलेकी पीड़ाके कारण, जिसे शान्त करनेके लिए उसके बन्दीकर्त्ताओंने 
थेड़ासा शहद देना भी अस्वीकार कर दिया, मृत्युको प्राप्त हुआ |" 

इस अभागे सम्रादके शासनकालूमें ही महान्‌ भारतीय बौद्ध भिक्लु- बेधिधर्स चीन गये थे ओर 
वह ध्यान'के सिद्धान्तका प्रचार किया था। उन्हींके इस प्रचारके फल स्वरूप चीनमें 'चान ( ध्यान )- 
बादका अचार हुआ। 


उत्तर चीनमें बोहूधम 


चीनमें बोद्धधरमकों दोनो--दक्षिणी और उत्तरीय राजबंशोंका पश्रय प्राप्त था। जिन दिलों 
लिआंग वंश दक्षिणम बोद्धधमंका प्रसार कर रहा था, उन्हीं दिनों उत्तरमें वी चंशके सम्राट बौद्धधर्मका 
प्रचार करनेमे छंगे हुए थे। उत्तरके वी वंशकी स्थापना ३८६ ई० में हुईं थी और वह चंश लगभग 
५२४ ई० तक उत्तरी वीन पर शासन करता रहा। सन्‌ ०३४ के पश्चात्‌ उत्तरी वी वंश पूर्वी और 
पश्चिमी वी वश, तथा चान वंशके रूपमें विभाजित हो गया। चानवंशने चनगानमें दी बंशका पूर्ण 
विनाश कर उत्तर-पश्चिसी चीन पर अधिकार कर किय।। वी बंशके शासक विदेशी बबेर हण थे, जो 
उत्तरकी ओरसे चीनमे प्रविष्ट हुए थे। वी शासक हूण थे इसलिए उनके साम्राज्यकों 'हुणीय साम्राज्य 
भी कहते हैं । 

बीका प्रभुत्वकाल संभवतः उन महान्‌ थुगोंमे से एक था जब चीनका अन्य एशियाई प्रदेशोके 
साथ सबसे अधिक ओर घनिष्ट सम्बन्ध रद्या है। अत; यह समझना कठिन न होगा कि इस 
कालमें भारतीय संस्कृतिका चीनमें प्रबल अचार क्यों हुआ और वी सम्राटोने “विदेशी” धर्म भारतीय 
बौद्धधम” को क्‍यों संरक्षण अ्रदान किया ? 

वी बंशक संस्थापक शाह हु ने ३३० में एक घोषणा करके अपनी प्रजाको यह अधिकार श्रदान 
किया कि यदि वे चाहे तो बुद्ध की उपासना ओर बौद्धधर्म ग्रहण कर सकते हैं: ।” 
सहिष्णुताकी इस नीतिने निःसन्देह बौद्धधरमके लक्ष्यों आगे बढ़ाया और सम्पूर्ण उत्तरी चीनमें 


रू च् कि कक बकल + 


१--बोगछूर, ए. शाट हिस्टी ऑफ चायना, प० २५। 
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बोद्धधर्मकी चीन विजय 

उसके प्सारके लिए द्वार खुल गय ! राजकीय विवरणसे पता चलता है. कि वी दंशके निम्नलिखित 
सम्राटोंने बोद्धबर्मफे म्रसार4 बहुत योग प्रदान किया । 

सम्राद बुति ( ३८६-४०७ )--इसने १५ चेत्य और २ विहार बनवाये, और स्वयं बोद्ध-पुस्तकोंकी 
प्रतिछ्विषि की । कहा जाता है, उसने बुद्धकी एक हजार स्वर्ण अतिमाएं भी निर्मित कारवाई थी, और प्रति 
मास वह धार्मिक महासभा बुलाया करता था | 

चेंगति ( ४५३--१६५ )--असने बोद्धधर्म के अध्ययनकों बहुत ओत्साहन दिया । 

हिएन बेन ( ४६५-४७६ )--इसने ध्यानवादके भिक्षुओंक्रे लिए चाओ-इन-सी में एक विहार 
बनवाया था। 

हिओवेनति ( ४७६-४७५ )--इसने भी एक विहार बनवाया था। उसके अभुत्वकाल्में भिक्षु 
और भिक्षुणियोंकी संख्या छणभग ४०,००० तक पहुंच गयी थी । 

सिउअन वी ति ( ४५९०-५५७ )--इसने चार विहार बनबाये। वह स्वय अपने महलूमें बोद्ध 
पुस्तक 'विमरछ-कीर्ति-निर्देश” पर व्याख्यान दिया करता था | 

हिआस मिंग ति ( ५१०५-०२८ )--इसने भी एक विहार बनवाया। उसके उत्तराधिकारीनें ५ 
विहार बनवाये । उसके बाद बुति ( ५३०-५३४ ) ने एक विहार बनवाया ओर वेन्तिने ( ५१४-५५१ ) 
भी एक विहार बनवाया | 

इस अकार कहा जाता है कि उत्तरी वी शासकोंके शासनकाछके १७० वर्षो्मे उत्तरी चीनमें 
भिश्नु ओर भिश्षुणियोक्री संख्या छंणभग २० लछाखतक पहुच गयी थी, और सम्राटों, राजकुमारों तथा 
सामान्य छोगों द्वारा निर्मित मन्दिर एवं विहारोंकी संख्या ३० हजारसे अधिक ही थी। राजाज्ञासे 
चर्आाग-नगन और येमें ४७ बिहार बने थे, राजकुमारों द्वारा 2३५ मन्दिर निर्मित हुए, और सामान्य लोगों 
या ग्रृहस्थनि रृगभग ३० हज़ार मन्दिर स्थापित करवाये ।" 


बोद्धोंका वध 


बाद्धधर्मका प्रचार बहुत ही सुलभ ओर सरल रहा हो, ऐसी बात भी नथी। बोद्धधर्मके अवेदाके 
समयते ही, 'ताउ? धर्मावल्लम्बियोने उसका विरोध करना शुरू कर दिया था। मिंगतीके समयमें ही 'ताऊ? 
लोगोंने सम्राट द्वारा बोद्भधरमकों प्रश्नय दिये जानेका यह कहकर विरोध किया था कि बुद्धका धर्म असत्यवादी 
है ओर एकमात्र उनका ही धर्म सत्य है। किन्तु दुर्भाग्यवश राज्यकी इृष्टिमें अमाणित यही हुआ कि 


तर 
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१--जुदनि ए शार्ट हिस्टी आफ चाइनीज सिवीलिजेशन, प्ृ० ११५ | 
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'ताऊ! धर्म ही असत्य है, ओर पश्चिमी देशले आया हुआ धर्म ही--सत्यधर्म” है" । अतः उस समय 
यद्यपि 'ताऊ लोग बोद्धधमके विरुद्ध सम्राटके क्रोधकों प्रज्जलित करनेसे असफल रहे, किन्तु समय-समयपर 
उनकी ईपो बुद्धके अहिसक अनुयायियोंका वध करानेमें सफल भी होती रही । 

बोद्धोंका पहली बार संहार, उत्तरीय 'वी? बंशके सम्राद्‌ ताइ उ (४२१-४५९१ ६० ) के राज्यकालमें 
हुआ। अपने ताउनधर्मी मंत्रीके प्रभावमें आकर उसने आज्ञा जारी की कि “विदेशों प्रदेशसे आये हुए 
सम्पूर्ण देवताओंकों मिटा दिया जाय” और उनका कोई चिह्न शेष न रहने पाये। उन देवताओंकी पूजा 
प्रणणदण्डनीय घोषित कर दी गयी । उनके उपासकोंके समस्त कुट्ुम्बियोंको भी प्राणदंडका भय दिखाया 
गया। बुद्धके समरत चित्र ओर मूर्तियों को जलाने वा नष्ट करने ओर बृद्ध एवं युवक भिक्षुओंका जीवित 
गाड़ देनेकी आज्ञा दी गयी। किन्तु संभवतः इन निर्मम आज्ञाओंका पाछन पूर्णतया न किया गया, क्योंकि 
५० वर्ष तक इन आज्ञाओंक जारी रहनेक बाद भी, जब निषेध आज्ञाएं उठायी गयीं, छोयागकी नयी 
राजथानोमें बोद्ध भिक्षु ओर भिक्षुणियां इतनी संख्यामें थीं कि जहाँ देखिये वह उनके मत्रोच््चारणकी 
ध्वनि ही सुनाई देती थी ।* 


तांग-कालमें बौद्धधर्म 


तांग बंशने चीनमें ६१८ से ९४८ ई० तक अथीत्‌ छयभग २५० वर्षातक राज्य किया | इस अख्यात 
बंशके शासकॉको, सदियोंकरे आन्तरिक कलहके बाद पुनः चीनकों एक सूत्रमें आबद्ध करनेका श्रेय ग्राप्त 
है। चोनका यह “गुप्त युग” कहा जाता है। इस काठमें संभवतः वह संसारकी सभ्य जातियोंमें सबसे 
ऊंचा स्थान रखता था ।* तांग शासनके २५०० बर्षोके भीतर चीनने जेसा बोडिक और कलात्मक विकास 
किया, वेसा उसने न तो पहिले कभी किया था और न बादमें फिर कभी कर सका। यही युग था जिस 
समय बोद्धधर्मने भी अपूर्श विकास किया। यद्यपि उप्ते कन्फूसीके अनुयायियोंके बहुतसे तीत्र आक्रमण 
भी सहने पड़े । बोद्धधर्मके विरुद्ध सबसे शक्तिशाली आन्दोलन ( ६२४ ई० ) चलानेवाछा व्यक्ति 'फी-ई! 
(५०१-६३५ ) था। उसके प्रभावमें आकर तत्काढीन तांग सम्राट ( सभवतः कि थेन ) ने बोद्धोंका 
संहार करना आरम्भ किया, किन्तु-उस्े शीघ्र ही अपनी भूछ मातम हो गयी और उसने बौद्धधर्मके प्रति, 


उाझ/ पामक्ाकव >ना- अत" ानभवार मु त?/र+ वंदेदिलासितय गफ़/२), लकी /कामलिेपर, 
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१--ब्रील, बुद्धिस्ट लिट्रेचर इन चाइना, ६० ४ | 
२--ए शा् हिस्टी आफ चाइनीज़ सिविलछीजेशन, ० ११४-११५ | 
३२--मिडिल्त किंगडम, पृ० १६७ | 
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बोद्धधर्मकी चीन विजय 


जा भारत, तिव्वत ओर मध्य एशियामें पूरी तरहसे घर कर चुका था, असहिष्णुताका व्यवहार करना 
छोड़ दिया। तांग सम्राटन यह पूर्णतया अनुभव किया कि बोद्धधर्मके प्रति असहिष्णु होने से बौद्ध 
प्रदेशों उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हेगी, अतः अन्तराष्ट्रीय सुसम्बन्धको बनाये रखनेके लिए उसने 
अपनी असहिप्णु नीतिको छ.ड़ बोद्धोंका संहार करनेके बजाय उन्हें हर प्रकारसे धर्म प्रचारमें सहयोग 
प्रदान किया । 

है नसांगकी भारत-यात्रास भी तांग सम्राट बहुत प्रभावित हुआ। यह महान यात्री चांगसे ६२९ 
३० सन यात्राके लिए चला था, और १५ वर्ष तक भारत आदिकी यात्रा करके ६४५ ई० सनभे चीन 
छोटा। वह अपने साथ ६५० पुस्तकें भी चीन ले गया था । लोटकर राजधानीमें पहुचनेपर उसका राजा 
तथा प्रजा दोनोंने स्वागत किया | 

हे नसांगकी यात्राकी साहसिक, काल्पनिक एवं वास्तविक विचित्र कहानियों चीनी भादों और कथ- 
कड़ोंक लिए बढ़ कामकी सिद्ध हुई' । चीनी सम्राट्‌ स्वयं हं नसागते उसकी यात्राकी कहानियोंको बड़े 
चावसे सुना करता था। ह्व नसांगका अपने देशवासियोंमे बहुत सम्मान हुआ ओर छे,ग उप्ते अपने युगका 
शाक्यमुनि कहने छगे। हुं नसाशकी यात्राओंके प्रभावसे तथा उसने चीन ओर भारतके बीच जो राज- 
सम्बन्ध स्थापित किया उसके फलस्वरूप बोद्धधर्मकों तांग सम्राटोंका खूब अश्रय प्राप्त हुआ। चीन और 
भारतको सूत्रवद्ध करनेमें बोद्धघर्म ही सहायक था, इसलिए तांग सम्नाटोंने स्वभावतः बोद्धधर्मकों प्श्रय 
प्रदान किया । थोद्ध अन्थोंके चीनी अनुवादोंकों खूब प्रेत्साहन दिया गया, विहार निर्मित किये गये और 
सम्राद तथा दरबारक मरदारॉन धर्म कार्योंमें तत्परतासे सहयोग किया | कलाका भी खूब विकास हुआ | 
विशेषतया भू्तिकलाने तो अभूतपूर्व उन्नति की । तत्काछीन मूर्तिकछाके कुछ उदाहरण आज भी गआराप् है, 
जे। मुद्रता ओर भावचव्यश्ननाके उत्कृष्ठतम प्रमाण हैं। एसी सुन्दर मूर्तियां चीनके उत्तर काले 
फिर नहीं मिलती । 

यह सब होते हुये भी यदा कदा बौद्धोंका संहार भी होता ही रहा। तांग शासनके अन्तिम 
दिनोमें चु नामक सम्राटने ८४५ में बुद्धकी समरत मूर्तियों और देवालयों तथा बिद्यारोंकों तोड़ डालनेकी 
आज्ञा जारी की। किन्तु उसका यह धर्म-विद्रोह बौद्धवर्भकों नष्ट करनेमें सफल न हो सका। सब 
अकारके बिरोधोंके होते हुए भी बोद्धधर्म चीनी जनतामें छोकप्रिय बना रहा ; ओर उसका हास उसी 
समय हुआ जब चीन स्वयं पतनकी ओर बढ़ा और उसका बौद्धिक जीवन जड़ हो गया । 


नी अब जल अलजकपकनन न नमन नमन 2०० क... ड्नननकनाअत मानक 


१--ए शाट हिस्टी ऑफ चाइनीज सिवीलछिजेशन, पृ० ११६ । 
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विद्यापीठ अभिननन्‍दन ग्रन्थ 


थोौद्ध घमंका हास 

तांगवंशके पश्चात्‌ सुंग बंशने ५७० ई० से ११२२ ई० तक सम्पूर्ण चीनपर राज्य किया। इस 
कालम भी बोद्धधर्म चीनमें विकसित होता रहा ओर वहके बोड्धिक जीवनको प्रभावित करता रहा। 
सुंगोंके पश्चात विदेशी सगोछॉने चीनको जीत लिया, ओर यान नामसे वहा अपना राज्य स्थापित किया । 
इस बंशन १२५७७ ई० से १३६७ ई० तक राज्य किया। इन विदेशियांका क्ुकाव छाम्राधमंकी ओर--- 
जो बोड्धर्मकी ही एक शाखा होे--विशेष रूपसे था। अतः थान शासकोंने कन्फूसियोंके बजाय चीनी 
बोद्धोंकी अपना संरक्षण प्रदान किया । चगेजखों के नाती मंगोल शासक कुबलछा खाँ ( १२०५०-९२५४ ) 
के राज्य कालम बोद्धधर्म अपने उत्कर्षकी चरम सीमाको पहुँच गया था। बोद्धधर्मके ग्रति कुबछाका 
अधिक झ्ुुकाव था। कहते हैं कि वह सम्राद बर्षमे सेकड़ों बोद्ध उत्सव मनाया करता था, जिसमें हजारों 
मन आटा, सब्जी, तेल आर शहद व्यय होता था | 

इस समय देवालयों ओर विहारोंकी संख्या अत्यधिक हो चलढी थी, किन्तु आध्यात्मिक और 
नेतिक रूपमें बौद्धधरमंका पतन होने छगा था। इस काढमें कोई भी महान बौद्ध दाशंनिक अथवा भिश्षु 
न हुआ। परिणाम स्वरूप यान वंशके समयसे बोद्ध धर्मका चीनमें हास होना आरम्भ हो गया, और 
वह फिर विकासकी ओर न बढ़ सका। यानवंशके पश्चात्‌ बौद्धधर्म जीवित धर्म'के रूपमें चीनसे 
बिदा हो गया । 

आज यद्यपि चीनमे सर्वत्र बोद्ध विहार आर देवालय मिलते है, किन्तु वे अब चीनके बोद्धिक 
ओर आध्यात्मिक केन्द्र नहीं रह गये है। बोद्धोंके बहुतसे मठ अथवा देवालय गावोंके शिक्षणालयोंमें 
परिवर्तित कर दिये गय हैं. जिनमें अब भिक्लु-सिक्षुणियोंक्रे मंत्रोश्वारणकी ध्वनिकी जगह बच्चोके पाठ 
रटनेकी ध्वनि गुंजित होती रहती है। जापानी युद्धेके समय अनेक विहारोंका उपयोग स्वतंत्रताके 
लिये लड़ने वाले सेनिकोंकी 'बेरक” अथवा पड़ावके रूपमें किया गया , और आज' चीनमें दो चार बोद्ध 


९५ 


धर्मोबलम्बी भले ही दिखाई पड़ जायें किन्तु नई पीढ़ीमे शायद ही कोई बौद्ध हो" । 
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१--दि हिस्टी आफ. चाइनीज़ सिविलीजेशन, ४० ११८ | 


ड्दं 


भारतीय आयंधमंकी प्रगतिशीलता 


डाक्टर मड्जलदेव शात्री 


भारतीय आयधर्मका वास्तविक स्वरूप या लक्षण कया है ? इस प्रश्वके समाधानार्थ अनेक 
अयत्न किये गये हैं, पर यह मानना पड़ेगा कि अभी तक कोई भी अयत्न इस विषयमें पूर्णतः! सफल न हो 
सका हे । इस कठिनताका कारण यही है' कि, एक सतत समुन्नतिशील नवयुवकी तरह, भारतीय आर्यधर्म 
भी सदासे ही प्रगतिशीरू या विकासोन्मुख रहा है। उसके दीघकालीन इतिहासमें कभी भी हम 
उसे विकास-चिमुख या जीवनरद्दित स्थिरता या जड़तासे युक्त नहीं पाते। ऐसा होनेपर भी उसकी 
सूत्रात्मा एक रही है। इसी दृष्टिते हम उसे सनातनधर्म भी कह सकते हैं। इस लेखका मुख्य 
उद्देश्य यही है. कि इस सनातन आर्य॑धर्मकी अगतिशील्ताको दिखलाते हुए उसकी साम्प्रतिक अगतिकी 
दिशाका भी निधोरण किया जाय | 

भारतीय आयधर्मकी अग॒तिशीलताको दिखछानेके लिए, इस लेखमें हम उसको विशिष्ट अवस्थाओं 
का ही, उनके मुख्य स्वरूप, गुणपक्ष, दोपपक्ष तथा स्थायी प्रभावको दिखाते हुए विचार करेंगे। 
वे अवस्थाएं ये हैं. (१) मौलिक वेदिक धर्म, (२) उत्तरकाढीन वैदिक या श्रोतर्म, (३) औपनिपद्धर्म, 
(४) जैनधम, (५) बोद्धधर्म, (६) पौराणिक धर्म, (७) सन्तथ्, और (८) सिखधर्म । 


मौलिक वेदिक धर्म 


इसके ख़रूपका बहुत कुछ परिचय हमें ऋग्वेदके तथा उत्तरकाढीन श्रातकर्मकाण्डके विकासके 
अध्ययनसे मिल सकता है। इस समय विभिन्नवादोंके स्थानमें आशामय, सत्योन्मुख, सततकमशीह, 
तथा निश्छलछ जीवनकी प्रधानता थी । अ्रक्ृतिकी गोद खेलनेवाले वेदिक आयोंका अग्नि, वायु आदित्य 
आदिके देवी जगतस साक्षात्‌ संपर्क था। और इस संपकका परिस्पन्दन उदात्त भावनाओंसे युक्त 
उनके जीवनमें स्पष्ट छछकता था। 'उस समय वेदकी सबसे अच्छी व्याख्या आयोका जीवन ही था। 
ऐसे ही बातावरणमें जीवनयात्राकं लिए किसी भी धन्वेकों करनेवाले स्री-पुरुप ऋषिका तथा ऋषि हो 
सकते थे “कारुरहं ततो मिपगुपल अक्षिणी नना” ( क्र० ९११२३ ) 

अर्थोत---7क ऋषिका कहना है कि मैं तो कवि हूं, मेरा पिता वैद्य है, और माता पिसनहारी 
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है यही बात स्पष्ट होती है। ऋग्वेदके मन्त्रोंके अनेक ऋषियोंको पिछले ग्न्थकारोंने उत्तरकालीन 
परिभाषामें वेश्य ऋषि, राजन्यऋषि बताया है । 

वास्तवमें यह समय शुद्ध प्रजातन्त्र तथा साम्यवादका था। सारी आर्यजनता अपनेको बिश?" 
समझती थी। प्रत्येक व्यक्ति अपनेमें अपना पुरोहित, राजा तथा योद्धा था।* संघर्षमय जीवनके 
कारण शान शनेः क्षुत्र ओर ब्क्म३ इन दो कार्मोंकी प्रधानता हो जाने पर भी सबको विद होनेका 
अभिमान था। 


उत्तरकालीन वेदिक ( या श्रौत ) धर्म 


प्रत्येक सभ्यताके इतिहासमें जीवनकी विसंष्टुछताकी बृद्धिके साथ-साथ , विभिन्न सामाजिक 
वर्गोंकी उत्पत्ति होती है। इसी नियमके अनुसार ओर विशेषतः आयं-पअनायके संघर्षके कारण आरये- 
जनतामें शने; शने: राजा, सेना ( स+इना, अथौत्‌ नायक नेता या राजासे युक्त ) क्षत्रिय ( >शन्नुके घातसे 
रक्षा करनेवारा ); पुरोहित ( पुरः+हित-धार्मिक कृत्यके लिए अतिनिधिके रूपमें चुना गया व्यक्ति ), 
ब्राह्मण ( >देवताओंकी स्तुति आदि करनेवाका ) आदिकी उत्पत्ति हुईं। आ्रारम्भमें राजाका चुनाव 
राष्ट्रपतिके रूपमे अजाके द्वारा होता था; और ब्राह्मण आदिका विभाग भी कर्म-मूलक था । “विशि राजा 
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१--इसी मौलिक अर्थमे, हमने सुना है, “विद था वीद/ शब्दका प्रयोग गढ़वाल आदिमें आजकल 
भी होता है। इसका मौलिक अर्थ बसनेवाले के” है। इसका साथी शब्द 'कृष्टि' भी प्रजाके ही अर्थमे 
ऋ ग्वेदमे प्रयुक्त हुआ है । उसका सम्बन्ध स्पष्टया कृषिसे है। आदिकालमे खेतीके साथ ही बस्तीका प्रारम्भ 
होता था। उत्तरकालीन वेंद्य” शब्द “विश' शब्दकी तीसरी पीढ़ीमें बना है। “विश” से (विश्य' और उससे 
“ेद्य' । इस प्रकार ऋग्वेद विश” शब्दका सम्बन्ध उत्तरकालीन विश्यः से नही है । 
२--उस समयकी प्रजाकी सामाजिक स्थितिका वायु पुराणके शब्दोमें इस प्रकार कह जा सकता है -- 
' वर्णाश्रमव्यवस्थाश्व न॒तदासन्न सकर ।. ....तुल्यरूपायुषः सर्वा अ्वभोच्तमवजिता. । सुखप्राथा 
स्वशोकाश्रउत्तचन्ते कृते युगे | नित्यप्रह्ृष्टमनसो महासत्वा महाबलाः ॥ (वायु पु० १८।॥६०-६२)। 


३--क्षत्रं और बक्मन” शब्द नपुसक हछिंगमें प्रयुक्त होते हैं। अत' भाववषाचक होनेसे भिन्न मिन्न' 
कार्मोके ही द्योतक हैं। #क्षत्रियः और 'ब्राक्षण” शब्द उक्त शब्दोसे उत्तरकारूमें निकके। यह ठीक भी 
है, क्योंकि पहले काम होता है, फिर उससे नाम बनता है। मौलिक वैदिककालमें वास्‍्तवमें, आयंजनता 
( ८विश्' ) में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेदयोंका वर्गीकरण नहीं हुआ था । 
७ई्‌ 
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अतिष्ठित/ (> पजामें ही राजाकी स्थिति है ), 'राष्ट्रानिवे विश: ( ऐ० ब्रा० ८२६ ) अर्थात्‌ श्रजा ही 
राष्ट्र है ) ऐसे बचनोंसे यही सिद्ध होता है.। पर शनेः शनेः शक्ति और प्रभावके केन्द्रीभूत होनेसे 
उन उन पदों ओर वर्गोंमि स्थिरता आने लगी । जनतामें अपने अपने प्रभाव और स्थितिको बढ़ानेकी 
दृष्टिसे उपन्न होनेवाले जह्य और क्षत्रके संघर्षक्र समय यही था। इसी संघर्षकी स्वप्निल स्म्र्ति 
परशुराम, वसिष्ठ, विश्वामित्रकी दन्‍्तकथाओंके रूपमें हमारे पौराणिक साहित्यमें सुरक्षित है। इस 
संघरपका अन्त अपने अपने कार्यक्षेत्रमें दोनोंकी प्रधानताकी स्वीकृतिमे हुआ। इस प्रकार उक्त सामाजिक 
संघर्षने सामझस्यका रूप घारण कर लिया। ब्रह्म च॒ क्षत्रं च संश्रिते” ( ऐ० जा० ३११) अथौत्‌ 
आह्मण क्षत्रियकी स्थिति परस्पराश्रित है ),“ब्रह्मणि खलु वे श्षृत्र॑ प्रतिष्ठितम । क्षत्रेत्नह्म/” (ऐ० ज्ञा० ८२) 
( अर्थीत्‌ बाह्मणमें क्षत्रिय प्रतिष्ठित है ओर क्षत्रियमें आह्मण ) इत्यादि प्रमाणोंमे उसी पारस्परिक सामझस्य 
का संकेत है । 


इस अकार उत्तर कालीन बेदिककाहमें प्रजातन्‍्त्रके स्थानमें राजतन्त्रकी स्थापना हुईं और सामान्य- 
जनता (> विश्‌ या अजा ) में से ही ब्रा्मण वर्ग तथा.क्षत्रियवर्गके आरम्भके साथ, आ्राह्मण-बसिष्ट-न्यायसे, 
वेश्यवगंका भी आरम्भ हुआ। उत्तर कालीन रूढ़िमूलक वर्ण-व्यवस्थाका यही सूत्रपात था। इसी 
कालमे वेदिक कर्मकाण्डकी भ्रवृत्ति हुई और शनेः शनेः विकसित होनेपर उसकी व्यवस्था की गयी। 
इसी बातका संकेत--- 


तदेत॒त्सत्‌ य॑ मन्त्रेप कमोणि कवयो यान्यपर्य॑स्तानिन्रेत्रायां बहुधा सन्‍्ततानि। 
( मु० उप० १॥२॥९ ) 
( अथोौत्‌ वैदिक मन्‍्त्रोंसे ही प्ररणाको श्राप्त करके विद्वानोंने बेदिक कर्मकाण्डका शनेः शनेः विकास 
किया ) इत्यादि बचनोंमिं मिलता है । कहनेकी आवश्यकता नहीं कि प्रारम्भमें यह वैदिक कर्मकाण्ड मनुष्य 
जीवनके यावत्कतेव्य कर्मोके अतीक रूपमें होनेसे जातीय जीवनको स्फूर्ति, प्रोत्साहन और प्रेरणा देनेवाला 
था। जातोय जीवनमे उसका स्थान ओचित्यकी सीमाके अन्द्र ही था। 


पर शनेः शनेः आययंजनताके सामने वाह्मसंघर्षके समाप्तप्राय हो जानेपर, मनुष्यकी परछोक 
विषयक स्वाभाविक अन्धविश्वासकी प्रवृत्ति तथा अनेकानेक छौकिक कामनाओंका सहारा लेकर, पर 
वास्तवमें स्वार्थ साधनकी बुद्धिसे, पुरोहित वर्गने बेदिक कर्मकाण्डमें अत्यधिकता आरम्भ कर दी। यह 
अत्यधिकता यहां तक बढ़ी कि मनुष्यकी कोई भी उचित या अनुचित वासना और अभिदाषा नहीं थी 
जिसकी पूर्तिका उपाय ये कर्मकाण्डी न बतछाते हों। अत्यधिक कमकाण्डमें ऋत्विजों और पुरोहितोंकी 
स्वार्थभूलक अवृत्तिकों लेकर ही-- 
७३ 
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“यथा हवा इंदं निषादा वा सेलगा वा पापक्ृतो था वित्तवन्तं पुरुषमरण्ये गरहीत्वा 
कतमन्वस्य वित्तमादाय द्रवन्ति, एबमेव त ऋत्विजोयजमान कर्तमन्वस्य वित्तमादात द्रवन्ति 
यमनेवंविदों याजमन्ति” (ऐ० जा० ८११ ) 

( अथौत्‌ , आदशहीन कर्मण्डकों करानेवाले ऋत्विग चोर और डाकुओंके समान होते है. और 
यजमानका द्रव्य लेना ही उनका अभिप्नाय होता है ) ऐसे वचन शाख्रेंमें कहे गये हैं | * 


८ (१ 
आदशहीन वेदिक कर्मकाराडकी अत्यधिकताका ही दिग्द्शन--- 


प्लवा होते अच्ढठा यज्ञरूपा) ( मु० उप० १२७ ) 
( अथोत्‌ , ये आददाहीन यज्ञादिकर्मकाण्ड अशृढ नौकाके समान हैं, इनके सहारे पर मनुष्य अपने 
जीवनके वास्तविक लक्ष्य तक नहीं पहुच सकता ) । 
एवंत्रयीधमलुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लाभन्ते ( गीता )। 
( अथीत्‌ , कामनाओके पीछे दोड़नेवाले बेदिक कमंकाण्डी वासनाओंके भंवरमें ही फंसे रहते हैं ) 
इत्यादि प्रकारसे गीता ओर उपनिषदोमें किया गया है । 
इसमें सन्देह्ठ नहीं कि अत्यधिक कमकाण्डकी ग्रवृत्तिसे मनुष्यमें चरित्रकी वास्तविक उच्चता आर 
सुन्दरताकी अवहेलना होने छगती है। इसी कारण उपनिपदोंमे अत्यधिक कर्मकाण्डकी अविद्या कहा है । 
उत्तर कालीन वेद्किधममें जिस याज्िक कर्मकाण्डका विकास हुआ उसमें इतने ऋत्विजों ओर 
दक्षिणादिके रूपमें इतने धनकी आवश्यकता होती थी' कि उसका करना साधारण गृहस्थके लिए तो 
दुःसाध्य ही था। इसी कारण वद्किधर्म जो मूछमे सामान्य जनता (८ विश ) का धर्म था, धीरे धीरे 
धर्नेश्वर्यसे सम्पन्न छोगोंका ही धर्म बन गया। फलतः, पेदिक समाजमे, जहां पहले जनताका अधान्य 
था, शनः शनः उसकी शक्ति ओर महत्ता घटने छगी और राष्ट्रकी बागडोर उच्चवर्गके हाथमें' पहुंचच गयी । 


औपनिषद्‌ धर्म 


कर्मकाण्डबहुल उत्तर काढीन वेद्कि या श्रोतधर्मकी अतिक्रियाके रूपमें देशमें ऋमशः आपनिपदू 
जैन ओर बोद्ध धर्मोका उदय हुआ। अनेकानेक देवताओंके सहारे पर चलनेवाले, क्रिया विशेष बहुर, 
आदशहीन कर्मकाण्डमें मनुष्यके वास्तविक कल्याणको न पाकर, औपनिषद्‌ धर्मने तत्तद्‌ बेदिक देवताओं- 
१--गीतामें इसी अमिप्रायसे वेदिकयशोंकी “द्रव्यमय यज्ञ” कहा गया है । 
फ्र्ड 


भारतीय आयंधमकी ग्रगतिशीलता 


में ओतप्रोत एकताकों लेकर ब्रह्ममूछक समष्ल्यात्मक ज्ञानकाण्डको ही अपनाया, ओर इस तरह उसका 
साक्षात्‌ सम्बन्ध वेदिक परम्परासे बना रहा । औपनिपद्‌ धर्मका महत्त्व दृश्य जगत्‌की मोलिक एकताके 
प्रतिपादनके द्वारा जीव त्रह्मके अद्वेंतकों दिखाते हुए जीवात्माके अनन्त विकासकी भावनाकी स्थापनामें 
तथा क्षुणक ओर तुरुछ छक्ष्योंके आधार पर होनेवाले संघषषकी असारताके श्रतिपादनमे था। संसारका 
कोई अन्य दशन आजतक इस उड़ानसे ऊपर नहीं उठा है । 

परन्तु औपनिपद्‌ घमम स्पष्टतः तत्त्वदर्शी विचारकोंके ही लिए था। उसका स्तर साधारण मनुष्य- 
की पहुँचसे बहुत ऊंचा हे । जो ज्ञानमार्गी हैं उनके भी केवल ज्ञानके मार्गमें बहक जानेकी बहुत सभावना 
रहती है । केवल ज्ञानको ही परम लक्ष्य बतछाने वाले ओपनिपद्‌ धर्मके उपदेशकी निष्ठा 'संन्यास'में 
ही होती थी। संन्यास आश्रमका विकास भी वस्तुतः इसी धर्मकी देन थी। इस संनन्‍्यासकी भावनाका 
दुरुपयोग कितना हो सकता है' इसकों हम आजकल भी देख सकते है। गीतामे इसीलिए बड़ा प्रयत्न 
संन्यास विषयक परम्परागत मिथ्या भावनाके हटानेका किया है। आयः देखनेमें आता है संन्‍्यासकी 
नंप्कर्म्म भावना अनधिकारियोंमें अकरमंण्य भावनाका रूप घारण करलेती है। उपयुक्त कारणोंसे यह स्पष्ट 
है कि ओपनिपद धर्मका कोई स्थान साधारण जनतामें नहीं हो सकता । 


जैन तथा बौद्धधर्म 

ओपनिपद्‌ धर्मकी उपर्युक्त दुर्बंछताके ही कारण जेन तथा बोद्धधर्मोंका उदय हुआ। दोनोंने 
उपयुक्त “बेदिक परम्पराको रूपान्तरित करना अशक्य है? यह समझकर उससे अपने साक्षात्‌ नातेकों तोड़ 
दिया। तो भी, मूछ वेदिक कालसे ही सूत्रात्माके रूपमें आनेवाढी आय भावनाओंका सरक्षण दोनोंने 
ही हृढ़तासे किया है। दोनेंका कहना है कि ग्रत्चीन परम्परागत पवित्राचरणका ही पुनरुद्धार उन्होंने 
किया है। दोनोंने उपनिपत्कालीन कोरे ज्ञानमागंका तथा उसकी समप्थ्यात्मक भावनाका तिरस्कार 
किया है। उसके स्थानम दोनोंने आध्यात्मिकताकों व्यप्ट्रि या व्यक्तिके क्रमिक नैतिक विकासकी दृष्टिसे ही 
देखा है । इस दृष्टिसे दानों मार्ग साधारणसे साधारण कं।टिके मनुष्यके लिए भी अनुकूल रह । दोसनों- 
ने आदर्श शूत्य चेदिक कमकाण्डकी अवृत्तिकी उपेक्षा ही नहीं, उसके उच्छेद करनेका भी प्रयत्न किया | 

बेदिक ( या श्रेत ) धर्मकी बड़ी भारी विशेषता उसकी हू दर-विरोधिनी भावना थी जिसका आधार 
आयेजातिका सामाजिक इतिहास ही था। इसलिए स्वभांवतः वेदिक मागमें ह्िजेतर (या आर्येतर ) 
शुद्र या अन्य जातीय मनुप्यके लिये कोई स्थान ही नहीं था। इसके विरुद्ध, जेंन ओर बोद्ध घर्मोकी, 
विशेषतः बौद्धधर्मकी, एक मुख्य विशेषता यह थी कि इनका द्वार आये, अनायें, शूटर, पद्बम सबके छिए 
समान रूप ने खुला था; क्योंकि इनका प्रारम्भ ही, मनुष्य क्या, आणिमात्रकी हित भावनाको लेकर हुआ 


था। भगवान्‌ बुद्धरंबका--- 
७५ 
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“चग्थ्‌ भिक्‍खवे चाहिक॑ बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय 
सुखाय देवमनुस्सानं” (विनय पिटक ) । अथौत्‌, भिक्षुओं ! भलुष्य सात्रके हिल ओर सुखके 
लिए , आणिमात्र पर दया करनेके लछिए, तथा देव मनुष्योंके हित और सुखके लिए प्रथ्वीपर विचरों 
यह परमोपदेश भारतीय आयधमकी परम्परामें अनोखा है । 

उपयेक्त दोनों विरुद्ध प्र्ृत्तियोंके कारण, जहां बेंदिक परम्परामें या तो दूसरोंके लिए धर्मका द्वार 
खोला ही नहीं गया, या खोछा भी गया तो मनुप्यताके नातेसे नहीं किन्तु राजनीतिक कारणोंसे, वहां 
बोद्धर्मका द्वार प्रास्म्भले ही मनुष्य मात्रके छिए खुला था ओर उसकी दृष्टि अन्तजोतीय थी । 


जेनधर्मकी एक मुख्य विशेषता किसी वादके विपयमें कट्टरताका अभाव (८ स्थाद्राद ) तथा 
अहिंसाका सिद्धान्त है। दोनोंका आधार पर-सहिष्णुताके मोलिक सिद्धान्त पर है। 'लिय एण्ड लेट 
लिव”का आधुनिक सिद्धान्त तथा महात्मा गान्धीका अहिसा सिद्धान्त वास्तवमें दोनों जेन सिद्धान्तोंकी ही 
व्याख्या हैं। इस दृष्टिते जेनधरममे एक सार्वभौस धर्मकी योग्यता स्पष्ट है। यदि इस धरंके अनुयायी 
इस सार्वभौम, न कि साम्प्रदायिक आधार पर अपने सिद्धान्तोंका प्रचार करें तो अब भी इसके सामने 
एक भव्य भविष्य हो सकता है। बोद्धधर्मने आरम्भसे ही अपनेको मध्यम मा्गोनुयायी माना है। उसने 
न तो शुप्क कर्मकाण्डफो ही अपनाया, न कोरे ज्ञानमार्गकों। जेनथर्मकी शारीरिक घोर तपस्याके 
मागको भी उसने नहीं पकड़ा । 

परन्तु जेंन और बोद्ध दोनों धर्मोकी कमी यह है. कि दोनोने जगतके तथा मलुप्यके इन्द्वात्मक 
स्वभावकी अवहेलनाकी है'। सांसारिक जीवन विशुद्ध अहिसा या सर्व दुःखम्‌ ( सब द/खम्य दे ) 
के आदर्शको केकर नहीं चछ सकता। अवस्था, योग्यता आदिके भेदसे मनुष्यकी कतंव्यतामें भद पड़ 
जाता है। मानवीय स्वभावके इस मोलिक सिद्धान्तकी अवहलना करनेके कारण ही जेन ओर बीद्धवर्म 
को स्थायी या महत्त्वयुक्त स्थान भारतीय जनतामें न मिंछ सका । इसीसे ये दोनों धर्म आयेधर्मके प्रवाह 
पर अपनी अमिट छाप डालकर भी, अपनी ओर व्यापक रुपसे भारतीय जनताको आकर्षित न कर सके । 
“यतोउ्म्पुदय निःश्रेयमसिद्धिः स धर्मः” ( वैशेषिकसूत्र ) ; अर्थात्‌ , धर्म चही है. जिससे अभ्युदय 
और निःश्रेयस दोनोंकी सिद्धि हो । भुक्ति-मुक्ति, या इहकोक ओर परछाकके सामझ्स्यके सिद्धान्तका 
विकास भी ये दोनों मत नहीं कर सके । पर बेदिक परम्पराके अनुयायियोंने कालक्रमसे उक्त सामझस्पके 
महत्त्वका अनुभव अच्छी तरह कर लिया था। उनके वर्णाश्रम धर्मके सिद्धान्तका आधार वास्तवमें यही 
सामझुस्य था। इसी सिद्धान्तके द्वारा उनका पभाव्षेत्र भारतीय जनतामें क्रमशः बढ़ता ही गया, और 
बह पररुपरा अतिकूक परिस्थितियोंमें भी अपनेको अबतक स्थिर रख सकी है । 

उ्ड, 


भारतीय आयधमंकी प्रगतिशीलता 
पौराणिफ घसे 


पौराणिक धर्मका प्रारम्भ क्‍यों ओर केसे हुआ ९ यह एक कठिन पर अत्यन्त रुचिकर प्रश्न है। 
इसमें सन्देह नहीं कि जो अत्यधिक नवीनता इस धर्ममे दिखलाई देती है उसका कारण किसी घोर क्रांतिकी 


प्रतिक्रिया ही थी। हमारे विचारमें वेदिक परस्परामें पौराणिक धर्मका विकास बहुत करके जेनधर्म, ओर 
विशेषकर बौद्धधर्मकी प्रतिक्रियाके रूपमे हुआ है । 


जैन ओर बोद्ध धर्मोंके प्रचलित होनेपर भी, बेंदिक धर्मकी परम्पराका उच्छेद भारतवर्षमें नहीं 
हुआ। विरुद्ध बातावरणोंमे भी वह परम्परा बराबर चलती ही रही । सूत्र कालमे ओर प्रारम्भिक स्म्॒ति 
कालमें उसे प्रथम बार व्यवस्थित किया गया । आन्तरिक विकासके होनेपर भी, इस समय तक उसपर 
अपनेसे विरुद्ध या बाह्य परिस्थितियोंका कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखाई देता। पर जेन ओर बोद्ध 
धर्मोके प्रचारसे देशमें जो नयी क्रान्ति हुई उससे अधिक दिनों तक वह अप्रभावित न रह सकी, और शर्नेंः 
शर्म: उसने ऐसे रूपान्तरकी धारण कर लिया जो प्राप्वीन वेद्क संस्कृतिसे कमसे कम ५० अतिशत भिन्न 
है। इसी रूपान्तरका दूसरा नाम पौराणिक धम्म है । 


वैदिक परम्परासे सम्बन्ध रखते हुए भी पोराणिक धर्म प्राचीन बैदिक धर्मसे नितर्रा भिन्न है-- 
इसमें विवेचक विद्वानोंका आयः गकमत्य है। बेदिक धर्मकी अपेक्षा पोराणिक धर्मकी मुख्य विशेषताएं 
निम्नलिखित हैं 

सबसे पहली विशेषता उपास्य देवेंकि विषयमें है । वेदिक धर्मकी अपेक्षा पौराणिक धर्मेमें देव- 
ताओंकी संख्या अत्यधिक बढ़ गयी है.। वेद्क धर्मके अनेक देवता या तो पौराणिक धममें आयः विल॒प्त 
ही हो गये हैं या अत्यन्त गौण हो गये हैं। पौराणिक धर्मंके शिव, शक्ति और विष्णु ये देवता हैं। वेदमें 
इनका स्थान या तो गौण है या है. ही नहीं। अनेक बेदिक देवताओंका पौराणिक घर्ममे रूपान्तर ही 


हो गया है । 


पौराणिक देव-पूजापद्धति भी वैदिक पूजापद्धतिसे अत्यन्त भिन्न है। पौराणिक क्मेकाण्डमें धूप, 
दीप, पुष्प, फल, पान, सुपारी, आदिकी पढदे-पदे आवश्यकता होती हे । वैदिक कर्मकाण्डमें इनका 
अभाव दी है। 

अवतारवाद और मूर्तिपूजा भी इसकी अपनी विशेषताएं हैं। 

दोनोंमें दृष्टि और भावनाका भी बड़ा अन्तर है। बेदिक धर्म आशावाद ओर कमेशीछताकी 
भावनाओँसे ओतप्रोत है। पौराणिक धर्ममें प्रायः विपरीत भावनाओंका प्राधान्य हे । वेदिक कर्म- 


हर 
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काण्डमें जहां सामूहिक दृष्टि अधिक पायी जाती है, वहां पोराणिक पृजापद्धति प्रायेण वेयक्तिक इृष्टिपर 
निर्भर है । 


बेदिक धर्मका यह कायाकल्प केसे हुआ इसीको समझानेका प्रयत्न हम नीचे करते है । 


वेदिक धर्मकी परम्परामे श्‌ द्रविरोधिनी भावनाका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। श्रोत कर्म- 
काण्डमें शू दको कोई अधिकार नहीं था। यहां तक कि शुद्र श्रुतिकों पढ़ना तो दूर रहा, सुन भी नहीं 
सकता था। सूत्रकालूमे भी यह भावना ज्योंकी त्यों रही। “म शूद्राय मति दद्यात्‌”, तथा “सेवेव- 
तु शूद्रस्य” इत्यादि बचनोंसे यह स्पष्ट है। मलुसूतति तकमें शुद्र-विराधिनी भावनाओंका वातावरण 
व्याप्त है । 

सख्तियोंके भी वेदाध्ययनके विपयम कुछ एसी ही भावना आजकल संस्कृतके पण्डितोंम पायी जाती 
है। पर इसका इतिहास कुछ दूसरा ही है। श्रीत कर्मकाण्डम॑ स्त्ियोंके अधिकार बहुत कुछ पुरुषोंफे 
समान थे। पर धीरे-धीरे श्रीत कर्मकाण्डके बिछोपके साथ-साथ उनके प्रति उदारताकी भावनामें संकोच 
दिखायी पड़ने लगता है। अन्तमें उनको अध्ययनाध्यायनसे, विशेष कर, वेदाध्ययनस, बदच्धित कर 
दिया गया । इस संकोचका मुख्य कारण, हमारी सम्मतिमें, आर्योकी अपनी सभ्यतासे न्यूनतर स्तरस 
सम्बन्ध रखने वाली अनाय॑ खस्रियेके साथ ब॑वाहिक सस्वन्ध ही था। अथर्ववेदके जायासूक्तस तथा 
धर्म शास्रकी उस विधिसे जिसके अनुसार आक्षणादि वर्ण के छोग शू द्र स्त्रियों तकते विवाह कर सकते थे 
यह बात स्पष्टठठया सिद्ध होती है। वे स्त्रियां भिन्न भाषा और संस्कृतिको अपने साथ लेकर आयीं। फल 
यह हुआ कि आयोकी अपनी भाषा ओर धार्मिक भावनाओं भी घोर परिवर्तन है।ने छो और आयोको 
उन परिवतनोंकी धाराके सामने सिर नवाना पड़ा। संस्कृत भाषाके आकृत रूपमें आनेमें तथा संस्कृत 
नाटकोंके उस नियममें जिसके अनुसार ख्त्री-पात्र केवछ प्राकृत भाषा दी बोलते हैं. उपर्युक्त कथनके लिए 
प्रमाण विद्यमान हैं । 


जेन ओर विशेष कर बौद्धधमने मनुष्यमात्रके लिए अपने धर्म और उपदेशका द्वार खोल दिया था। 
स्वभावतः चिरकालसे दलित और उपेक्षित शुद्र जनता भी उधर आकृष्ट होने रणी | स्त्रियोंकों भी उन्होंनि 
अपने धार्मिक उपदेश देने शुरू कर दिये | ऐसा प्रतीत होता है कि जैन और बौद्धधर्मोकी उक्त धार्मिक 
उदारताकी भ्रतिक्रियाके रूपमे ही बेदिक परम्परानुयायियोमें भी स्त्री-शुद्रों को धार्मिक उपदेशके द्वारा 
अपनानेकी आवश्यकता अनुभवी जाने रुगी; ठीक उसी तरह जिस तरह ईसाई-मुसलूमान घर्मकि अ्भावसे 
बचानेके उद्देश्यसे सदासे उपेक्षित हरिजनॉंको अपनानेकी चिन्ता दिन्दू-समाजको अब होने रगी है। परन्तु 


शुद्ध बेदिक परम्परामें उन्हें कोई प्रेरणा ऐसी न सिल्ली कि उसका ही प्रचार उनमें किया जाता | कदाचित्‌ 
खरे 


भारतीय आयंधमंकी प्रगतिशीछता 


आरयोने यह भी सोचा होगा कि बेदिक कर्म-काण्ड, भाषा और भावनाके विपयमें स्ली-श॒द्रोंकी रुचि 
ओर योग्यता ( अधिकार ) के न होनेस उनके संपकंसे उन्हें सुरक्षित ही रक्खा जावे। इन कारणोंसे 
उनके अपनानेका यही उपाय ठीक समझा गया कि उनकी ही परम्परागत सावनाओंफों व्यवस्थित किया 
जावे। इस नवीन भावनाके उतन्न द्वोते ही आर्येतर भावनाओंके प्रवाहको रोकनेके लिए जो द्वार चिर्कालसे 
बन्द था वह खुलगया, ओर उसके खुलते ही वैदिक धर्ममें बड़े वेगसे नयी धार्मिक भावनाओंका प्रवेश 
झुरू हो गया। अनेकानेक नये देवता, अपने अजुयायी सैकड़ों देवताओंके साथ, अपनी नयी पूजा पद्धति 
नयी भावनाओं ओर संस्कृतिकों भी साथ लेकर, वेदिक समाजमें घुस पढ़े। इस अवाहके स्थिर हो जाने 
पर बेदिक विद्वानोंने क्रमशः इन सबको व्यवस्थित किया ओर मुख्यतः ख्री-शू द्रोंकी रुचि और भवृत्तिको 
ध्यानम रखकर एक नये मिश्रात्मक धर्मका निर्माण किया । इसीकों हमने ऊपर पोशणिक धर्म कहा है । 

पोराणिक धर्मफे उदय और विंकासके विपयमें' खोज और अनुमानके आधार पर जो ऊपरका 
सिद्धान्त हसने स्थापित किया है. उसकी पुष्टि कुछ परम्परागत विचारोंसे भी हो जाती है। वर्तमान हिन्दू 
धर्मके छिए, जो पोराणिक धर्ममे अभिन्न है, “निगमागम धर्म” यह नाम पण्डितोंमि अ्रसिद्ध है। इसका 
अर्थ यही हो सकता है कि प्रचलित हिन्दू-धर्म निगम तथा आगमधर्मोका समान्वित रूप है। यहां 
“निगम? का मोलिक अभिप्राय हमारी सम्मतिमें चिरकालसे निश्चित या व्यवस्थित वदिक परम्परासे है; 
ओर 'आगम' का मौलिक अभिम्राय चारों ओर अनाय जनतामे फैली हुई, अतएब अनिश्चित या अव्य- 
चस्थित धार्मिक परम्परास है। बोद्धधर्मके साधारण जनतामे अचारकी प्रतिक्रियाके रुपमे तथा आर्येतर 
जनताके साथ चिरकाहिक सहवासके कारण बेदिक विद्वानोंने आगमिक संस्कृतिकों धीरे धीरे व्यवस्थित 
किया ओर उसमें बेदिक संस्कृतिका पुट देकर नवीन पोराणिक धर्मका विकास किया । 

पुराणोमें ही जहां कहीं जब यह अश्न उठा है कि उनकी रचना क्यों की गयी तब यही उत्तर दिया 
गया है कि वेदिक धर्म तथा आचारके पालनमें असमर्थ या रुचि न रखनेवाले स्त्रियों, शू दरों और साधारण 
जनताके कल्याणके लिए उनकी रचना की गयी हे। उदाहरणार्थ, देवीभागवत (स्क० १ अ० ३ श्छो० २१) 
के निम्नछिखित श्छोकम यही वात कही गयी है--- 

ख्रोशूद्रद्विजबन्धूनां न वेदश्रवर्ण मतम्‌ । 
तेषामेव हिता्थाय पुराणानि कृतानिच ॥| 

अथौत्‌, ज्री, शू द्र तथा निम्नगोटिकी साधारण जनता वबेद्‌-अवण नहीं सकती। उन्हींके भलेके 
लिए पुराणोंकी रचनाकी गयी है। ऐसे ही अन्य प्रमाणोंपे यही सिद्ध होता है. कि पुराणोंकी रचना तथा 
पोराणिक धर्मकी ग्रवृत्तिका कारण आर्योका ऐसे छोर्गोंसे संपक था जिनकी धार्मिक भावनाएं तथा रुचियां 


बंदिक संस्कृतिसे विपरीत थीं | 
१२७ ७५९ 


विद्यापीठ अभिनन्दन ग्रन्थ 


शिव, शक्ति, ओर किण्णु पौराशिक धर्मक मुख्य देवता हैं, यह हमने ऊपर कहा है। इनका 
इतिहास बड़ा रोचक है । भूत, शत, पिशाच, राक्षस तथा देत्योंक प्रिय शिव तथा शक्ति मूठम अवेदिक 
देवता ही प्रतीत होते हैं। पर पोरुप तथा ख्लेज" रूपमे उन दोनोंकी पूजा इस देशकी आययतर प्रजाम, 
जो कि आरयोसे कई गुनी अधिक रही होगी, इतनी प्रचक्ित थी कि उससे अग्रभावित रहना वंदिक 
छोगोके किए आरम्मिक कालसे ही अत्यन्त कठिन था। सामान्य जनताके इस प्रबल प्रभावके ही कारण 
उन्होंने अपने अन्तरिक्ष-स्थानीय देवता रुद्रक साथ शिवका एकीकरण कर लिया । 

शिवके साथ ही शनेः शनेः शक्तिःकों भी अपनाना पड़ा। अन्तमें बेदिक देवता अदिति तथा 
ओपनिपद्‌ अद्वेत ब्रह्मकी विचारधाराका शक्ति पर आरोप कर उसका वर्तमान दाशनिकरूप खड़ा किया 
गया। अतीक रूपसे ये ही शिव और शक्ति उपयुक्त आगमघर्मके मुख्य प्रेरक देवता है। इसीलिए 
तन्‍्त्रों (5 आगमों ) का प्रारम्स प्रायः शिव ओर पाव॑तीके संवादसे ही होता है । 

उक्त अवेदिक देवताओंका जनता पर गहरा प्रभाव कुछ वेब्कोंको अवश्य ही खलता होगा। 
साथ ही जनताकी अपनी धार्मिक भावनाओं ओर रुचियोंका भी प्रश्न था। इसी बातको हृष्टिमें रखकर 
वेदिक देवता विष्णुका एक नया संस्करण तेयार करके शिव, शक्तिके मुक़ाबिलेमें रखा गया इस प्रकार 
पाराणिक धर्ममें उसके मुख्य देवताओँकी प्रवृत्ति हुई । 

जेन और बौद्ध धर्मेकि प्रभावसे आयेण परम्परागत मूत्तिपूजाकी भावनाने जनतामें मुख्य स्थान 
प्राप्त कर लिया । विण्णु देवताके नवीन संस्करण पर तो बीद्ध ध्मका प्रभाव प्रायः प्रारम्भस ही पड़ा है | 
अवतारबादका प्रारम्भ, जिसका सम्बन्ध विप्णुके ही साथ है, बोद्ध धमकी जातक कथाओंसे ही हुआ 
होगा । पिछले कारुमें तो अनेकानेक बोद्ध तथा जन मूत्तियोंकी भी विष्णु-मूत्तिका रूप दे दिया गया। 
आजकलके मठों और अखाड़ोंका मूल भी बोद्धोंक संघाराम और विद्वारोमें ही अतीत होता है । जनताकी 
चिर परम्परासे श्राप्त त्यीहारों ओर तीर्थोंकी व्यवस्था तो धर्मशाख्रके आधुनिक निबन्ध भन्थोंके समय तक 
होती रही हे । 

ऊपरके लेखसे स्पष्ट है कि पोरशाणिक घर्मकी प्रारम्भसे ही मौलिक विशेषता यह रही है कि वह 
बराबर ख्री-शू द्रोंके सहित साधारण जनताकी स्वाभाविक धार्मिक भावनाओंके साथ बेदिक धर्मके सामझस्य 


१०-शकर पुरुपा. सर्वे खिय सर्वा महेश्वरी । 

सर्वे क्री पुरुषास्तस्मात्तमरिव विभूतय ॥ ( शिवपुराण, वायुसहिता उत्तरा्ध, अ० ५ ) 
२--चन्द्रोनखडभात्येप यथा चन्द्रिकपाविना | 

नभाति विद्यमानोडपि तथा शकक्‍त्या विनाशिवः ॥( शि० पु०, बा० स० उत्तराधे, अ० ४ ) 


भारतीय आयंधर्मकी ग्रगतिशीछता 


ओर समन्वयको स्थापित करनेका यत्न करता रहा है। पौराणिक धर्मकी यह भ्रवृत्ति सदा विकासोन्मुखी 
रही हे । इसीलिए यह आरम्भसे ही प्रगतिशीछ धम रहा है। उक्त प्रबृत्तिके ही कारण जहां मनुस्मृति 
आदि घमशाखतक्रे ग्राचीन ग्रन्थोंमे शूद्रोंके लिए द्विजोंकी सेवा करना ही एकमात्र धर्म बतलछाया गया है, 
वहां पीछेते 'शद्राचारशिरोमणिः जेसे अनेकानेक ग्रन्थोंमे विस्तारसे उनके लिए आचारका विधान 
किया गया है। जेसे गज्जाकी धारामें अन्य नदियोंके मिलने पर भी उसका नाम गड्जा ही बना रहता 
इसी अकार पोराणिक धर्ममें नवीन विचारोंके समावेशकी अद्भुत शक्ति हे। कोई भी नवीन विचार था 
संप्रदाय ५० या १०० वर्षकि अनन्तर पोराणिक ( या सनातन ) धमका अज्ज बन जाता है। इसी कारण 
आधुनिक हिन्दू-धर्मके एक निश्चित रूपक न होनेसे वह धर्मोका संघसा बन गया है | 

पोराणिक घर्मकी उपयुक्त समन्वयात्मकता लोक-हित-बुद्धिसे प्रेरित हमारे आ्राचीन विद्वानों और 
आचार्योंके द्वारा किये गये भारतीय जनताकी आन्तरिक धार्मिक प्रवृत्तियोंके गहरे अध्ययन ओर मननका 
ही फल है। अपनी इस स्वाभाविकताके ही कारण इस घमने जनताके हृदयमे गहरा ओर स्थायी स्थान 
बना लिया है। इसी कारण इस धर्मके द्वारा चिरकालसे ही भारतीय कछाकी अभिव्यक्ति ओर विकासमे 
बड़ी प्ररण मिलती रही है। साथ ही, शेव, शक्ति तथा वेष्णव धर्मोके द्वारा आध्यात्मिक जगतमे ऋमशः 
योग, साधना, और भक्तिका जो विकास हुआ है वह भी पोराणिक धर्मकी बड़ी भारी देन है । 


ऊपर पीराणिक घर्मके गुण-पक्षकों संश्षेपमें ही हमने दिखछाया है। इसके साथ दोप-पक्षकों भी 

समझ लेना आवश्यक हैं। पोराणिक धर्मकी मुख्य दुर्बछता यही है कि उसके द्वारा साधारण जनताकी 
स्वाभाविक धार्मिक प्रवृत्तियोंका अपनाया ते! गया है, पर उनके परिप्कार ओर परस्पर वास्तविक 
सामझस्य पर अभी तक पूरा प्रा ध्यान नहीं दिया गया हे । उसने तथाकथित निम्न जनताकों अपनानेका 
तो यत्न किया, पर उसकी संस्क्ृतिके स्तरको ऊंचा करके समाजमे उठनेका उस अवसर ही नहीं दिया। 
अतिश्‌ द्रोंको तो उसने अस्प्रश्य ही बनाकर छोड़ दिया। उपयुक्त दोपके कारण ही हिन्दु समाजके 
विभिन्न अज्ञॉम अपेक्षित संघटनका प्रायः सदासे ही अभाव रहा है। हिन्दू-विरादरियोंकी पारस्परिक 
तला-ऊपरी तथा संकोच ओर ईध्यी-द्रपकी भावनाओंका कारण भी यही है। यही नहीं, धार्मिक 
नेताओं और पुरोहितोंकी स्वार्थभयी दुकानदारीकी बुद्धिने काफी मात्रा परस्पर-विरोधिनी धार्मिक 
भावनाओंकी जागरित करने और बढ़ानेका भी प्रयत्न किया हे । शव, वेष्णन आदिके परस्पर धार्मिक 
विद्वेषके भावोंते हमार धार्मिक अन्य भरे पड़े हैं। उदाहरणाथ, देखिये-- 

भवत्रत धरा येच येच तानू समलुव्रताः। 

पाखण्डिनस्ते भवन्तु सच्छास्न परिपन्थिनः ॥ ५ भागवत ४२२८ ) 

८९ 


विद्यापीठ अभिनन्दन भन्‍थ 
अथीत्‌ , शव धर्मके अनुयायी वास्तव पाखण्डी ओर सच्छाख्रके विरोधी हैँ । 
यथा श्मशानर्ज का सबंकमेस गहितम । 
तथा चक्राड्लितो बिग्नः सर्वेकर्मसु गहितः ॥ ९ विष्णुर्ूति ) 
अथीत , श्मशानके काष्ठके समान ही चक्राज्ित वेष्णवका सर्व कर्मोंसे बहिप्कार करना चाहिये । 


सनन्‍्तधम 


ऋ९,$ कक, 


बेदिक धर्मकी धार्मिक विपयोमे भी राजनीतिक हृष्टि तथा शूद्र विशधिनी भावनाका उल्लेख हम 
ऊपर कर चुके हैं। पौराणिक धर्मके समयमें भी उसकी परम्परा, किसी न किसी रूपमें, बरावर वनी 
ही रही । निम्न जनताके प्रति उप्थक्त संकोचकी भावनाका आधार भी यही थी। खुले हृदयसे निम्न 
जनताको अपनाना ओर उठाना आयं-धर्मकी अब भी एक मुख्य समस्या है। आय-धर्मकी परम्परागत 
इस कमीका ही समाधान मुख्यतः सन्त-धर्मने किया है। आध्यात्मिकताके आधार पर निम्न जनताम 
धार्मिक भावना और आत्मसंमानकी स्थापनाके विषयर्मं कबीर आदि सन्‍्तोंने जो काम किया है वह 
भारतीय आये धर्मके इतिहासमे अनोखा है । 

सन्त जनताके ही छोग थे। इनमेंसे अनेकने तो अपने जन्मसे शूद्रातिश्‌ द्रोंके कुछांकी पवित्र 
किया था। तो भी, प्राचीन ऋषियोंकी तरह ही, ये साक्षात्कृतथर्मो थे। प्रायः इन्हीं कारणोंत ये लोग 
विशुद्ध निःस्वार्थता तथा मनुप्यताके मोलिक स्तरसे मानवकी दुबंछताको और आध्यात्मिकाके आधार 
पर उसके प्रतीकारके उपायोंको समझने ओर समझानेभे समर्थ हो सके थे। अपनी जाति ओर स्थितिक 
अभिमानका साथ लेकर काम करनेवाले तथाकथित सुधारकों पे सन्तोंकों प्रथक्‌ करनेबाढी मुख्य बात उनकी 
निःस्वार्थता और निरमिमानता ही होती है । 

उपयुक्त कारणों पे सन्‍्तोंका साहित्य भी उसी श्रेणिका है. जिससे उपनिपदोंका संबंध है। अंच 
ओर नीचके भेदक बिना मनुष्य मात्रकी आध्यात्मिक पिपासाको बह शान्त कर सकता है । 


खिखधमे 


सिखधर्मका विकास वास्तवमें सन्‍्तधर्मसे ही हुआ है । ऐसा होने पर भी यह उससे भिन्न है। 
सन्तथर्मं जहां केवछ सोमात्मक है, वहां इसका स्वरूप अग्सी सोमात्मक है, अपने जीवनके 
इतिहासमें विषम परिस्थितियाँके साथ घोर संघर्षफे कारण ही एक अद्वत ओज ओर तेजका समावेश 
इसमें दिखकाई देता है। उपनिषदों जैसी आध्यात्मिका और मौलिक बेदिकधर्मकी ओजखिता और 


भारतीय आय धमकी प्रगतिशीलता 


शोरयका संमिश्रण ओर सामजस्य ही सिखधर्मकी मुख्य विशेषता है। विरोधी वातावरणमे आर्यधर्मकी 
भावनाने ही उसको जन्म दिया था। इसकी सफलताका रहस्य, हमारी समझमे, कर्मकाण्डके जन्ञलूकों 
निर्मू करके बेदिक उदात्तभावनाओंके सार्गकों प्रशस्त करनेमें ही हे । यह हमारे अभिमानकी दस्तु 
है। एकेश्वर-विश्वास, धार्मिक साम्यवाद, कमकाण्डकी सरकृता, आशावबाद, उद्योगशीछता, शोय आदि 
सिखधमकी एसी विशेषताएं हैँ जिनसे सामयिक पोराणिक हिन्दूधमके अपेक्षित विकासमें काफी सहायता 
मिल सकती है । 


आयंधर्मकी आधुनिक आवश्यकताएं 


ऊपरके लेखले यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय आर्यधर्म विभिन्न समयों ओर परिस्थितियोंकी 
आवश्यकताओंक अनुसार प्रारम्भस ही अपनेकों परिवर्तित करता रहा है। ये परिवतेन पग्रारम्भकी 
अपेक्षा अन्तम इतने अधिक ओर उम्र हो गये हैं कि आपाततः दो।नोंकी परम्पराकी समानतामे भी सन्देह 
होने लगता है। परन्तु आर्य धर्मकी यह प्रगतिशीलता उसकी हुर्बेछताकी द्योतक न होकर, उसमें बहती 
हुई जीवनकी अबाध धाराकी ही द्योतक है । 

अब देखना यह है कि आजकलकी परिस्थितिमें, जो उसके जीवनके रूम्बे इतिहासमें पहले फभी 
नहीं आयी, उसकी प्रगतिकी क्‍या दिशा हो/नी चाहिये। 


आ्राजका समस्त संसारका वातावरण पिछले वातावरणोंसे नितान्त भिन्न है। संसार इतना 
छोटा हो गया है. कि अत्येक धर्मका मुकाबछा, आजकल, किसी एक संग्रदायसे न हे।कर, संसारके 
यावद्धम॑से है। तिसपर, वेज्ञानिक दृष्टिकी व्यापकता इतनी बढ़ती जा रही है कि केवल शब्द अमाणके 
बल पर या पारतोकिक अन्धविश्वासके सहार पर कोई धर्म चिरकाल तक नहीं ठहर सकता। तीसरे, 
साम्यवाद, छोकतन्त्रवाद आदि वादोंके कारण मानव-समाजके प्रत्येक वर्गमें उन्नति, स्वतन्त्रता, आ(त्म- 
समान, तथा समानताकी भावनाओंका उद्रेकसा हो रहा है । 


उपयुक्त कारणोंसे यह आवश्यक हो गया है. कि परम्परागत आर्यधर्म आत्मपरीक्षण द्वारा देखे 

कि उसके समाध्त जीवनके छिए उसकी नवीन आवश्यकताएं क्या हैं। एक बड़ी कठिनता यह है कि 

हमारे धर्मशासत्र अब इतने आचीन हो गये हैं कि उनकी अनेक दृष्टियां ओर व्यवस्थाएं भूतकाछीन या 

असायमिक हो चुकी हैं। जैसे आजककके सब रोगोंकी चिकित्सा केवठ चरक आदिके आधार पर 

नहीं हो सकती, इसी तरह हमारी सब वर्तमान धार्मिक समस्याओंका समाधान हमारे प्राचीन धर्म 
शात्रों ते ही नहीं हो सकता। इसलिए अनेक दिशाओंने आयेधरमके लिए प्रगतिकी आवश्यकता हे । 
८३ 


राजाके देववकी भावना 


डाक्टर अनन्त सदाशिव अह्ते क्षर, 


सामान्य जनताकी यह धारण है कि “ना विष्णु: प्रथिवीपतिः” “जो देव नहीं वह कदापि राजा नहीं 
हो सकता है!--यह सिद्धांत हिंदूधर्म ओर राज्यशास्रको प्राचीन कालमे सर्वेसान्य है। आधुनिक यूरोपीय 
>खक भी कहते हैं. कि हिदुस्तानकी संस्कृतिको उपतंत्र ही अनुकूल हैं। सकता है, क्योंकि बहां जनता राजा 
के। देव मानती है। लेकिन हिन्दस्तानी तो आज देश में छोकतंत्र स्थापित करनेम अयत्नशील हैं । 
इसलिए इस समय राजाके देवतांशत्वके बारेम॑ थोड़ी च्चो करना अनुचित न होगा। क्या राजाके 
देवतांशत्यकी कल्पना सचमुच हमारे देशमें सर्वेमान्य थी ? यदि हां, तो वह कब उतपन्न हुई १ क्‍या उसके 
कारण राजा दंडसे परे माना जाता था ? क्या प्रजा जैसे परमेश्वरकी आशा माननेके लिए सदंव वाध्य 
है, उसी प्रकार नृपतिकी भी आज्ञा माननेके लिए बाध्य थी, चाहे बह स्वधा अन्याय ही है। ? देवतांश 
माने जाने के कारण हुष्ट्र भृपतिके बारेमें क्या ग्जा कुछ भी नहीं कर सकती थी ? 


राजाका देवस्व 


यह बात ध्यान देने योग्य हे कि राजाके देवत्वकी भावना जैसी ईसाकी पहली सहस्ताब्दिस प्रचलित 
थी, चेसी वेदिक कालमे न थी। उस कालमे राजाका पद पृर्णतः छोकिक था। सार्वजनिक हितके लिए 
अथवा राष्ट्र आर जनका अरिप्र दूर करनेके लिए होने वाले किसी यज्ञादिका संचालन राजाके कार्मपे 
शामिल नहीं था। 

ऋग्वेद केवछ एक दी राजा पुरुकुत्सको अधदेवका विशपण दिया गया है. ( चतुर्थ ४२८५ )। 
अ्र्थवेदम भी केवंछ एक ही बार और उत्तरकाढीन सूक्तमं राजा परीक्षित मर्त्यों म॑ देवता कड्ढे गये हैं, 
( यो देवा मत्योन्‌ अधि २०-१२७-७ )। इन स्थरॉसे यह नहीं सिद्ध होता कि उस युगभ राजामे देवत्वकी 
भावना मान्य थी। पुरुकुत्सको अधदेव संभवतः इस कारण कह गया है. कि उनकी विधवा सांने उन्हें 
ओर इन्द्र वरुणके विशेष असादस आप्त किया था। जिस ऋचा परीक्षितकों मत्योँम दवकी उपाधि दी 
गयी है वह उनकी अरशंसा करनेके लिए ही रची गयी थी। वेदिक वाइसयर्म अन्य किसी भी राजाकों 
यह उपाधि नहीं दी गयी है. | इससे हम यह निष्कर्प निकाल सकते हैं कि राजामें देवत्वकी कहपना राज। 
द्वारा उपकृत द्रबारियोंके ही मस्तिष्क तक सीमित थी । 

्ठद्‌ 


विद्यञापो"5 अभिनसद्तन अन्य 


लांछन भी विद्यमान थ"। इस प्रकार राजाकों देवता माननेकी परंपरा स्थापित हैं| गयी थी। परवर्ती 
कालमें बोदध लोग भी राजाको सम्भुति 'संभुतिदेव' कहते थ्रे। इस पदवीका संकेत यह है. कि राजाका 
देवत्व जनताकों संमत है । 


अस्तु, कुछ स्टृतियों ओर पुराणेमें राजाके देव॑त्वकी कल्पना ते स्वीकार की गयी है, परंतु उसे 
ईश्वरका साक्षात्‌ अबतार बहुत थोड़े स्वृतिकारोंन माना है। अधिकांश स्मृतियां और पुराणोंम केवल 
राजा और देवताआक कार्योकी समानताका ही उल्लेग और वशन किया गया है। महाभारत ( हादश, 
६६, ४० ), नारद स्म्रति ( सप्तदश, २६ ), शुक्रनीवि (६३ ) और मत्स्य ( २० ), साकंण्देय (२६, ४९ ) 
अग्नि ( २२५, २६ ), पदम ( ३०, ४५ )) और बृहदूधर्म ( उत्तरखंड ३, २) पुराणोंम बताया गया है 
कि राजा अपने तेजसे दुष्टोंकी भरम कर देता है, अतः वह अग्निके समान है। बह अपने गुप्तचरों 
द्वारा सब कुछ देख लेता है, अतः बह सूर्यके तुल्य है ; वह अपराधियोंका उचित दंड देता है-.-अतः 
पदूमके समान है. और योग्य व्यक्तियोंकों प्रचुर पुरस्कार देता है---अतः वह कुबेरके तुल्य है । 


अस्तु, अधिकांश अंथकार राजा ओर देवताओंके विभिन्न कार्योंकी समानतापर ही जार देते हैं। 
वे राजाके कार्योंका देवताश्रकि कार्यों से तुलना मात्र करते हैं. ओर यह नहीं कहते कि राजा स्वयं देवता है | 


इस प्रकार हिंदू ग्रन्थकारोंने राजपदकों दंसी बताया है न कि किसी राजज्यक्तिका । यूरापमे 
रशाजाके देवस्वका सिद्ध/त मुख्यतः निरंकुश राजसत्ताके समर्थनक॑ लिए ही प्रतिपादित किया गया था । 
प्राचीन भारतमें एकमात्र नारद ही ऐसे भनम्थकार हैं, जिन्होंने यह कहदनका साहस किया है कि बुष् 
राज पर भी प्रहार करना पाप है, क्योंकि उसमें देवता का अद् है।? परन्तु किसीन भी उनकी यात नहीं 
मानी । दुष्ट राजा वेणने अपने देवत्वकी दुहाई देकर दंडसे बचना चाहा, पर कद्ध ऋषियेनि उसकी एक 
न सुनी, और उसे तत्काल मार डाढा। यह भी ध्यानमें रखना चाहिए कि प्राचीन भारतमे केवल अच्छे 


१-बह्दी, ४-१३- २३ | 
२--कुरुते पत्र रूपाणि कार्ययुक्तानि य सदा । भवत्यस्निस्तथा दित्या मृत्युवेश्रवण। ब्रमः | 
यदाझ्मासीदत, पापान्दहत्युम्रेण तेजता । मिथ्योपचरिता राजा तदा भव॒ति पावक३ | 


यदा पश्यति चारेण सवभूतानि भूमिपः | क्षेम च कृत्या अजति तदा भवति भात्कर' ॥ 
सा० भा, १९-६७-४०-४२ 
३--राजानि प्रहरेद्रस्तु ऋतागस्यपि दुर्मति' | शूले तमग्नो जिपचेद्‌ ब्रह्महत्याशताबिकम्‌ || 
“>भआ० ८)२ शव ३१ 


रशजाके देवत्वकी भावना 


ओर धार्मिक र/जा ही देवतुल्य माने जाते थे। दुष्ट और ढुराचारी राजा राक्षत और नरकभाजन देत्य 
कहे जाते थे ।" पोष भ्रेगरीके इस मतसे हिंदू शाखाकार सहमत नही थे कि देवताके अंश होनेके कारण 
दुष्ट राजासे भी परमात्माके सिवा अन्य कोई जवाब तलब नहीं कर सकता। राजाके देवत्वके पूर्ण 
समर्थक मन्नु भी कहते हैं कि धर्मसे विचलछित होने पर इसी जन्ममें राजाकों प्राणदण्ड तक भोगना 
पड़ता है* । वे यह भी कहते हैं कि देवत्वका अथ यह नहीं है कि राजा सब दोषोंके पर हे, बल्कि साधारण 
जनकी अपेक्षा उसके गछती करनेकी आशंका अधिक है ( ७-४५ ), क्योंकि उसके सामने प्रकोभन भी 
बहुत रहते है। अतः उसे स्वदा काम, क्रोध और छोभ अन्य बुराइ्योंसे बचनेकी सावधानीसे चेष्टा करते 
रहना चाहिये। धूते खुशामदियोंकी स्तुतियोंते प्रतारित होकर अपनेको अतिमानुप समभने वाले राजागण 
किस प्रकार जनोंपह|सके पात्र होते हैं--इसका वर्णन बाणभट्टने भलीभांति किया है? । 


ब्लेकस्टोनका यह मत कि राजाके कार्यो में ही नहीं किन्तु विचारोंम भी दोप या गलतियां नहीं 
हो सकती हैं, प्राचीन भारतीय विचारकोंको स्वीकार न था। इसके विपरीत वे तो यह मानते थे कि 
साधारण जनकी अपेक्षा राजाके कतंव्यच्युत होनेकी आशका अधिक हे। राजाके देवत्वका यह 
अर्थ भी नहीं माना गया था कि इुष्ट या अनीतिकारी राजाकी आज्ञाओंका भी बिना मीनमेख निकाले 
पालन करना ही चाहिये। यूरोपीय-विचारकोंम बिशप बोसुएका मत है. कि राजाके पापाचरण करने 
पर भी प्रजा उसकी आज्ञा पालनके बन्धनसे मुक्त नहीं हो सकती। काल्विन कहते है कि नीच 
राजाकी आज्ञा भी सदेव शिरोधार्य मानना चाहिये। आचीन भारतके विचारकॉंका मत इसके 
विरुद्ध है, वे अयोग्य या दुष्ट राजाकों देवत्वका अधिकारी कभी भी नहीं मानते। वे स्पष्ट कहते है कि 
एसा राजा साक्षात्‌ राक्षस है, ओर प्रजाकों उसके विरुद्ध विद्रोह करनेका पूरा अधिकार है। इच्नलेडके 
राजा प्रथम जेम्सका यह मत प्राचीन भारतमें मान्य नहीं था कि प्रजा कदापि राजाको दण्ड देनेकी अधि- 
कारिणी नही हो सकती, क्योंकि राजाका अधिकार प्रजा को दड देना हे न कि अ्जाका राजाको । अतः 
विलोबीका यह कथन भारत पर नहीं छागू होता कि 'प्राचीन कालमें एशियाके सभी राज्योंम राजा 

र --गणिजुष्ट्सु या राजा स ज्ञेयों देवताशक । विपरीतस्तु रक्षोह्श स वे नरकभाजन ॥ 

२--दडो हिं सुमह्चेजा दुर्घरश्राकृतात्ममि | धर्माह्निचलित हृति हृपमेव स बान्धवर्म्‌ || -मनु" ७-२८ 

३--प्रणतारणकुशल धूर्तेँ अमानुपठोकोचिताभिः स्वुतिमि प्रतायंमाणा आत्मन्यारोपितान्तीकामिमाना 
मर्त्यधर्माणोपि दिव्याशावतीण॑मिव सर्देवतमिवातिभानुपमात्मानमसुत्प्रेक्षमाणा प्रारब्धदिव्योचितचेध्यनुभवा सर्वे 
जनस्योपहास्मतामुपयाति । ( कादम्बरी-छकनासोपदेश ) | 
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प्रजापर शासन करना अपना ईश्वर-प्रदतत्त अधिकार समझते थे आर प्रजा भी बिना प्वीं->्चपड़के उनका 
यह अधिकार स्वीकार कर लेती थी ।? 


यह विषय समाप्त करनेके पूर्व हम राजाके देवत्वके विपयमें अन्य प्राचीन देशोमे प्रचलित विचारों- 
पर इृष्टिपात करेंगे। आचीन मिखमें राजा या 'फाराओ रा या सूर्य देवताका पुत्र माना जाता था। 
सार्वजनिक यज्ञोंका संचालन और देवतासे किसी बातकी याचना करनेका अधिकार केवल उसमे ही था। 
पाचीन बबेरू और असीरमें भी राजा ईश्वरके प्रतिनिधि माने जाते थे, ओर देवताओंकी भांति पूजाके 
अधिकारी होते थे। प्राचीन यूनानमे भी राजा देव-बंशोलज्न माने जाते थे। देवताओंकी इच्छा जाननकी 
शक्ति भी केवछ उसीमें थी। १० ई० के बाद ग्राचीन रोमके सम्राट सृत्युके उपरान्त देवता घोषित कर 
दिये जाते थे और उनकी पूजाके लिए मन्दिर भी बनवाये जाते थे। २ ६वीं ओर ९८वीं शताब्दीके 
यूरोपीय विचारकोंके मतका ऊपर उल्लेख हो ही चुका हे । 


४६८ “हे 
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सामाजिक विकासका समाजवादी विश्लेषण 
प्रोफेसर मुकुट पिहारी लाल 


समाजवाद विज्ञान ओर नीतिका सम्मिश्रण हैे। उसका समाज-शास््र वेज्ञानिक और लक्ष्य 
नेतिक है। समाजकी स्थिति ओर गतिका वेज्ञानिक विश्लेषण उसका समाज-शाख्र तथा क्रान्तिकारी 
शक्तियाँ द्वारा बगेहीन समाजकी स्थापना उसका लक्ष्य है। विज्ञान और नीति दोनों ही समाजवादके 
जरूरी अंग हैं। समाजका वैज्ञानिक विश्लेषण समाजवादके लक्ष्य ओर नीतिके आधार है और छक्ष्य 
सिद्धि ही उसके वेज्ञानिक विश्लेषणका प्रयोजन है । 


विकास समाजवादका मूछ सिद्धान्त हैे। संसार गतिशील है । निरन्तर हरूचलछ संसारका 
लक्षण है। स्थितिमें गति है, गतिमें विकास हे । विकास नित्य ओर अनन्त है, विकास शक्ति ही 
संसारकी वृद्धिका कारण है, असंख्य पदार्थों ओर रूपोंकी जननी है। उसीके कारण मूल प्रकृतिसे 


जीव ओर जीवसे मनुष्यकी सृष्टि है । 


मनुष्य समाज प्रगतिशील है। गति समाजका प्राण है। गति बिना समाजकी स्थिति असम्भव है। 
समाजकी गति और विकासका स्वरुप द्वन्द्वात्मक है । संघर्ष ओर समन्वय दोनों ही उसके लक्षण है। 
विकास अवयबोंके संघ्रप ओर समन्वय द्वारा ही होता हे । विकासके लिए दोनों ही जरूरी हैं। निरा 
संघर्ष विनाशकारी है। समन्वय ही विकासकी परिणति है, पर सप्प विकासका जरूरी साधन है । 
समाजके विकासमें संघ ओर सहयोग दोनोंका ही बड़ा हाथ है। विरोध क्रान्तिकारी संघर्ष, ओर 
क्रान्तिकारी समन्वयके द्वारा ही विकासकी धारा आगे बढ़ती हे। क्रान्ति विकासका आवश्यक अंग 
है। विकासकी हर संजिलकों तय करनेके लिए क्रान्तिका सहारा लेना पड़ता है। गुण परिवतन 
पिकासकी परिणति हे और उसके छिए क्रान्ति आवश्यक है। पर क्रान्ति खिलवाड़ नहीं उसके लिए 
विशेष परिस्थिति ओर तेयारीकी जरूरत है। परिपक्त परिस्थिति ओर उचित तंयारीके बिना क्रान्तिका 
सफल होना नामुमकिन है। समयसे पहले क्रान्ति बेकार है, हानिकर हे। कुछ परिस्थितियोंमे 
वैधानिक उपायों और रचनात्मक कार्यक्रमका कान्तिकारी उपयोग विकासके छिए अनिवाय है। विकास, 
रचना और क्रान्तिका समन्वय हे । 
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ऐतिहासिक विकास 


एतिहासिक विकासकी विभिन्न मंजिलॉका परस्पर सम्बन्ध हे। हरेक मंजिक विकास शड्डलाकी 
कड़ी है। पिछली मंजिक उसका आधार है, अगली मंजिलका वह पहला कदम पिछले कद्मका 
मोहताज है और अगले कदमके लिए आवश्यक है। हर मंजिलकी अपनी संस्कृति ओर समाज व्यवस्था 
है। उनका एतिहासिक विकासमें अपना स्थान हे. । हरण्ककी अपनी-अपनी देन है । अत्येक सम्यता 
पिछली सम्यताके गर्भ म॑ जन्म छेती, उसकी छत्रछायामें पनपती, फूल्ठ्ती ओर फलती, उसकी रूढ़ियों ओर 
प्रतिक्रिया शक्तियोंके खिलाफ संघर्षम क्रान्तिकारी मानव शक्तियोंका हाथ बटाती तथा नवयुगर्म प्रगति- 
शील शक्तियोंको पुष्ठ ओर समर्थन करती हे । पर हरण्क सभ्यता धीरे-घीरे रूढ़ियोंके बनन्‍्धनोंमें जकड़ 
जाती हैं, उसकी गति मन्द पड़ जाती हे, उसके लिए समयकी गतिके साथ चलना ओर नयी-नयी समस्याओं 
की सुलझाना असम्भव हो जाता है। जब इन सत्र कारणोंति सभ्यता और परिस्थितिमें बेपम्य आ जाता है, 
तब अचलित सभ्यता प्रतिक्रियावादी बन जाती है. ओर समाजको नयी संस्कृति ओर समाज व्यवस्थाकी 
जरूरत पड़ती है । पर पुरानी रूढ़ियोंके उपासक तथा पुरानी व्यवस्थाके समर्थक सामाजिक शक्तियाँक नये 
संतुलूनकी जरूरत पर ध्यान न दे पुरानी प्रथा पर ही डे रहते हैं. और तब्दीडीका घोर विरोध करते हैं. 
इस वजहसे नयी प्रथाकी समर्थक-शक्तियोंकों पुरानी प्रथाकी पोपक शक्तियों पे क्रान्तिकारी संघ करना 
पड़ता है। इस प्रकार संघर्प-समन्वय द्वारा ऐतिहासिक विकास होता है । 

मानव शक्ति और सामाजिक परिस्थिति दोनों ही एतिहासक विकासके आधार हूँ। मनुष्य विश्वका 
ऊन्द्र, अपने भाग्यका विधाता और इतिहासका निर्माता है । बह गतिशीछ कियाशील ओर जनक है । 
मानव तुष्टि ही अत्येक ऐतिहासिक कार्यका लूद्य है । इतिहास मलुष्यकी कारगुजारियोंका परिणाम और , 
खाता है। मनुष्य ही ऐतिहासिक विकासका कारक है। अतः वही विकासका निमित्त, कारण है. ओर 
हेतु है। पर मनुप्य परिस्थितियोंसे प्रभावित है। उसके व्यक्तित्व, चरित्र, स्वभाव ओर कारयये सबपर 
प्रिस्थितियोंकी छाप है। मलुप्यके वही विचार और चेष्टायें, जो परिस्थितिके अनुकूल हों फलीभूत होते 
है। क्रान्तिकारी परिस्थितिमे ही क्रान्ति सम्भव हे। अचलित प्रथा और गतिशील परिस्थितियोंका वेपम्य 
ही परिवर्तनका मूल कारण हे। विकास परिस्थितियोंका रूपान्तर है। परिस्थितियां ही विकासका 
परिणामकारी उपादान--कारण हैं । 


समाजके विकासका आधार 


समाजकी विभिन्न परिस्थितियों और मणालियोंका परस्पर सम्बन्ध है। सभी सामाजिक प्रणालियों--- 
राजनीति, आचार, धर्म, साहित्य, कानून आदि--का विश्वमें अपना अस्तित्व ओर स्थान है। थे सब 
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गतिशील हैं ओर उन सबका इतिहासपर प्रभाव है। सम्पर्कसे प्रत्येक प्रणाली अन्य सब प्रणालियोंको 
प्रभावित करती और उनसे प्रभावित होती है। प्रत्येक युगमे अवस्था और परिस्थिति भेदसे कभी कोई 
प्रणाली ओर कभी कोई अणाली महत्व प्राप्त कर छेती और समाजको विशेष रूपसे प्रभावित करती है । 
प्रत्येक प्रणाढीके विकासके अपने अपने नियम ओर गति हैं। पर आधिक ग्रणाढीका समाजमें विशिष्ट 
स्थान ओर इतिहासपर व्यापक प्रभाव हे। आर्थिक प्रशाढी अन्य प्रणालियोंसे अपनी गति और विकासमें 
प्रभावित होती हे पर आर्थिक ग्रणाढी सम्पूर्ण समाजके विकासका आधार है। समाजका आर्थिक ढांचा 
ही वह आधार या बुनियाद हे जिसपर मनुध्यके अन्य कार्यक्षेत्रोंकी प्रणालियां खड़ी होती हैं। आर्थिक 
उत्पादनका ढांचा, अथोत्‌ जीवन निवोहके लिए आवश्यक बस्तुओंके पेदाबारका तरीका, सामाजिक 
संघटनकी नींव हैं ओर सब ग्रणालियां और तरीके तो ऊपरी ढांचा हैं। आर्थिक उत्पादनके ढांचा 
आधारभूत परिवतन हो नवयुगका अवर्तक हे। युग परिवतंनमें आर्थिक शक्तियोंकी तुलनामें दूसरी 
सामाजिक शक्तियोंका प्रभाव गोण है यद्यपि क्रान्तिकारी संघर्पका स्वरूप बहुधा राजनीतिक और सेद्धान्तिक 
होत। है; धार्मिक कट्टरता, साम्प्रदायिक वेमनस्य तथा साम्राज्यवादी प्रभुत्व आदि प्रतिक्रियाबादी शक्तियां युग- 
संघर्षकी अवधि, गति ओर विधिकी प्रभावित करती हैं ओर प्रत्येक क्रान्तिको क्रान्तिकारी मानव शक्तिकी 
जरूरत होती है। वास्तग्मं क्रान्तिकारी आर्थिक शक्तियां समाजके सभी क्षेत्रोंमें क्रान्तिकारी शक्तियोंकों 
प्रोत्साहित करतीं, उनके द्वारा सभी क्षेत्रोंमें अतिक्रियाबादी शक्तियोंका मुकाबछा करती है ओर इस तरह 
नवयुगके लिए समाजव्यापी क्रान्तिकारी संघर्ष होता है। यों तो सभी राजनीतिक क्रान्तियोंका अपना 
अपना महत्व है पर वही राजनीतिक क्रान्ति युग परिवर्तेन कर स»ती है कि जिसका आधार आर्थिक 
क्रान्ति हो | 


आर्थिक क्रांतिका ढांचा एक एसा संघात है जिसमें बहुतसे अवयबोंका एक अस्थायी सन्तुरून 
बरतंमान है । ढाचा देखनम सुदृढ़ और टिकाऊ पर वास्तवमे अनित्य, अस्थायी ओर परिवतेनशीछ होता 
है। पत्येक ढांचेमें बहुतसी शक्तियोंका समन्वय ओर सन्‍्तुरून होता है। पर यह सन्तुछन ओर समन्वय 
अधुरा ओर दोपपूर्ण ही होता है' ओर इसलिए प्रत्येक संघातमें संघ ओर विरोध बना ही रहता है। 
वह विरोध दिनबदिन बढ़ता ही जाता है। संघातके गर्भमे ओर नवीन परस्थितियोंके सम्परकसे विरोधी 
शक्तियां सुटद़ होती और पुराने संघातकों मंगकर अवयवोंके एक नये सन्तुझन ओर संघटनके लए संघर्ष 
करती हैं। कुछ समय तक पुराना संघात आंशिक तब्दीी कर काम चढ्ाता है पर एक समय 
आता है कि जब पुराने ढांचे ओर आर्थिक शक्तियोंमें इतना वेपम्य पेंदा हो जाता है कि उसमें आधारभूत 
परिवर्तन अनिवार्य हो जाता है। पर समाजकी जरूरतों पर जरा ध्यानन देकर पुराने आर्थिक ढांचेसे 
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जिस समुदायकों विशेष छाभ होता है वह अपने हितोंकी रक्षाफे लिए परिवतनका विरोध करता है। इस 
प्रतिक्रियावादी समुदायका मुकाबला और क्रान्तिकारी विरोध वह समुदाय करता है जिसे नवीन आर्थिक 
व्यवस्थाम प्रमुख स्थान मिलनेकी आशा होतो है ओर जिसे पुराने ढांचेमें गीण या निचला स्थान प्राप्त है । 
इस प्रकार नये सन्तुझन ओर समन्वयके लिए समाजको क्रांतिकारी और ग्रतिक्रियाबादा शक्तियोंके संघरपका 
सामना करना पड़ना है। यह क्रान्तिकारी संघर्ष परिस्थितियांके अनुकूल किसी न किसी रएफ ७ त्.,त 
समय तक चलता रहता है. जब तक पुराने ढांचेके स्थान पर नया आर्थिक ढांचा.) र्रि सापित हीं हो 
जाता । इस सघपका आधार आर्थिक वेपम्य हे। पर क्रान्ति राजनीतिक रूप घारण का +॥ए हही है, 
पुराने आर्थिक व्यवस्थाके समर्थक उसकी रक्षाके छिए राजसत्ताका अयोग करते हू और ढासिक़ारी 
शक्तियोंकां राजसत्ताका मुकाबला करना पड़ता है। इस तरह आर्थिक क्रान्तिके छिए एनीविढ़ ड्ानि 
जरूरी ह। जाती है । क्रान्तिके सफल हानेके बाद आर्थिक व्यवस्था ही नहीं बदलती ॥ र्ि तबीन भार्थिक 
व्यवस्थाके अनुकूल सभी सामाजिक व्यवस्थाओं ओर पद्धतियोंमें मोलिक परिचतन हो 
आर्थिक व्यवस्थाका अपना अपना सामाजिक ओर राजनीतिक ढांचा होता है ओर| नर 
व्यवस्थाम आधारमृल परिवतंन होनेपर सामाजिक ओर राजनीतिक ढांचेमें भी आधा ५ 
है। क्रान्तिकारी तब्दीलीसे पुरानी सभ्यता ओर पद्धतियोंका हास हो जाता है पर वे 
नहीं हो जाते । नये सनन्‍्तुलन ओर संघटनमें उनके सजीव अवयबोंका 0 
क्रियात्मक समन्वय होता है। इस प्रकार विरोधसे समनन्‍्वयके विकासकी धारा आगे बढ़ते, 











हे मं 
समसाजवादियोंकी धारणा 


तय करता और युगोंमें' से गुजरता समाजवादी युगकी ओर बढ़ रहा है। आरस्भमें मनुष्योंकोर न तो काम 
करना आता था ओर न उसे किसी उद्योग-धंघेका ज्ञान था। वह अपनी जीविकाके लिए 2 ; 
पैदा किये कन्द-मूछ, फर्कोको तथा छोटे छोटे जानवरोंको पकड़कर खाता था। आगे ४ ॥ हक 
जानवरोंके पकड़ने ओर शिकार करनेके कुछ यन्त्र ओर तरीके ईजाद किये। अब जीव 
पहलसे आसान हो गया पर अब भी उसे अपनी जीविकाके लिए जंगलोंमें मारा मारा फिरनालै पड़ता 
था। पर कुछ काछ बाद उसे इस बातका ज्ञान हुआ कि बहुत जानवर एसे हैं. कि उन्हें मारनेके न 
अगर पाछा जाय तो उनके दूध आदिसे कहीं अच्छी तरहसे जीवन निवोह हो सकता था। अब उन्हींने 
कबीले बना जानवरोंके गोछके गोल रखना शुरू किये। चूकि उन्हें चारापेदा करनेके तरीके नहीं. 
आते थे इसलिए अपने गोछके लिए चारेके सुविधाके अनुसार स्थान बदलना पड़ता था। इस तरह वे ५ 
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खानाबदोशीकी जिन्दगी बसर करने रंगे । इस खानाबदोश जिन्द्गीमे' उन्हें मिलकर रहना पड़ता था 
क्योंकि इसके बिना पालतू जानवरोंकी देखभाल तथा उनकी शिकारी जानवरों और दूसरे कबीछोंसे रक्षा 


करना मुमकिन न था । इस तरह खानाबदोशोंका आदिम समाज आर्थिक दृष्टिसे पारस्परिक सहयोगके 
आधार पर सबटित था । 


धीरे-धीरे नयी आर्थिक शक्तियोंका विकास हुआ। मलुष्यने खेती करना सीखा, अन्त्रोंका 
आविप्कार किया ओर श्रस विभाजनकी ग्रथाको चछाया । अब बह पहलेसे अधिक व्यवस्थित जिन्दगी 
बिताने छग। ओर उसने ग्रकृतिकी कुछ शक्तियों पर नियन्त्रण प्राप्त कर छिया। अब जमीनका बंटवारा 
होने छणा और आर्थिक उपज पर सबका समान स्वामित्व जाता रहा। समाज अमीरों ओर गरीबोंमें 
बंट गया। कबीछॉमें' सघप होने छगा। एक कबीलेने दूसरे कबीलेको परास्त कर पराजित कबीले 
पर अपना आधिपत्य कायम किया ओर राजनीतिक उपायों द्वारा उनका शोषण किया। विजयी स्वामी 
ओर पराजित शोषित बन गये। रवामी और दास, शोषक ओर शोषितके भेदके कारण भोगोलिक 
रशाजसत्ताका उदय हुआ । राजसत्ताका प्रयोजन भिन्न-भिन्न वर्गोके अधिकारों ओर कतंव्योंकों निश्चित 
कर अनेकतामें एकता तथा संघर्षके मध्य शान्ति स्थापित करना था। पर वर्ग-समाजमें राज्य बर्ग-संस्था बना 
रहा। राज्यने शोपकोंके अधिकारोंको सीमित किया, शोपितके कुछ हकोंको तसछीर किया ओर समाजमें 
शान्ति स्थापित की । लेकिन राजसत्ता पर स्वामी वर्गका आधिपत्य कायम रहा ओर समाजमें वेंषम्य, 
संघर्ष और अशान्ति बनी रही। दास वर्ग राजनीतिक अधिकारोंसे बिलकुल ही वंचित था। कारीगरों 
ओर व्यापारियोंका भी राजसत्ता पर कोई विशेष प्रभाव न था। शुरूमें तो वे भी नागरिक ओर राज- 
नीतिक 'अधिकारोंसे वंचित थे। पर आगे चढकर काफी संघर्षके बाद कुछ राज्योंमें उन्हें कुछ 
परिमित राजनीतिक ओर नागरिक अधिकार प्राप्त हो गये थे। समाजमें काफी वेषम्य था, 
काफी ल्ूट-खसोट थी । खामी वर्गके अन्दर भी आपसमे काफी संघ था। इस आन्तरिक संघर्षके 
कारण राज्यविधानमे परिवर्तन होते रहते थे। पर ऐतिहासिक विकासकी दृष्टिसे इन राजनीतिक 
तब्दीलियोंका कोई खास महत्व न था। इन तब्दीलियोंते ऊबकर अफ्लातूनने रवामी वर्गका समश्वादके 
आधार पर सघटन करनेका मशवरा दिया और इस वर्गको 'गार्जियन! की उपाधि दी। पर स्वामी 
वर्गंका समष्टिधादी संघटन नहीं हुआ ओर इस वर्गने संरक्षकों जेसा काम भी न किया । अपने निजी- 
हितोंकी ब्रृद्धि उनका मुख्य ध्येय बना रहा । इस युगमें ज्ञान-विज्ञान और कला-कोशलकी काफी उन्नति 
हुई पर खेती ही प्रधान व्यवसाय बना रहा । 


इस युगमें रईसों और गरीबों, शोषक और शोषितोंमें छोटे बढ़े संघर्ष होते रहे । पर स्वामी वर्ग 
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की वृद्धि हाती रही ओर आगे चलकर स्वामी वर्गन सामनन्‍त बग ओर इस युगने सामन्तशाहीका रूप धारण 
किया । सामन्तशाहीके जमानेमभे सामनन्‍्तोंका बोल बाला था। ग्वतीकी सारी ज़मीन पर इन्होंने कब्जा 
कर लिया ओर राजसत्ताकों मामन्तशाहीका रूप दे डाला। इस जमानेम सामन्तांकी छत्नछायाम शझ्ान- 
विज्ञान ओर कला-कौशलकी आर भी वृद्धि हुई। पुरानी दासप्रथाका स्थान क्पकदासताने लिया | कृषक- 
दासता पुरानी दासतासे कहीं अच्छी थी। पुरानी दासतामे स्वामी अपने दासके शरीर ओर आत्माका 
मालिक समझा जाता था पर यह बात क्ृपकदासतामें सिट गयी । पर कृपकदासताके अन्दर भी किसानोंको 
सामन्तकी जमीन पर कास करना पड़ता था, किसानकी जमीन पर सामन्तका अधिकार था, और किसान 
पर भी सामन्तका अमुत्व था। विचार किसानकों न कोई राजनीतिक अधिकार थे न उसमें इतनी सामथे 
थी कि वह सामन्तोंके प्रशुत्त ओर लूटखसोटका संघटित मुकाबछा करसके। पर उद्योग-धन्धों तथा 
व्यापार तेजीसे बढ़े ओर कारीगरों ओर ज्यापरोंन बड़ी तरकी की । धीर-घीरे सभी प्रमुख केन्द्रोंम॑ कारी- 
गरों आर व्यापारियोने अपने संघ कायम कर छिये। इन व्यापार संघांका काम वस्तुआँकी कीमत 
निधोरित करना, व्यापारियोंके बीच अवांहछनीय प्रतिस्पधों को रोकना, व्यापार की दशाओंका निरीक्षण 
तथा नियन्त्रण करना ओर व्यापारियोंके आर्थिक झगड़ोंका निपटारा करना आदि होता था। धीरे-धीरे 
इन व्यापार संघोंने काफी जोर पकड़ लिया। जम॑नीमें तो एक व्यापार संघ “हनसियाटिक ढीग” ने 
राजसत्ता भी आप्त करली । दूसरे देशो व्यापार संघेनि “हनसियाटिक छीग” की सी ताकत तो हासिल न 
कर पायी, पर फिर भी व्यापारियोंने बहुत नगरोंमें सामन्तोंसे नागरिक आजादी और अधिकार खरीद लिये 
ओर उन नगरोंके नागरिक जीवन पर अपना आधिपत्य कायम कर ढिया। कुछ दिनों इस तरह काम 
'चछता रहा और संघ भी टछता रहा। पर धीरे-धीरे व्यापारियांकों सामनन्‍्तों का आधिपत्य बिल्कुछ ही 
अखरने छूगा । सामन्तदाही अथा ओर नयी व्यवसायिक आर्थिक शक्तियोमें इतना वेपम्य होगया कि समाज 
के लिए आर्थिक शक्तियोंका नया सन्तुलन और संघटन अनिवार्य होगया। व्यापारी वर्गने सामन्तशाहीके 
खिला+ क्रान्तिकारी संघर्ष शुरू कर दिया। व्यापारी वर्ग किसान दासों जैसा दछित न था। व्यापारी 
बर्गका समाजमें गाण स्थान था, तथापि उसमें सघटित शक्ति थी और उसे नयी आर्थिक व्यवस्थामें प्रमुख 
बर्गंका स्थान प्राप्त करनेके अवसर ओर समर्थ था। इसलिए सामन्तशाहीके खिलाफ क्रान्तिका नेतृत्व 
व्यापारी बर्गके हाथमें रहा । इस क्रान्तिका आधार आर्थिक था पर इसका क्षेत्र बड़ा व्यापक था। 

इसका लक्ष्य सामन्तशाहीके स्थान पर पूंजीशाही स्थापित करना था पर व्यापारी बर्गन क्रान्तिकों जन- 
क्रान्तिका रूप दिया, छोकतन्त्रके नाम पर सामन्तशाहीके खिछाफ निम्नश्रेणीके छोगोंकों भी अपने साथ 
शामिल कर किया। इस क्रान्तिने धार्मिक क्षेत्रमें प्रोटेस्टटेनिज्मका, सेद्धान्तिक क्षेत्रमें छोकतान्त्रिक 
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विचारोंका, राजनीतिक क्षेत्रमें देशव्यापी छोकतान्त्रिक राष्रक और आर्थिक क्षेत्रमें औद्योगिक क्रान्तिका 
रूप धारण किया। इस क्रान्तिने धार्मिक क्षेत्रमें पोपष ओर पादरियोंके ग्रभुत्वको घटाया, बहुतसे धार्मिक 

बन्धनोंको ढीला किया, पुरानी रुढ़ियोंकों नष्ट किया, और धममके नेतिक सिद्धान्तोंपर जोर दिया। पर 
धार्मिक संघ समाजकों बहुत महंगा पड़ा । छोभ ओर असहिष्णुताके सम्मिश्रणसे क्रान्ति और धर्म 
दोनोंका ही रूप विक्रत होने छगा। धर्मके नाम व्यर्थका खूनखराबा हुआ ओर इसे ही क्रान्ति समझा 
जाने छगा। आखिर तंग आकर इस क्रान्तिके बीच ही व्यापारियोंके एक समूहने धर्मके खिलाफ ही 
सेंद्धान्तिक संघर्ष शुरू कर दिया। उसने नास्तिकताकों अपनाया और राष्ट्रीयताके लिए राजधर्म और 
धार्मिक एकताकों अनावश्यक बतलछाया। जहूं सन्नहवी सदीके अग्नेज व्यापारियोंकी क्रान्तिका धार्मिक स्वरूप 
प्यूरिटनिज्मः था वहां अठारहवीं सदीकी फ्रान्सीसी क्रान्तिका धार्मिकरूप नास्तिकता था। सेंद्धान्तिक क्षेत्रमें 
व्यापारी वर्गने आजादी, समता ओर अश्राठृत्वका नारा छगाया, परम्परागत विचारोंकों तककी 
कसोटीपर कसनेका आग्रह, किया, मानव-व्यक्तित्वके महत्वपर जोर दिया, छोकतान्त्रिक व्यवस्थाको निर्दोंप 
ओर सर्वश्रेए्ठ बताया, ओर राष्ट्रीयवा सबक पढ़ाया। राजनीतिक क्षेत्रमें व्यापारी बर्गने अपने नेतृत्वमें 
सामन्तशाहीकी अराजकता ओर आधिपत्यके खिलाफ बगावतकी ओर सामन्तशाहीका नाश कर देशव्यापी 
लोकतान्त्रिक राज्य स्थापित किये। आर्थिक श्षेत्रमें व्यापारीवर्गने जमीनपर जमींदारोंके आधिपत्यको अन्याय 
बताया, जमींदारी प्रथाके नाशका नारा छगाया ओर नये-नये यन्त्रों द्वारर ओद्योगिक क्रान्तिकी । 


एतिहासिक विकासमें व्यापारियोंकी क्रान्तिका बड़ा ऊँचा स्थान है । इस क्रान्तिने पूंजीवादी 
ओद्योगिक युग स्थापित किया । इस युगर्भ समाजके सभी क्षेत्रों--राजनीतिक, आर्थिक, सांस्क्रृतिक ओर 
सामाजिक--मर बहुत बड़ी तरकी हुई । खेती गोण और उद्योग धंघे मुख्य व्यवसाय बन गये । नये नये 
वेज्ञानिक आविःकारोंकी मददसे ओद्योगिक जीवनका कायापछट हो! गया। भाप ओर बिजलीकी 
मददसे बने माछते असंख्य बड़ बड़े कछ कारखानोंने देश विदेशके बाजार पाट दिये। ज्ञान-विज्ञान- 
की वृद्धि आर जनतामें प्रसार हुआ। अकृृतिकी शक्तियोंका ज्ञान ओर उन पर नियन्त्रण दिन दूना रात 
चोगुना बढ़ता ही चछा गया। लोकतन्त्रात्मक राष्ट्रीय राज्य धीरे धीरे कायम हुए और छोकतंत्रके 
तत्वावधानमें जनताकी राजनीतिक अधिकारों ओर शक्तिकी वृद्धि हुई। पददछितोंकों भी संघटित होने 
ओर शजसत्ता पर अपना संधटित प्रभाव डालनेका अब्सर मिला। छोकतनन्‍्त्रात्मक राज्यको धीरे 
धीरे जनताकी संघटित शक्ति आर अंगोंके आगे सिर रुका जनताकी हित-बृद्धिके छिए नये नये कानून 
बनाने तथा मुहकमे खोलने पड़े । 

इस तरह पूंजीवादी औद्योगिक युगने समाजका विकास किया और जनताकों जाग्रत और गक्ति- 
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शाढी बनाया। पिछले दो ढाई सी वर्षोम संसारन जितनी वेज्ञानिक और आशिक उन्नतिकी है उत्तनी 
उन्नति संसारने उससे पहले न की थी। पर यह युग सामाजिक विकासकी अंतिम सीढ़ी या चश्म 
सीमा हो।नेका दावा नहीं कर सकता। बहुत सी आंतरक विपमताओंक कारण पृजीवाबो जनहित 
ओर सामाजिक विकासमें बाधक है। उसके स्थानपर वर्गविहीन समाजकी स्थापना एतिहासिक 
आवश्यकता है । 


पूंजीचादी व्यवस्थाका दोष 


पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्थाका मुख्य दोप समाजके उत्पत्तिके साधनों पर व्यक्तियोंका आधिपत्य 
है | यही दोप पूंजीवादी युगकी सब विषमताओंका मूछ कारण है। इसीके कारण समाज वर्गोम॑ विभाजित 
है, समाजम बर्ग संघर्ष चल रहा है, समाजके आर्थिक साधनोंका जनहिनके लिए पूरा पूरा उपयोग नहीं 
है| पाता, समाजको नित नये युद्धों और सकटोंका सामना करना पड़ता है ओर समाजमे बकारी गरीबी 
कायम है और समाजमें “आजादी, समता, ओर श्रातृत्व” के उच्च आदश फलीभूत नहीं हो पाते । निजी 
सम्पत्तिकी प्रथाके कारण उत्पादनका लक्ष्य ओर उसकी व्यवस्था दी दुपित हो गयी है। उत्पादनका 
सही रूक्ष्य समाजकी जरूरतोंका पूरा करना ही है। पर पूंजीवादी योजनाम नफा ही उत्पादनका रूचय 
बना हुआ है । सब काम नफेका ध्यान रखकर होता है। इसका नतीजा यह है कि बहुतसी अनावश्यक 
चीजोंस बाजार पटा रहता है जब कि बहुत सी जरूरी चीजोंकी कमीसे जनता कष्टम॑ रहती हैं। जनता 
की वास्तविक जरूरतों ओर 'चीजोंकी तेयारीम आवश्यक सन्तुलनका अभाव है जिसके कारण आशिक 
संकट उपस्थित होते रहते हैं. आर जनताको नाना ग्रकारके कष्ट सहन पड़ते हैं । निजी सम्पत्तिकी 
प्रथाके कारण पूंजीवादी आर्थिक ढाचेम॑ सामाजिक सहयोग ओर वर्ग आधिपत्यका बेपम्य है जिसकी 
बजहसे समाजकोी सदा संघर्ष ओर संकटका सामना करना पड़ता है। कर कारणखानोंम॑ हजारों 
मजदूरों, कारीगरों, वैज्ञानिकों ओर प्रबन्धकोंके सहयोगसे सामान तंयार किया जाता है। पर वे कल 
कारखाने पूंजीपतियोंकी मिलकियत हैं, उनका ही उन कारखानों पर नियन्त्रण और आधिपत्य है। इस 
मिछकियत और आधिपत्यकी वजहले इन करू कारखानोंका इन्तजाम और संचालन थोड़से मालिकोंके 
हितको ध्यानमें रखकर ही किया जाता है; मालिक ओर अबन्धक मजदूरोंकों सहयोगीके बजाय, अपना 
नोकर आर गुलाम समझते हैं, उनसे अधिकसे अधिक काम ले उन्हें, कमसे कम मजदूरी द॑ सब 'चीजोंका 
जनतासे कसकर दाम वसूछ कर खुद अधिकसे अधिक मुनाफा उठाना चाहते हैं। इस वजहसे 
मजदूरों और मिल मालिकोंमें संघर्ष बराबर बना रहता हे। इस संघर्षकी गति कभी हल्की ओर 
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कभी तेज होती है । पर संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। आये दिन समाजको हड़ताछांका सामना 

करना पड़ता हैे। कुछ बिद्वानोंने पूंजीवादी प्रथाकों कायम रखते हुए इस संघर्षका दूर करनेके कुछ , 

तरीके बताये हैं। इन तरीकोंकों काममें छानेसे संघ्षकी तेजी कुछ अर्सेके लिए कम हो जाती है। 

पर ये सब तरीके संघपको दूर नहीं कर पाते संघर्ष बना ही रहता है ओर कुछ समयके बाद फिर तेजी 

पकड़ लेता है । सर्च तो यह है कि इन तरीकोंके बावजूद संघर्ष तीत्र ओर भयकर होता जा रहा है. 
कि. | आर किसी कक ७ 5 

ओर यह, संघर्ष आर्थिक साधनों पर जब तक किसी विशेष वर्गका आधिपत्य है तब तक कायम रहेगा । 


राजनीतिक छोकतन्त्र ओर आशिक आधिपत्ण, राजनीतिक समता और सामाजिक वर्ग-भेद 
पूंजीबाद युगमें विद्यमान दूसरी बड़ी विषमतायें हैं। इन विषमताओंके कारण समाजमें छोकतन्त्र और 
आधिपत्यक बीच संघप चला ही जा रहा है। पूंजीवादी क्रान्तिने सामन्तशाहीका अत किया, 
सामन्तोंके राजनीतिक और आर्थिक आधिपत्यकों भी खत्म किया पर उसके स्थान पर पूंजीपतियोंका 
आधिपत्य कायम कर दिया। पूंजीपति अपने आर्थिक आधिपत्यके फारण राजसत्ता पर भी अपना 
आधिपत्य जमा बेठे । अपने धन ओर संघटनके बलूपर समाजमे अल्पसंख्यक होते हुए भी 
लोकतांत्रिक राजसत्ता पर भी उनक। प्रभाव बहुसंख्यक जनतासे कहीं अधिक होगया। जनताकी छोक- 
तांत्रिक शक्तियोंन शुरूसे सरमायदारोंक आधिपत्यका विरोध किया और छोकतत्नको व्यापक बनानेकी 
कोशिश की । सरभायेदारोंके आधिपत्य और जनताकी लोकतांत्रिक शक्तियोंके बीच सघपे ही पूंजीवादी 
युगका राजनीतिक इतिहास हे। यह संघ कमी धीमे ओर कभी तेज, कभी वेधानिक और कभी 
क्रान्तिकारी ढंगसे इस युगम बराबर चलता रहा है और उस वक्त तक चलता रहेगा कि जब तक 
सामाजिक ढांचेमे आधिपत्य ओर छोकतन्त्रका बेपम्य बना है, इस संघर्षमें, जनताको बहुतसो नाकाम- 
यबियांका सामना करना पड़ा। पर संख्या, संघटन ओर कुबोनियोंके सहारे जनता आगे बढ़ती गयी। 
रूसम क्रान्तिके जरिये ओर कई अन्य देशोंमे वेधानिक उपायों द्वार समाजवादी दल्ोने राजसत्ता पर 
अधिकार जमा लिया । इसे देख पूंजीवादियोंने छोकतन्त्रका जामा उतारकर फेंक दिया ओर फासिज्मका 
समर्थन शुरू कर दिया। फासिज्म आधिपत्य भावनाका भयंकर स्वरूप है। वह समताको असत्य, 
छोकतंत्रकों निकम्मा और शान्तिकों कायरता बताता हे ओर अधिनायकत्व, युद्ध ओर विश्वव्यापी 
साम्राज्यकया समर्थन करता है। कुछ फासिस्टवादी राष्ट्र पराजित हुए है। पर फासिज्मका विनाशकारी 
विश्वव्यापी संघर्ष किसी न किसी रूपमें उस समय तक चलता रहेगा जब तक कि निजी सम्पत्ति 
द्वारा पेदा किया वेषम्य समाजमें कायम है । 

सारांश पूंजीवादी आर्थिक और सामाजिक योजना तथा आथिक ओर सामाजिक दतक्तियोंमें बड़ा 
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वेपम्य है ओर यह विपमता दिनपर दिन बढ़ती ही जा रही है'। इन विपमताओंके कारण समाजको 
विनाशकारी संघर्ष ओर संकटोंका सामना करना पड़ रहा है। इन सब विपमताओंका सूल कारण 
निजी सम्पत्तिकी अ्रथा ही है । इस अथाको दूर करके ही वेपम्य ओर संघर्ष दूर किया जा सकता है । 
निजी सम्पत्तिके आधारपर स्थित पूंजीवाद इन संकटांत सम्ाजकों बचानेमं असमर्थ हे। पूंजीवादम 
फासिज्म जेसी अतिक्रियाबादी शक्तियां पेदा होने लगी हैं। समाजवादी योजना ही समाजको निजी 
सम्पत्तिकी प्रथाके कारण पेदा हुए संघर्पों ओर संकटोंने बचा सकती है और समाजकों विकासकी ओर 
& जा सकती है । 

लोकतंत्र और साम्राज्यवादका वेपम्य पूंजीयुगका एक आर बड़ा दोप है। राजनीतिक 
उपायों द्वारा विजित देशका आर्थिक शोषण ही साम्राज्यका लक्ष्य है। साम्राज्यवाद बग-समाजका 
खास लक्षण हैं। उसका ओर वर्श-समाजका चोली दामनका साथ है। सच ते यह है कि 
बहुतले देशोम विजयी ओर पराजितके भेद तथा विजितके शोपणसे ही वर्गंसमाजकी उत्पत्ति है । बरगे- 
समाजके प्रत्येक युग्भ युगपरम्पराके मुताबिक सातश्राज्यवाद पाया जाता है। सामन्तशाहीके जमानेमें इसका 
स्वरूप सामन्तशाही और पूंजीयुगमें इसका स्वरूप पूंजीवादी होता है । सामन्तशाहीके जमानमें विजयी 
पराजित जातिकी जमीनों पर अपना सामन्तशाही आधिपत्य जमा पराजितकों क्रपकदासकी तरह काम 
करनपर बाध्य करते थे। विजयी सामन्‍्त देशके उद्योग-धन्धों, कारोबारभं विशेष दखल नहीं देते थे | 
कारीगरोंक! अपने संघों द्वारा अपने उद्योग-धन्धोंका नियन्त्रण करनेका सी अधिकार रहता था। पर पूंजी- 
युग व्यापारीवगे ही साम्राज्य नीतिका कर्शभार है, साम्राज्यशाहीका मुख्य उद्देश्य साम्राज्यशाही 
देशोंके पूंजीवादको उन्नत करना ही है । इस उद्देश्यकी पूर्ति युरापके व्यापारीवर्गने मुख्तलिफ ढंगोंसे की । 
अफ्रीका, अमरीका ओर अस्ट्रेलिया प्रद्टीपोर्म उपनिवेश कायम किये, एशियाके कुछ मुल्कॉकी पराजित 
कर उसपर अपना आधूिपत्य कायम किया, तथा बहुतसे देशॉपर राजनीतिक प्रभाव स्थापित किया | 
उपनिवेश्ञो म॑ सामन्तशाही साम्राज्यवादी नीतिका अवछूम्बन कर वहांके आदिवासियाँकी जमीनोंपर कब्जा 
किया आर उन्हें मुख्तक्रिफ तरीकॉते अपने खतोंपर काम करनेपर मजबूर किया। पर साम्राज्यशाही 
द्वारा निश्चित आद्योगिक नीतिका छक्ष्य साम्रज्यशाही देशके पूंजीवादकों उन्नत करना ही था। इस 
उद्देशकी पूर्तिके लिए साम्राज्यशाही देशके व्यापारी वगेने उपनिवेशों, पराजित देशों, तथा प्रभाव-अधीन 
जातियोंकी साम्राब्यशाही देशके लिए कच्चा माल पेदा करने, उसके कछ-कारखानोंभ॑ बने सारूकों खरीदने 
तथा उसे अपने देशोंमें व्यापार करनेकी सुविधा पहुंचानेके छिए मजबूर किया। पूंजीवादी साम्राज्यशाहीने 
बड़ी तरक्की की। वह पूर विश्वमें फेल गयी। इसको फेलानेमें व्यापारीवर्गने धर्म, संस्क्रति ओर 
राष्ट्रीयवासे मदद छी । कभी पादरियोंकी रक्षाके नामपर, कभी संस्कृतिके असारके नासपर ओर कभी 
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राष्ट्रकी इजतके नामपर पूंजीवादी साम्राज्यशाहीने कमजोर जातियोंको दबा उनपर अपना ग्रभुत्व कायम 
किया। इस विश्वव्यापी साम्राज्यशाहीने विश्वव्यापी संघर्ष पेदा कर दिया। एक तरफ साम्राज्यशाही 
देशोंका राजनीतिक ग्रशुत्त ओर आर्थिक शोषणके रिए कमजोर जातियोंसे तथा परस्पर संघर्ष था, दूसरी 
तरफ उपनिवेशों ओर पराजित देशोंका आजादीका संघर्ष था। मानव समाजकी बहुत सी ताकत इन्हीं 
सघर्षोभे खर्च होने छगी ओर संसारकी औद्योगिक उन्नतिके लिए जिस सहयोग और शान्तिकी जरूश्त 
है वह असम्भव हो गयी। इस संघर्षने बढ़ते बढ़ते साम्राज्यशाहीके केन्द्र यूरोपको विनाशकारी 
विश्वव्यापी युद्धोंका केन्द्र ओर रणक्षेत्र बना दिया, जिनके कारण सम्पूर्ण संसार ही नहीं यूरोपको भी 
भयकर आर्थिक संकटों ओर औद्योगिक क्षतिका सामना करना पड़ रहा है । इस साम्राज्यशाहीका यूरोपके 
छोकतांत्रिक जीवनपर भी भयंकर प्रभाव है। , इसके कारण साम्राज्यवादी देशोंके मजदूर वर्गका भी एक 
हिस्सा साम्राज्यशाहीसे प्रभावित है. ओर लोकतंत्रके स्थानपर फासिस्टवादका जोर है । 


वतमान परिस्थिति 


आजकी ऐतिहासिक परिस्थिति युग परिवर्तनके लिए परिपक्त है। पर उसके लिए संघर्ष अनिवा् 
है। पूंजीपति ऐतिहासिक आवश्यकताके आगे चुपकेसे सर ऊ्ुकानेवाले नहीं । वें जानते है कि वर्गविहीन 
समाजवादी समाजमें उन्हें अपने अधिकारोंसे हाथ धोना पड़ेगा ओर उनका आधिपत्य खत्म हो जायेगा। 
अपने अधिकारोंको सुरक्षित रखनेके लिए वे मौजूदा पूंजीवादी प्रथाकों कायम रखना चाहते हैं। सभी 
पूंजीवादी वर्गविदहीन सामाजिक व्यवस्थाके खिलाफ हैं। इसमे जमींदार और पूंजीपति दोनों साथ हैं 
उनका मुकाबला वर्ग संघर्ष द्वारा करना होगा। वर्गों संघर्ष वर्गससमाजकी देन है। उसकी जिम्मेदारी निजी 
सम्पत्तिकी ग्रथा और शोपकवर्ग पर है। वर्गसंघर्प वर्गसमाजमें सदा चलता रहता है और संसारमें उस 
समय तक चलता रहेगा जबतक वर्गसमाज कायम है। वर्ण संघर्ष द्वारा ही पूजीपतियोंने सामन्तशाहीकों 
खत्मकर पूंजीवादी युग चढाया था, ओर वर्ग संघर्षके जरिये ही दलितवर्गं पूजीवादी युगको खत्म कर 
वर्गविहीन समाजवादी समाज कायम कर सकता हे । 


इस वर्ग संघर्षमें कठकारखानोंके मजदूरोंका प्रमुख क्रान्तिकारी स्थान है । मजदूरबर्ग दलित 

और संघटित है। उसके सहयोगपर ही पूंजीवादी आर्थिक योजना कायम है आर वह चाहे तो सरमाये- 

दारोंके आधिपत्यकों खत्म कर सकता है। निजी सम्पत्तिकी ग्रथाकों खत्म कर उत्पत्तिके साधनोंके 

राष्ट्रीयीकरण करने और वर्ग विहीन समाजके कायम करनेमें उसका फायदा है। इन सब कारणोंसे 

मजदूर वर्ग मुख्य क्रान्तिकारी वर्ग है। पर क्रान्तिके लिए मजदूर वर्गको सब दलित वर्गोकी अपने साथ 
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लेना हेग। ।  किसानोका सहयोग ते बहुत ही जरूरी है। आजकी दुनियाम किसान ऋान्तिकारों हैं । 
बहुतने देशाम किसानोंकी संख्या सबसे अधिक है। उन्हें अपनाये बिना उन देशोमे कोई क्रान्ति सफल 
नहों हैं। सकती । क्रान्तिको क्रान्तिकारी शिक्षित समुदायकी भी जरूरत है। शिक्षित बर्गने कभी भी 
पुरपूरा क्रान्तिका साथ नहीं दिया । उस वर्ग के बहुतले प्रतिष्ठा] सदस्य सदा पूंजीपतियों और शोपण 
बर्गोका समर्थन करते रहे। उन्होंने तब्दीलीका विरोध ओर ६५रानी प्रथाओंकी पुष्टि की। पर इस वर्गके 
कुछ सदस्योनि क्रान्तिकी जरूरतकी अनुभव किया, क्रान्तिकारी सिद्धान्तोंका अचार किया ओर क्रान्तिका 
सेद्धान्तिक भी पथप्रदशन किया। इन क्रान्तिकारी सेद्धान्तिकोंकी सभी क्रान्तियोंक। जरूरत रही। समाजवादी 
क्रान्तिम भी इनका बढ़ा ऊँचा स्थान है। इन्होंने क्रान्तिके स्वरूपका जनताकों ज्ञान कराया, सजदूरोंके 
आर्थिक आन्दोलनको क्रान्तिका रूप दिया, वा संघर्पषका रूद्य निर्धारित किया आर दलित वर्गके 
नताओंके साथ-साथ क्रान्तिका नेतृत्व किया। 


यह बर्ग-संघर्ष आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही है । इसका आधार आर्थिक पर इसका स्वरूप 
राजनीतिक है। इसका रलूदय राजसत्ता पर विजय पप्त कर पूंजीवादी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाके 
स्थानपर वर्गविद्ीन समाजवादी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना है। इस क्रान्तिकारी 
वर्ग संघर्षफो अकसर प्रतिगामी धार्मिक और सामाजिक संघर्षों तथा अतिक्रियावादी साम्राज्यवादका भी 
सामना करना पड़ता है। शोपक वर्ग दलित बर्गकीं उलझनमें डालनेके लिए अतिगामी धार्मिक और 
सामाजिक संघर्ष शुरू कर देते हैं। दलित बग इन अतिक्रियावादी आधिक ओर सामाजिक संघर्षोकी 
उलझनोंते अपनेको बचाकर हो क्रान्तिकारी संघर्ष कर सकता है। पर साम्राज्यवादका विरोध उसका 
क्रान्तिकारी कर्तव्य है, उसके क्रान्तिकारी संघर्षका जरूरी अड्ज है। साम्राज्यवादी आधिपत्यको खत्म 
करनेके बाद ही किसी समाजमें सामाजिक क्रान्ति संभव है। इसलिए पराधीन देशॉमें क्रान्तिकारी 
चर्गका स्वाधीनताके छिए क्रान्तिकारी संघर्ष करना पहला कर्तव्य हो जाता है । इस संघर्षमें उसे मध्यम 
वर्ग के साथ काम करना होता है'। आजादीकी लड़ाईके लिए मध्यम वर्ग भी क्रान्तिकारी है। उसकी 
क्रान्तिकारी शक्तियोंका उपयोग इस छड़ाईमें कामयाबीके लिए जरूरी है । पर आजकी दुनियामें यह मध्यम 
बर्ग सामाजिक क्रान्तिकी सम्भावनासे घबड़ाकर अकसर साम्राज्यवादी शक्तियोंके साथ समझोतेकी ओर 
भुक जाता है. और इसलिए क्रान्तिकारी दरित बर्गोंका कर्तव्य होता हैः कि वे आगे बढ़ें और आजादीकी 
लड़ाईका ऋन्तिकारी नेतृत्व करें । ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है. कि आजादीकी लछड़ाईमें विजय 
प्राप्त कर पूंजीपति देशकी राजसत्तापर अपना अधिकार न जमा बेठें । 


सामाजिक क्रान्तिके किये आम तौर पर विप्छक्ष आवश्यक होता है। छोकतांत्रिक वैधानिक 
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उपायों द्वारा सामाजिक क्रान्ति बहुत हद तक असम्भव ही है। जिन देशोंमें राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित 
भी है उन देशोंमें भी इस बातका डर है कि सामाजिक क्रान्तिसे घबड़ाकर पूंजीपति ओर दूसरी प्रति- 
गामी शक्तियां छोकतंत्रका चोला दूर फेंक फासिज्मका सहारा लें और जनताको लोकतांत्रिक वैधानिक 
उपायों द्वारा सामाजिक क्रान्तिका अवसर ही न देने दे । जर्मनी आदि बहुतसे देशोंमें ऐसा हुआ भी 
है। पर यह भी सम्भव है कि क्रान्तिकारी ब्गे पूंजीपतियोंको ऐसी चालें न चलने दे । वह छोकतंत्रकी 
फासिज्म आदि ग्रतिगामी शक्तियों से रक्षा कर वैधानिक उपायों द्वारा छोकतांज्रिक राजसत्ता पर अपना 
आधिपत्य जमाकर वैधानिक उपायों द्वारा सामाजिक क्रान्तिकी कोशिश करे। यह विधि विप्छबसे 
सरल है ओर उन परस्थितियोंमें सम्भव है. जिनमें विप्ठव सम्भव नहीं। इसलिए क्रान्तिकारी शक्तियोंका 
यह कतंव्य है कि वे राजनीतिक छोकतंत्रकी अतिक्रियावादी शक्तियोंसे रक्षा करें और छोकतांतिक वेघानिक 
उपायोंका क्रान्तिकारी उपयोग करते हुए सामाजिक क्रान्तिको आगे बढ़ायें और सफल करें । पर जरूरत 
पड़ने पर उचित परिस्थितिमें विप्लबके लिए तेय्यार रहें । 


शोपक वर्गकी राज्यशक्तिको नष्टकर राजसत्ता पर अपना अधिकार जमा लेनेके बाद भी वर्ग 
विहीन समाजकों कायम करनेके लिए क्रान्तिकारी वर्गोके पास काफी काम रह जाता है। उन्हें इन 
कार्मोफे छिए एक अस्थायी व्यवस्था बनानी पड़ती है। इस अस्थायी व्यवस्थाका खरूप और उसके 
कार्यका निर्णय इस बातपर होता है! कि फिन उपायों द्वार ओर किन परिस्थितियोंमें क्रान्तिकारी शक्तियोंने 
विजय ग्राप्तकी हे। अगर विजय लोकतांत्रिक वेधानिक उपायों द्वारा होती है तो इस अस्थायी व्यवस्थाका 
स्वरूप भी लोकतांञ्रिक होता हे। पर अगर विजय घिप्लुव द्वारा प्राप्त होती है तो इस अस्थायी व्यवस्थाका 
स्वरूप अधिनायकत्व (डिक्टेटरशिप) होता है। पर यह अधिनायकत्व फासिस्टोंके अधिनायकत्वसे भिन्न होता 
है । जहां फासिस्टवादी अधिनायकत्व एक दलका होता है ओर सदा कायम रहनेवाला सुदृढ़ होता है, वहां 
क्रान्तिकारी अधिनायकत्व क्रान्तिकारी वर्गका होता है ओर वह ऐसा होता है कि वह धीरे धीरे विलीन हो 
जाय । फासिस्टवादी अधिनायकलवमें छोकतंत्रका कोई स्थान नहीं । पर क्रान्तिकारी अधिकायकत्वका आधार 
क्रान्तिकारी वर्गका आन्तरिक छोकतत्र ही है। ऐसे अधिनायकत्वकों क्रान्तिकारी वर्गका छोकतंत्र भी 
कह सकते हैं ओर वह आगे चढकर अधिकसे अधिक छोकतंत्रका खरूप धारण करता हे। क्रान्तिकारी 
राजसत्ताको प्रतिगामी शक्तियोंकी बची खुची ताकतका मुकाबछा करना होता है; समाजके आर्थिक, 
सांस्कृतिक और सामाजिक जीवनको नये ऋन्तिकारी ढांचेमें ढालना होता है ओर इस तरह नये समाजका 
निर्माण करना होता है। इन कामोंमें काफी देर छण जाती है ओर समाजकों कई अवस्थाओंमें से 
गुजरना पड़ता है। रूस जैसे देशमें, जहां कि सामाजिक क्रान्तिसे पहले सामन्तशाही भी कायम थी 
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ओर पूंजीवादने भी काफी तरक्की न की थी, ऋ्रान्तिकारी राजसत्ताका यह काम भी होता है कि सामन्तशाही- 
को खत्स करे। वेज्ञानिक ओर ओद्योगिक सामाजिक ऋान्तिके पूरी तरह सफल हो।नेके बाद वर्ग 
समाजके स्थान पर वर्गविहीन समाज स्थापित होता है। यहा एक ऐसा मानव समाज है जिसमें 
उत्पत्तिके साधनोपर समाजका अधिकार होता है, उत्पादनका प्रयोजन मुनाफेके स्थान पर जनताकी 
जरूरतोँकों प्रा करना होता है ओर कल कारणखानोंका अबन्ध लोकतांत्रिक ढंगस होता है। एसे समाजभे 
मानव व्यक्तित्व और समाजोपयोगी श्रमका आदर होता है, प्रत्येक व्यक्तिको स्व॒तन्त्र, सभ्य जीवनके 
निबीह तथा समाजकी सेवा ओर नेतिक व सांस्कृतिक उन्नतिका अवसर मिलता है। मानव एकता ओर 
बन्धुत्व ही राष्ट्रीय ओर श्रन्तराष्ट्रीय विधान ओर नीतिके आधार होते हैं, सभी सार्वजनिक कार्योंका 
छाकतांत्रिक नियन्त्रण होता है. और मानवता ही सामाजिक ओर वेयक्तिक जीवनका आधार हाती है। 
ऐसे समाजमे ही मनुग्यकों वास्तविक स्वतन्त्रता हासिल होती है, ओर उसे वास्तवम मनुष्यका जीवन 
व्यतीत करनेका अवसर मिलता है | 





आधुनिक अंक-प्रणालीकी उत्पत्ति 
डाक्टर अवधीशनारायण पिह 


प्रस्तुत ठेखका उद्देश्य परिभाषिक विशेषताओं से अनभिज्ञ पाठकोंकी, हमारी आजकलकी प्रचलित 
अंकलिपिके महत्त्वशाली अन्वेषणके इतिहासका, परिचय कराना है। जो अंक-अणाढी आज हम अपने 
लड़कोंको सर्वप्रथम सिखाते हैं उसे विकसित ओर पूर्ण होनेमें कई शताब्दियां छगी हैं। यद्यपि इसका आवि- 
ध्कार और अ्योग हिन्दुओंकी कुछ गणित-पुस्तकोंमे ईसाकी प्रथम शताब्दिमें ही मिलता है किन्तु भारतवर्ष 
मे जनसाधारणके बीच इसका प्रचछन ईसाकी छठी शताब्दितक नहीं हुआ था । इस संबंधमें ध्यान देनेकी 
विशेष बात यह है कि यूरोपमे यह्‌ प्रणाढी अरबोंके प्रभावके कारण बारहवीं शताब्दिके बाद अपनायी गयी 
ओर व्यापक रुपसे प्रयोगमें यह सत्रहवीं शताब्दिमें आयी । यूरोपमे इस अंक प्रणाढीका नाम' 'अरबअंक' 
दिया गया यद्यपि अरबोंने इसे “हिन्द्सा नाम दिया है. जिससे उसका उत्पत्ति-संबंधी संकेत मिलता हे । 


किसी आविष्कारका उत्पत्ति-कालसे इतिहास लिखना ओर युगान्तरमे उसकी गतिविधिकों परखना 
बहुत महत्त्वपूर्ण और कठिन कार्य है। खोजकी ओर अभिरुचि विशाल मानव-परिवारके सदस्य होने 
के नाते हमारे. स्वभाव और गठनमें अन्तरनिहित है। कोई वस्तु जो किसी समय मानव विचारको 
आकर्षित करती है, वह उसके लिए सदेव ही प्रिय और रुचिकर बनी रहती है। यह आकर्पण विशेष- 
तया हमारी जातिके उत्क्रष्ट और प्रतिभाशाली मनीषियोंके महत्त्वपूर्ण अन्वेषणों ओर आविष्कारोंके लिए 
लागू होता है। आधुनिक समस्त विज्ञानोंमें गणित-शाख्र प्राचीनतम है. ओर इसने सम्यताकी उन्नति एवं 
ज्ञानकी विविध धाराओंके विकास पर बहुत अधिक प्रभाव डाला है। प्राचीनतम इसलिए है कि इसके 
मूल सिद्धान्त मलुप्य-स्वभावमें नेंसर्गिक रुपसे विद्यमान है। मेरा विश्वास है कि शायद ही कोई ऐसा 
व्यक्ति हो जो अपनी विचार शक्तियोंका श्रयोग कर सकता है यदि वह यह न जानता हो कि “वे वस्तुएं जो 
किसी एक ही वस्तुके समान हैं. परस्पर एक दूसरेके बराबर होती हैं”, अथवा “एक ओर दो में क्‍या 
अन्तर है ।? फिर भी गणित-शाखत्र जिस ऊंचाई तक आज पहुंचा हुआ हे उस ऊंचाई तक अनवरत रूप 
से ले जाने वाली सीढ़ीकी ये आरभिक श्रेणियां है । 

अंक-छेखनकी इस आधुनिक-प्रणाढोको जिसमे ९ अंकों और शून्य चिन्ह॒का प्रयोग होता है, विज्ञान 
के सभी इतिहासकारोंने मानव-बुद्धिका एक महत्त्वपूर्ण, उत्कृष्टम और अनोखा आविष्कार माना है । 
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न केवल गणना-शास्त्रके विकास में वरन्‌ निश्चित निष्कर्प देन वाले सभी यथार्थ विज्ञानों एवं सम्यताकी 
साम्तान्य प्रगतिर्मे अंक-लेखनका वही महत्त्व है. जो पहियके अविष्कारका कलम॑चाछित यन्त्रोंम है | हम 
भारतवासियोंक्रे छिए गवंका विपय है! कि यह आधविप्कार भारतवर्षमं ही हमारे पूर्वजों द्वारा किया गया 
था। इसने हिन्दुओंक लिए एक पक्का मार्ग निर्मित कर दिया जिसपर गणित संबंधी खोाजांकी प्रगति 
अभूतपूत तीत्रतासे हुई ओर जिसके परिणामस्वरूप १७वीं शताब्दि तक अंक ओर बीज-गणितम हिन्दू 
समस्त संसारमभे अग्रगामी रहे यद्यपि राजनीतिक उथर-्युथठके कारण भारतवर्षकी वेज्ञानिक उन्नति बहुत 
पहले अवरुद्ध हो चुकी थी। हमें पूर्ण आशा है कि एक बार फिर वेज्ञानिक उन्नतिम भारतवर्ष संसार 
को मार्ग दिखायेगा ओर यह अवसर बहुत शीघ्र ही आना चाहिये । 


अंकल्िपि, विशेषतया उसके स्थानीय-मानसे हम इतने अधिक परिचित है! गये हैं. कि इसके पूर्ण 
महत्त्वकोी समझनेम हम उसी प्रकारसे विमुख रहते हैं जैसे आजकलके युवक मोटर, वायुयान, रेडियो 
इत्यादिकी महत्ता पर ध्यान नहीं देते। कोई व्यक्ति अंक-प्रणाीका महत्त्व तभी हृदयंगम कर सकता है 
जब गणित-शासत्रमे उसने दक्षता म्राप्त कर ठी हो और उसकी उन्नति एवं विकासके अध्ययनम ध्यान लगाना 
हो । यह समभझनेकी बात है. कि आधुनिक गणित-शास्त्रका भवन उसीकी नींव पर खड़ा है । 


आधुनिक अंकअगालीके आविप्कारके पूर्ष संसारके समस्त राष्ट्र इकाइयों, दहाउयों इत्यादिक 
लिए विभिन्न चिन्होंका प्रयोग करते थे। जैस्त इकाइओंके लिए ५ चिन्ह ओर दहाईयोंके लिए, दस, 
बीस, तीस इत्यादि ५० तकके किये ५ बिन्ह, सेकड़ों तथा हजारोंके लिए अलग-अलग ५ चिन्ह प्रयागम॑ 
थे। इस प्रकार एक हजार ओर उसके आगेके अंकॉको लिखनेके छिए बहुतम अंक-चिह्नोंका प्रयोग 
होता था। इस प्रकारके चिन्ह अब भी रोमन मे प्रचलत्तित हैं. जो घड़ियों ओर कभी कभी पुस्तकोंके 
मुख प्रश्ठॉपर छिखे हुए पाये जाते हैं. । 

स्थानीय-मान वाले चिन्होंका सोदर्य यह है. कि विश्वकी संपूर्ण जनसंख्याके समान बड़ी संख्याकों 
हम केबल दस अंकचिन्हों द्वारा किसी पुस्तककी आधी पंक्तिम लिख सकते हैं। समुद्र तटके बाल्कण, 
केबल इतना ही नहीं सृष्टिक अणुमात्र कुछ ही पंक्तियॉँम अंकित किये जा सकते हैं। ५ अंक और एक 
शल्य चिह॒के अयोग सात्रसे यह चमत्कार दिखाया जा सकता है। केसा आश्चर्य है? इन दस अंक 
चिह्ोंम॑ शृत्यनचहका, जोे। अभाव सूचक है, अत्यधिक महत्त्व है। इस शुन्य-चिह्लका प्रयोग उत्त 
अणाढीम एक अंकके रूपमे होता है आर इसको एक मूर्त्त महत्त्व, शक्ति और पद प्राप्त है। हिन्दू दर्शन- 
में इस सष्टिकी उत्पत्ति शुत्यप्ते मानी गयी है जिसे 'शुन्‍्याकाश”के नामसे संबोधित किया गया है। जिस 
प्रकार दिन्दू मस्तिष्क द्वारा एसा भद्दत्त्वपूर्ण दाशनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया उसी प्रकार हिन्दू मस्तिष्क 
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ही था जो गणितमें शून्यकी धारणाकी सृष्टि कर सका ओर इसे केवल एक ठोस मूल्य ही प्रदान नहीं किया 
वरन्‌ उसे एक असीम शक्ति भी देदी। 


इन चिह्नोंके स्थानीय मानका विकास बोल-चारूमें संख्याओंके प्रयोगके परिणाम स्वरूप हुआ। उदा- 
हरणके छिए---यदि एक रुपया दस आने ओर एक आना दस पाइयोंके बराबर है तो एक रुपया दो आना 
ओर तीन पाई बिना रुपया आना पाईकी सज्ञाके ही १२३ अंकोंसे सरलताके साथ अकित किये जा सकते 
हैं। १ अपनी इकाई-स्थानपर होनेके कारण पाई, २ दह्मईमे होनेके कारण आने और १ सेकड़ोंके स्थानपर 
होनेके कारण रुपयेका द्योतक हे | ठीक यही बात अंकोंके साथ हुई। एक सेकड़ा, दो दस ओर तीन अलग 
अलग कहनेकी अपेक्षा १२३ को क्रमसे छिखने ही से अंकमान स्पष्ट हो जाता है। इसी प्रकार वे अक 
विभिन्न स्थानोंमें अपना अछग-अरूग महत्त्व रखते हैं। स्थानीय मानकी भावना हिन्दू दर्शनसे ही ली 
गयी है। हिन्दू दशनका यह एक स्वयसिद्ध सिद्धान्त हे कि किसी भी वस्तुका मूल्य उसके आस-पासकी 
वस्तुओंके साथ उसके सबध ओर विश्वमें उसकी अपेक्षाकृत स्थिति द्वारा निश्चित किया जाता है। 
हमारे हिन्दू पूर्वजही एसी दाशनिक भावनाका अक-लिपिमे उपयोग करनेकी क्षमता रखते थे । 


अंकोंके स्थानीय मानके विकासके संबंधमें अभी कुछ समय पूर्व॑तक वादाविवाद था। इस 
आविष्कारका श्रेय हिन्दुओं, युनानियों, अरबों, तिब्बतियों आदिको दिया जाता था किन्तु नवीनतम खोजोंने 
यह, निस्संदेह रूपसे स्थापित कर दिया है कि बतंमान अंक-लिपिके आविष्कारक भारतीय ही हैं। किसी 
आविष्कारके संबंध किसी व्यक्ति अथवा राष्ट्रका स्वत्व स्थापित करनेके लिए दो बातोंका होना आवश्यक 
है। प्रथम इस बातका कि उस आविष्कारकी उन छोगोंको आवश्यकता थी ओर दूसरे यह कि वह 
आविप्कार उस व्यक्ति अथवा राष्ट्र द्वारा सब प्रथम प्रयोगमें छाया गया था। हिन्दुओंकोी एक संक्षिप्त 
अक प्रगालीकी ईसाकी शताब्दियोंके पहलेसे ही अवश्यकता थी। यह हिन्दू, बोद्ध, जन धर्म, दशेन ओर 
साहित्यपे सिद्ध हो जाता है। जबकि संसारके दूसरे राष्ट्र दूस हजारकी संख्यासे अधिकका अयोग नहीं 
करते थे बुद्धने ईसाके एक शताब्दि पूर्व छिखे हुए छलित विस्तार'में एक एसी संख्या बतायी है जो हमारी 
आधुनिक प्रणालीके ५४ स्थान घेरेगी। जैन दाशनिकॉने २५६ तककी संख्या तकका निर्देश किया है । 
यह संख्या सष्टिके अगणुओंकी संख्यासे भी बड़ी है। उससे रपष्ट हो जाता है कि हिन्दूओंको जो अपने 
धर्म और दशन भ्रन्थोंम इतनी बड़ी-बड़ी सख्याओंका प्रयोग करते थे, अन्य राष्ट्रोंकी अपेक्षा वेज्ञानिक 
अंकॉंकी अधिक आवश्यकता थी। 

शुन्यका आ्राचीनतम उल्लेख ईसाके दोसो व पूर्वकी रचना पिगलके 'छन्द-सूत'में है। शूल्य- 
चिन्हका प्रयोग संस्कृत नाटक “वासदवदत्ता'में अनुरूपताके ढग पर हुआ है। वायु, अग्नि ओर विष्णु 
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विद्यापी5ठ5 अभिनन्दन ग्रन्थ 


ड़ 


पुराणों द्वारा मी स्थानीय मानवाले चिह्नोंका प्रयोग प्रमाणित है। पातझ्नल्ि 'योगसूत्र'के व्यास-भाष्य'सें 
स्थानीय मानकी अनुरूपताकों देनेके बाद कहा गया हे--बही संख्या इकाईके स्थान पर एक, दहाई पर 
दस ओर सेकड़ेके स्थान पर सो होती है। एसा ही कथन दंकराचार्यके 'शारीरक भाष्य'में पाया जाता है। 


हिन्दुओंके प्राचीनतम उपलब्ध गणित ओर ज्योतिपशासत्र सम्बन्धो रचनाओंमें 'बखशाली हस्ते- 
लिखित ग्रन्थ” ( ईसाकी तीसरी शताब्दिम छिखा गया ), आयं-भटीय” ( "वी शताब्दि ) पश्चसिद्धान्तिका 
(छठी दवाब्दि ) आदिम स्थानीय मानवाले चिन्होंका प्रयोग मिलता हे । उपयुक्त प्रमाणोंका यह स्वाभाविक 
निध्कर्प हे कि आधुनिक अल अणाली ईसाकी प्रारम्भिक शताब्दियोंमे भारतमे प्रचलित ओर प्रयेगमें थी 
ओर इसका आविष्कार ईसाकी दूसरी शताब्दि पूर्वके छणभण हो! गया था। 

अड्ड-अणालीकी हिन्दू-उत्पत्तिके सम्बन्धमें दूसर सब प्रमाण यह है कि इन अ्डलीका अयोग 
ईसाकी छठी शताब्दी ओर इसके बादके भारतीय शिलालेखों ओर ताम्रपत्रांम बराबर मिलता हे। 
प्राचीनतम शिलालेखोंमें जो' ५५५ ई० का है, इनका उल्लेख हुआ है। इसके पश्चात्‌ ६४६, ६७४, 
७००, ७३६, ७०३ ईसवीके शिलालेखोंसे भी इसका प्रमाण मिलता है। मेरी सम्मतिमं शिल्ालिखोंभ इन 
संख्याओंक प्योगसे स्पष्ट है कि यह प्रणाढी जनताकी संपत्ति बन गयी थी ओर छठी, सातवीं शताब्दिके 
पश्चात जनता इसकों भलीभांति जान गयी थी। उस काहमें उस प्रणालीका प्रयोग भारतवर्षमं ही नहीं 
वरन्‌ पृव॑में हिन्दचीन, सुमात्रा ओर पश्चिममें सोरिया तक हो गया था जैसा कि आधुनिक खंजोंसे 
अब स्पष्ट है | 

हिन्दू-राजा श्रीविजयके सुमात्राें पालेमवंग ओर हिन्दचीनमें संबोरमें पाये जानेवाले शिल्ला- 
लेखोंकी तिथि ६०५ शकसंवत्‌ अथोत्‌ ६८३ ई० है। इन शिल्ललेखोंसे ज्ञात होता है. कि हिन्दुओंने «वीं 
शताब्दि तक हिन्दचीनमे विजय ग्राप्तकर अपनी संस्कृतिका प्रचार किया था। वे अपने साथ उस अड्डू 
प्रणालीकी भी ले गये जिसका प्रयोग वे भारतवर्षमें करते थे । 


पश्चिमम इरा अड्ड-प्रणाीका प्राचीनतम उल्हेख सीरियाके एक विद्वान सरवेर्स सेबोख्तकी एक 
हस्तलिखि रचनामें जो। ६२२ ई० की है, मिलता है। इस रचनाके नीचे दिये हुए उद्धरण द्वारा 
स्पष्ट है कि अद्डप्रणाठीका आविष्कार हिन्दुआँने ही किया और इसकी प्रसिद्धि ७वीं ई० के आरम्भमें 
फरातके किनारे तक पहुंच चुकी थी । 


इस उद्धरणका अनुवाद यह है ;--- 


,. “सीरी जातिसे सवा भिन्न हिन्दुओंके विज्ञान एवं गणित-ज्योतिपके सूक्ष्म अनुसन्धान, जो 
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आधुनिक अंक प्रणाढीकी उत्पत्ति 


यूनानियों ओर बेबीछोनियोंके अनुसन्धानोंसे कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण हैः ओर उनका गणित जो वर्ण॑ना- 
तीत है, उसके विषयमें कोई विवाद नहीं उठाऊंगा। मुझे केवछ इतना ही कहना है कि समस्त गणना 
केवल ९ चिह्नों द्वारा ही की गयी हे । इन बातोंका पता पानेपर उन छोगोंकों भी जिन्हें यूनानी भाषाभाषी 
होनेके कारण ऐसा विश्वास हो गया है. कि वे ही विज्ञानकी चरम सीमा पर पहुंचे हुए हैं, यह मानना 
होगा कि उनसे इतर अन्य छोग भी कुछ जानते हैं ।” 


प्राचीन अरबी लेखकोंने भी अज्जुलिपिकी हिन्दू उत्पत्तिका समर्थन किया है। इनमें इब्न वहशीय 
( ८०५ ई० )। जहीज ( ८६० ई० ) ओर अब्दुछ अछ-मसूदी ( ९४३ ई० ) उल्लेखनीय हैं. । 


इस प्रकार सब आचीन प्रमाणों द्वारा अ्छु-प्रणाढीकी हिन्दू-उत्पत्तिकी पुष्टि होती है। संसारका 
कोई राष्ट्र ईसाकी ८वी-५वीं शताब्दिके पू्ष अड्लुलिपिके स्थानीय मानके उदाहरण नहीं दे सकता। 
इसमे किसी प्रकारका सन्देह नहीं कि हिन्दू ही इस अक्ल-अणालीके आविष्कारक थे। संसार हमारे 
पूवजों--ऋषियोंका ऋणी है जिन्होंने बोद्धिक अन्वेषणोंमें ही अपने जीवनका उत्सर्ग किया और वे ऐसी 
महत्त्वपूर्ण सिद्धिकी देन हमारे लिए छोड़ गये हैं। जिनके सुन्दर फछॉका उपभोग आज सारा संसार 
कर रहा है ओर सदष करता रहेगा। 


५ थे 
आई: 





श्रीधराचार्य 
श्री बलदेव मिश्र 


न्‌वीं शताब्दीम श्रीधराचार्य नामक एक अत्यन्त प्रसिद्ध गणितज्ञ भारतवर्षम हुए है। आजकलके 
हाई स्कूलके बीजगणितम एक वर्श मध्यमाकरण ( क्काडरेटिव इक्वेशन ) की सिद्धिमें श्रीधराचारयंकी विशप 
रीति लिखी हुई मिलती है | श्रीधराचायकी लिखी हुई 'त्रिशतिका? या 'पाटीसार'के अन्त किसी-किसी 
पुस्तक एक श्छाक लिखा हुआ मिलता" है जिसका अर्थ है कि 'उत्तरमें हिमालय, दक्षिणमें मलय पर्च॑त, 
पुर्व-पश्चिममें समुद्र इतने बड़े भूखण्डमं श्रीधरसे बढ़कर दुसरा गणितश्ञ नहीं है ।” इससे श्रीधराचार्यके 
महत्वका पता चलता है। मद्ामहीपाध्याय श्री सुधाकर द्विवेदीनी १८८५ ई० में इनकी 'त्रिशतिका'कों 
प्रकाशित करायी थी। लखनऊ विश्वविद्यालयके गणितके अध्यापक श्री अवधीश नारायण सिंदकों श्रीधर 
की बड़ी पादी' भी मिली है परन्तु अभीतक उनके बीजगणितकी पति श्राप्त नहीं हुई है। श्रीधराचार्यका 
बीजगणित बहुत बड़ा था यह तो स्पष्ट भास्कराचार्यके लेखसे ही मातम पड़ता* हे ओर उनकी 
जो रीति आजकलके अड्नरेजी बीजगणितॉमें पायी जाती है उसके प्रकाशक भी भास्कराचाय ही हैं । 
उन्होंने बड़े आदरसे अपने बीजगणितमें श्रीधराचार्यकी इस रीतिका उल्लेख किया है । 


श्रीध्राचार्यका ज्योतिष-सिद्धान्तपर भी कोई अन्थ अवश्य था क्योंकि आ्राचीन गणकोंका मुख्यी 
विपय ज्यौतिप-सिद्धान्त ही था। इसलिए पाटीगणित और बीजगणितपर श्रीधरके गन्थके प्रमाण मिलनेसे 
ही यह अनुमान होता है. कि उनका सिद्धान्त-ग्रन्थ भी अवश्य था। भास्कराचायने अपने ज्योतिष-सिद्धांत 
प्रन्थ गोलाध्याय'में बड़े आदरसे श्रीधराचायका उल्लेख किया है परन्तु जिस प्रसड्ञमें उल्लेख किया है वह 
गणित सम्बन्धी ही है इसलिए हृढ़ताके साथ सिद्धान्त-प्रन्थका होना प्रमाणित नहीं होता। उन्होंने 


१--उतच्तरताी हिमनिरूय दक्षिणतेि] मर्यपवेत यावत्‌ | 
प्रागपरोदधिमध्ये ना गणक श्रीपरादन्य' ॥ 

२--अश्याद्रयश्री धरपद्मनामब्ीजानि यस्माद्ृति विस्तृतानि | 
आदायतत्सारमकारि नून सहिष्यतुष्य्ये छघु मास्करेण| 

३--तथा च श्रीधराचार्य सूच्रम | 
अतुराइतवर्गसम रूपेः पक्षद्रव गुणयेत्‌ | 
अव्यक्तवर्गरूेयुक्ती पश्ची ततो मूलम्‌ ॥ 
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श्रीधराचाय 


'गोलाध्याय'में यही लिखा" है कि “श्रीधराचार्य ब्रह्मगुप्त आदि आचाय्येनि, व्यासबगंकों दशसे गुणकर मूल 
लेनेसे परिधिका मान होता है, ऐसा जो लिखा है वह परिधिके मानकों सुविधासे छानेके छिए ही कहा 
है। इससे यह अर्थ नहीं है कि वे इस स्थूछताकों नहीं जानते थे ।? भास्कराचायने सूक्ष्म प्रकारसे 
परिधिका मान बतछाया है परन्तु इन आचघार्योकी स्थूछ रीति देखकर यह कहते हैं कि वे छोग भी सूक्ष्म 
रीतिको जानते थे किन्तु स्थूछ रीति गणित करनेमें सुविधाकी दृष्टिसे कही गयी है। एक बात ओर ध्यान 
देने याग्य हे कि भास्कराचाये ब्द्मगुप्तसे पहले श्रीधराचार्यका नाम लेते हैं। इससे भी श्रीधराचार्यमें 
विशेष गोरवका आरोप होता है। श्रीधराचार्यका ज्योतिष फलित विषयक ग्रन्थ भी है, यह केशवाचार्य 
की 'जातकपद्धति'से माल््म होता' है। केशवकी “जातकपद्धति? पर द्वाकर देवज्ञकी 'प्रोढ़्मनोरमा' 
नामकी एक बहुत अच्छी टीका है जो १६२० ६० मे लिखी गयी थी उस टीकामें फलछित विषयक श्रीधरका 
एक वचन उद््‌ध्ृत० है तथा उन्होंने श्रीपति ओर श्रीधराचार्य दोनों गणकोंके विभिन्न मतोंका विचार कर 
श्रीधराचायके मतको ही युक्तियुक्त बतछाया है ओर उन्हींके मतके प्रामाण्यमें एक युक्ति यह भी दी है कि 
श्रीधराचार्य श्रीपतिसे पुराने” हैं। इस प्रकार फछित ज्योतिषमे भी श्रीधराचार्यकी बिशेषता सिद्ध होती 
है। इस प्रकार श्रीधराचार्य त्रिस्कन्ध ज्योतिपके ज्ञाता थे। फलित, गणित, सिद्धान्त तीनों विभागोंके 
वेत्ता थे। इसीहेतु उनकी इतनी प्रशंसा है कि इतने बड़े भूखण्डमें उनसे बढ़कर ज्योतिषी दूसरा 
कोई नहीं था । 


बन... वरानमन ० लन्ड 





(--जअत्‌ पुन' श्रीधराचाय ब्ह्मगुप्त्यादिभिव्यातवर्गाइशगुणात्‌ पद परिधिः स्थूलोउप्यड्जीड्त स सुखार्थम्‌ । 
नहि ते न जानन्तीति । गोकाध्याय, ध्ुबवनकोप इछोक ५२, टीका । 
२- श्रेष्ठ रिष्यहतो दशाक्तम इहोन श्रीधरादयोदित । 
कष्टेप्ट्प्नबलान्तरात्‌ क्र च कृत तदयुक्तिशून्य त्वतत्‌ || --केशवी २२ श्लोक | 
३--तथा थे श्रीधर --वर्गनाथान्विचिन्त्यादों सौम्यपापान्हिताहितान | 
नीचोचगास्तथान्याश्ल गोधयेत्तान्‌ परस्परमः ॥ 
अतन्र समस्यार्धमित्रत्वाधशत्र॒त्वेन हिताटितत्व साम्यात्समों न गणनीय इति प्रोचु । 


४--यतु श्रीपतिनेष्टकष्ट गुणितबलूयोरन्तराइकमित्युक्त तन्न यतस्तथा सति रिष्टकरस्य भज्ञकरस्य वा बलपूर्ण 
परदोच्चचेप्टाबलये[गो रूप तह्टेकप्टयछयों साम्याचदन्तरबले झून्ये सर्वबलूस्य शूत्यत्वात्‌ प्रडबलपूर्णोडपि ग्रहों 
रिष्टर्ता रिप्टकर्ता वा ने स्थात्‌। स्वप्राचीन श्रीधराचाय॑विरोधश्र । अन्यान्यप्रि दृषणानि श्रीकेशवप्रणीत 
टीकातोअ्ध्यवसेयानीति सक्षेप | -जातकपद्धतिकी ३९ इछोककी टीका । 
१५९ १११ 


घिद्यापी5 अभिनन्द्न ग्रन्थ 


बराह मिहिराचार्य एक ऐसे ज्योतिपी हुए हैं. जिनका ग्रन्थ कोरा, जातक और ज्योतिष सिद्धान्तमे 
प्राप्त है. किन्तु उनका कोई ग्रन्थ गणित विपयमें नहीं है। श्रीधराचार्यके यद्यपि सब ग्रन्थ अभी प्राप्त नहीं 
हैं तथापि वे शत्रिस्कन्ध ज्योतिपके ज्ञाता थे यह सिद्ध हो जाता हे; अतएव अपने समयमें यह एक बढ़े 
ज्योतिषी थे इसमें संशय नहीं । 


शीधराचायेका ससय 


भारकराचार्य ने, जो द्वादश शताब्दीके आरंसमें हुए हैं, श्रीधराचार्य के सूतोंका उल्लेख किया है, इससे 
जान पड़ता है कि श्रीधराचाय भास्कराचार्यसे पहले हुए थे । पोड़श शताब्दीके प्रारंभके दिवाकर देवज्ञका 
कथन है कि श्रीधराचार्य श्रीपतिसे पुराने हैं। '“स्वप्राचीन श्रीधराचार्य विरोधश्व” इस वाक्यसे यह स्पष्ट 
है। श्रीपतिका समय दसम शताब्दीका अन्त हे इसलिये उसके पूर्व श्रीधराचायेका समय है । श्रीपति भी 
अपने समयके बहुत बड़े ज्योतिषी हुए हैं। ज्योतिपसिद्धान्तमे सिद्धान्तशेखर नाम का इनका विशिष्ट ग्रन्थ 
हालमे दी उपलब्ध हुआ है. जिसे एशियाटिक सोसाइटीने दो जिल्दोंमे प्रकाशित किया है। दोनों गणितज्ञ 
एक समयके नहीं हैं इसलिए यदि दोनोंम एक शताब्दीका भी अन्तर माना जाय तो श्रीधशाचाययं नवम 
शताब्दीके सिद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त श्रीधराचायके समयका दूसरा प्रमाण यह है. कि 'गणितसार 
संग्रह” नामक गणित गअन्थके रचयिता महावीर जैनसे भी श्रीधराचाय प्राचीन हैं। महावीर जैनका 
समय नवीं शताब्दीका मध्य स्थिर हो चुका है। श्रीधराचार्य उनसे प्राचीन है इसलिये श्रीधर्का समय 
नवम शताब्दीका प्रारम्भ या अष्टम शताब्दीका अन्त हो सकता हे। 

भारतके प्रमुख ज्योतिषी आयभट्ट पांचवीं शताब्दीमें थे, वराहमिहिर छठीमें, अद्मगुप्त सातवीमें थे; 
श्रीपति आठवीं शताब्दीके हो सकते हैं क्योंकि श्रीधर ब्रह्मगुप्तसे पीछेके मातम पड़ते हैं यद्रपि भार्कराचार्यने 
अपने प्न्थोंमे बह्मगुप्तके सदश ही श्रीधराचायंका आदर किया है। किन्तु अह्यगुप्तकी अपेक्षा श्रीधरने 
गणित-विपयमें' नवीन बातें कहीं हैं, इस कारण वे अह्मगुप्तसे पीछे के ही हो सकते हैं। यद्यपि 
श्रीधराचायंका वीजगणित उपलब्ध नहीं है । किन्तु उनके बीजगणितकी दो विशेष रीतियां उपलब्ध हुई हैं । 
एक तो एकवर्ण मध्यमाहरणकी रीति जो 'श्रीधरमेथड” कहकर पसिद्ध है । दूसरी रीति यह है कि “वर्ग चाहे 
ऋण पदार्थका हो या घन पदार्थका वह घन ही होता है ।! उसका मूल धन-ऋण दोनों होता है' और 
ऋणका मूल नहीं होता ।” श्रीधरकी इस रीतिको महावीरने अपने “गणित सार संग्रह” में छिया' है। 


कं 
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है के... है 


१--धन धनणणयोव्गों मूले स्वर्ण तयो' क्रमात्‌ | ऋण स्वरूपतोड्वर्गों यतस्तस्मान्न तपदम, || 
“गणितसार सग्रह १० ६ इलो ० ५६ | 
११२ 


श्रीधराचाय 


९२९ रे. 


धणितसारसंग्रह? के अन्य सूत्रोंको तथा श्रीधराचार्यकी त्रिशतिकाके सूत्रोंके पर्यवेक्षणसे स्पष्ट मालूम 
पड़ता है' कि महावीरने बहुत कुछ श्रीधरसे ही लिया हे। दोनों ग्न्थोम सदृश प्रकार देखनेसे यद्यपि 
यह संशय हो सकता है कि श्रीधराचायने ही महावीरके ग्रन्थसे लिया होगा परन्तु इस प्रकारका संशय न 
करनेका दो कारण हैं--एक, यदि कोई किसीसे कोई चीज लेता है तो उसे कुछ नवीनताके साथ ही 
अपनाता है । ज्योंका त्यों रहने नहीं देता। यह बात महावीरमें है। उसने श्रीधरके प्रकारोंकों अलंकृत करके 
रखा हे। दूसरा कारण यह है कि जैन छोगोंने स्वच्छन्दता पूर्वक अजैन ग्न्थकारोंके अन्थोंको पढ़ा हे तथा 
उनका विवेचन किया है किन्तु अजैन विचारके छोग जैन अन्धथोंको नहीं पढ़ते थे इसलिए यह संभव 
नहीं है कि श्रीधरने महावीर जैनसे कुछ लिया हो। अतएब महावीरसे प्राचीन होनेके कारण 
श्रीधराचार्यका समय अष्टम शताब्दी या नवम शताव्दीका आरंभ हो सकता है । 


श्रीधराचायके ग्रन्थोंका लोप 


आज श्रीधर जैस बड़े ज्योतिपीका केवछ एक ग्रन्थ पाहीसार ( त्रिगतिका ) ही उपलब्ध हे । 
उनके अन्य अंथ प्राप्त नही है। इसका कारण क्या हे, यह स्वभाषिक जिज्ञासा होती है । 

दशम शताब्दी तक जितने भी बड़े ज्योतिपी हुए वे सब उत्तर भारतमें ही हुए। आयभट्ट 
पटनाके रहनेवाले थे, ऐसा उन्होंने अपने आयभटीयमे' स्पष्ट ही कहा हे! । वराहमिहिर मगधके निवासी 
थे एसा वरहमिहिरके टीकाकार दशम शताब्दीके भट्टोपछने अपनी टीकामे छिखा हे। सप्तम शताब्दीके 
ब्रह्मगुप्त रीवाके रहनवाले थे ; और सम्भवतः श्रीधर भी उत्तर भारतके ही थे। जैनमतका प्रचार मगधसे 
ही हुआ इसलिए महावीर जेनने भी उत्तर भारतीय श्रीधराचार्यके प्रन्थका ही अनुकरण किया। इस प्रकार 
पॉचवी शताब्दीसे लेकर दशम शताब्दी तक--श्रीपतिके समय तक ज्योतिपका प्रसार उत्तर भारतमें रहा। 
बारहवीं शताब्दीके प्रारंभसे--भारकराचार्यक समयसे इस ज्योतिष शाखत्रका प्रसार दक्षिण भारतमे होने 
लाता है। प्रतिभाशाढी साहित्य शाल्र निपुण भास्कराचायका जन्म १११२ ई०में सहाय पहाड़के किनारे 
हुआ। बारहवीं शताब्दीस लेकर अठारहवी शताब्दी तक ज्योतिष सिद्धान्त गणितका प्रचार दक्षिण देशमें 
ही रहा और वहां भास्करके अतिरिक्त र्ञनाथ, मुनीश्वर, उसिह, गणेश, कृष्ण, विष्णु, मल्छारि, कमलछाकर, 
ज्ञानराज, बापूदेव सदश बड़े बड़े ज्यातिपके दुद्धंप विद्वान उत्पन्न हुए। उन्नीसवी शताःदीमें पुनः यह 
विद्या उत्तर भारतकों छौटी--और नीलाम्बर झा, चन्द्शेखर सामन्त एवं सुधाकर द्विवेदी सदृश बिद्वानोंने 
उत्तर भारतमें जन्म लिया ओर अपनी पूर्व संपत्ति ( थाती ) को छोटाया । 


१--आर्यमव्स्विह निगदति कुसुमपुरेध्भ्यचित ज्ञानम्‌ || --आर्यमहीयम्‌ | 
११३ 


विद्यापी5ठ अभिनन्दन ग्रन्थ 


भास्कराचाय के ग्रन्थ गणित ओर सिद्धान्त दोनों विषयपर बड़े लोकप्रिय हुए। इसके दो मुख्य 
कारण हैं---अथम, भास्कराचायने सभी प्राचीन ज्योतिष सिद्धान्तेकी पढ़कर उनका सार ग्रहण किया ओर 
उसमें अपनी विशिष्ट बुद्धि ओर प्रतिभासे नवीन विपयका समावेश किया ओर उनकी व्याख्या ओर 
उपपत्तियां रवयं छिखीं। लोकप्रिय होनेका दूसरा कारण यह हुआ कि उन्होंने अपने भ्रन्थोंकों इतने सुन्दर 
प्राश्चछ भाषा ओर छन्होंम॑ लिखा है जो काव्य साहित्यका आनन्द देते है। उन्होंने तीसरी बात, भास्कराचार्य 
की विशेषता यह है कि उन्होंने अपने पूवाचार्योकी 'चचों बड़े श्रम ओर गोरबके साथ की है। अगर वे 
अपने ग्रन्थों # श्रीधराचार्यका नाम न लेते, उनकी रीतियोंकों न ढिखते तो आज श्रीधराचार्यकों कदाचित्‌ 
ही काई जानता। भास्कराचार्यकी यह बहुत बड़ी उदारता है कि उन्होंने अपने पूर्वाचाय आयमद्ठ, 
वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, लल्ल, श्रीपति, श्रीधर, वरठेश्वर, मुञ्ञाछ, चतुर्वेदाचार्य, आदि आघचार्यक्ते नाम बड़े 
आदरके साथ लिये हैं ओर यदि किसीका खण्डन भो किया है तो वह शिष्टता तथा नम्नताके साथ किया 
है। फछतः भास्करके ग्रन्थोंने सभी प्राचीन ग्रन्थोंकी दवा दिया । तात्पय यह हे कि अनेक शताब्दियों 
तक गणित ज्योतिपका प्रचार दक्षिण भारतमे रहनेक कारण उत्तर भारतमें गणित ज्योतिषका पठन-पाठन 
रुक गया । फलतः उत्तर सारतके आधार्योके ग्रन्थ भी दुष्प्राप्प हो गयें--भीघराचायके भ्रन्थ छोपका 
यही कारण हो सकता है । 


श्रीधराचार्यकी ही कौन बात, बह्मगुप्त ऐसे विद्वानके भी अन्थ छुप्त थे। यूरोपीय विद्वान्‌ कोलजुकने 
अपने विद्याप्रंमंके कारण सबसे पहले त्रह्मशुप्त के गणित अशका अंगरेजी अनुवाद प्रकाशित किया पश्चात्‌ 
महामहापाध्याय श्री सुधाकर >चेदीने अद्मगुप्तके समस्त ग्रन्थ--ज्रह्मस्फुट सिद्धान्त पर, अपनी टीका लिख 
कर प्रकाशित कराया । _( इसम एक ही खेंदकी बात हुई कि इस ग्रन्थ पर चतुर्वेदाचार्यकी बड़ी पुरानी 
टीका थी, उस टीकाको बड़े श्रमसे महामहोपाध्यायजी ने रूण्डनसे संगवाया था और उसकी सहायता ली 
थी । किन्तु उसे उन्होंने अ्रकाशित नहीं करायी इस प्रकार उस विशिष्ट टीकाका छोप ही समझना चाहिये )। 
भारतकोी महोमहापाध्यायजीका अति ऋृतज्ञ हे।ना चाहिये कि ब्रह्मगुप्त का ही नहीं अन्य प्राचीन 
कृतियों का भी उन्होंने शोधन किया उनपर सुन्दर टीकायें छिखीं ओर उन्हें प्रकाशित किया । पुनः आशा 
की जाती है कि अब ज्यों ज्यों देशमे विद्याका प्रेम बढ़ रहा है, प्राचीन विद्वानोंके ग्रन्थोंकी खोज होनेसे 
अन्य छिपे हुए ग्रन्थ भी प्रकाशमें आ जायेंगे ओर उनसे संसारका उपकार होगा । 
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स्वाधोन भारतका आदश ओर नीति 
डाक्टर भीखन लाल आत्रेय 


भारतके दीधकालीन जीवनमें अनेक अन्धेरी रातें और प्रकाशवान्‌ दिन आये ओर चले गये । 
इस समय हम परतत्रता, विवशता ओर दीनताकी एक महान अन्चेरी रातके समाप्त ग्रायः समयसे गुजर 
रहे हैं आर अवश्य उस स्वातंत्य-दि वसके अरुणोद्यके पृषंकी ऊपाका अनुभव कर रहे हैं--जिस दिन 
यह वरयोबद्ध, ज्ञानवृद्ध आर अनुभव वृद्ध भारत, फिर एक बार जगकर प्रथ्दीतलके अन्य देशोंका गुरु और 
नेता बनकर संसारभ शान्ति सुख ओर समृद्धिकी स्थापना करेगा । यह कार हमारा त्राह्म मुहत है, जिसमे 
हम सदास ब्रह्म-स्मरण पूवंक आनेवाले ऋत्योंपर विचार करते हैं । 

जाति ओर व्यक्ति दोनों हीके जीवनमें प्रत्यक दिन नवीन दिन है, उसकी समस्‍यायें अपूर्ब और 
नवीन होती हैं, ओर उनक। हल भी अपूर्ष ओर नवीन रीतिसे हुआ करता है | जीवनकी धारा सतत्‌ और 
सनातन होते हुए भी पगपण पर नवीन रूप लिया करती है। हमारा आ्राचीन इतिहास और हमारे प्राचीन 
रीति ओर रिवाज, तथा वे ग्रन्थ जिनमे उनका उल्लेख है, केवछ इस बातके द्योतक हैं. कि हमने भूतकारुमें 
समुपस्थित कठिनाइयोंका सामना किस प्रकार किया, ओर अपनी निरन्तर परिवतेनशील परिरिथयोंम किस 
प्रकार आचरण किया है। पर बिना हमारे स्वथ समयानुसार विचार किये इतिहास ओर शाद्र हमें 
अपने वर्तमान कतंव्यका उचित रीतिस ज्ञान नहीं करा सकते। अपनी जातिके इस महान्‌ ऊषाकाल 
ओर ब्रह्म मुहूतमें हमका ही स्वयं, अपने इतिहास और प्राचीन शास्त्रों द्वारा अपनी नेसर्गिक अतिभाका 
ज्ञान रखते हुए, अपनी वर्तमान और भविष्यकी समस्याओंपर, अपनी परिस्थियांको भली भांति समझते 
हुए विचार पूवक किसी निश्चित कार्यक्रमपर कटिबद्ध होना होगा | क्षण क्षण पर परिस्थितियां बदला 
करती हैं, ओर विशषतः आजकलकी टठनियाम ते क्षण क्षण पर महती घटना घटती और नवीनतर 
समस्याएं हमारे सामने उपस्थित कर रही हैं। एसे शीघ्र परिवतंनशीर कालम हमको बहुत जागरुक, 
विचारशील और सक्रिय है।नेकी आवश्यकता है। हमारे किसी विचारवान पूर्वजने ठीक ही कहा हे---- 

कः काल! कामि मिनत्राणि को देशः कौ व्यागमों | 
को5हं॑ काच ये शक्तिरिति चिन्त्यं मुहुम हुः ॥ 

अथीन---केसा समय है ? कोन हमार मित्र ( ओर शत्रु ) हैं ? देशकी क्‍या अवस्था है ? हमारी 
आय और व्यय क्या है? हम कोन हैं? और हमारी शक्ति क्‍या है? इस प्रकारकी बातों पर क्षण 
क्षण पर विचार करते रहना चाहिये । 
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विद्यापी5 अभिनन्दन भन्थ 


सभी भारतीयोंका कर्तेब्य 


आज इस देशके सामने अनेक जटिल प्रश्न है, जिनको हल करना प्रत्येक विचारवान्‌ भारतवासीका 
कर्तव्य है । हमारे नेता और महापुरुष बड़ी व्यग्रतासे इस बिचारमें रंगे हुए हैं, ओर इस कार्यमें वे 
इतना व्यग्न हैं कि उनको न दिनमें चेन है ओर न रातमें नींद मुझ तो एसा प्रतीत होता है कि 
भारतके इतिहासमें कभी भी हमारे भूतकाछीन नेताओं ( ऋषियों ) को इतना सोचना नहीं पड़ा 
होगा, जितना कि हमारे आधुनिक समंयके नेताओं ओर दृष्टाओं, पूज्य मालवीय, महात्मा गांधी, पण्डित 
जवाहरलाल आदिकों सोचना पड़ा और पड़ रहा है। कर्मयोगियोंम अग्रगण्य भगवान ऋष्णके जीवनमे 
हमारे आधुनिक नेताओंकी कठिनाइयोंकी कुछ झलक दिखाई पड़ती हे । 


वर्तमान जगतकी समस्‍यायें केवल नेताओंकी ही समस्याएं नहीं हैं, वे' प्रत्येक ख्री ओर पुरुपकी 
समस्‍यायें हो गयी हैं। आज जो कुछ संसारके राजनेतिक, व्यापारिक तथा विचार सछ्षेत्रमें होता हे, 
उससे प्रत्येक व्यक्ति अरभावित होता हे। संसारके किसी कोनेकी उथल-पुथल श्रत्येक प्राणी पर कुछ न 
कुछ प्रभाव डाले बिना नहीं रहती, आजकी दुनिया कछकी दुनियासे बिलकुछ ही भिन्न है। विमानोंकी 
यात्रा, सिनेमा, रेडियो ओर देनिक समाचार पत्रोंने प्रथिवी-मण्डलकों, सारे मनुष्य समाजका एक छोटा 
सा घर बना दिया है। इस घरमें अब कोई बात किसीसे छिपी नहीं रहती ओर प्रत्येक घटनाका असर 
सभीके ऊपर पड़ता है. और सभी एक दूसरेके दुःख-ददमें शरीक रहते हैं। ऐसी स्थितिको समझते हुए 
पुन; जागरित भारतकों अपने आदर्शों ओर अपने तरीकों ओर अपने भविष्यके कार्य-क्रमोंपर भलीभांति 
विचार करना होगा। जीवनका प्रधान रक्षण यही हे कि वह परिस्थिति ओर आवश्यकताके अनुसार 
नवीन प्रतिक्रियायें करता रहे । जिस आणीमें बदली हुई परिस्थितियों और देश आर काछके आवश्यकता- 
नुसार प्रतिक्रिया करनेकी शक्ति नहीं होती, वह प्राणी जीवित नहीं मत हे । आवश्यकतानुसार परिवर्तित 
होते हुए भी जो अपने आपको स्थित या कायम रख सके--वही जिन्दा हे--जीवित हे । असेरिकाके 
विद्वान विचारक डाक्टर जे० बी० प्रेटने अपने एक बहुमूल्य निबन्ध--( सम्प्रदायोंका अन्त क्‍यों ) 
“व्हाइ रेलिजन्स डाइ'में दिखछाया है कि संसारभ उत्पन्न हुए अनेक सम्प्रदायोंका हास ओर अन्त 
केवछ इस कारण हुआ कि वे बदलती हुई आवश्यकताओंके अनुसार अपनेको नहीं ढार सके। 
रूढ़ियोंकों उन्होंने अपना अविच्छेद्य अज्ञ समझकर अपना नाश कर लिया । डाक्टर प्रेंटके मतके अनुसार 
केवल वैदिक धर्म संसारमें अभी तक इसलिए जीवत है कि इसने उन सनातन सिद्धान्तोंकी अपनी आत्मा 
माना है, जिसे सदा ओर सर्वत्र ही मनुष्य अपनायेगा, ओर केवल उन्हें अपनाकर उसने अपने बाकी 
सभी सिद्धान्त रीति-रिवाज पूजा-पाठ आदिकों समय समय पर आवश्यकतानुसार बदरू और त्याग दिया 
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सखाधीन भारतका आदशे आर नीति 


था। हमारा इतिहास इस बातका साक्षी हे कि हमारी सतत प्रवाहवाली सभ्यता ओर संस्कृतिने समय 
समय पर केसा परिवर्तित रूप ग्रहण किया। अपनी आध्यात्मिकवाकों सदा अटछ और अचछ रखते हुए 
हम सदा नवीन वेशम जगतके सामने जीवित आर जागृत रूपमें उपस्थित होते चले आये हैं। क्‍या 
पृथ्िवी-सण्डलके ओर किसी समाजको इस बातका गारव ग्राप्त है? आज भी यदि हम अपनत्वके इस 
महामंत्रका त्याग न कर यथा समय अपनेको परिवतेनशीछ बनाते रहें ओर वर्तमान तथा भविष्यकी 
आवश्यकताओंकाी समझकर अपना कार्यक्रम निश्चित करें तो संसारमें एसी कोई शक्ति नहीं जो हमको 
नष्ट कर सके । हमारे राष्ट्रीय कवि इक्बालने ठीक कहा है--- 


यूनान मिश्र रोमा सब मिट गये जहांसे । 
बाकी अभी तलक है नामो निशां हमारा ॥ 
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी । 
सदियों रहा है दुश्मन दौरे-जमां हमारा॥ 


हमारा कतंव्य क्‍या हो ? 


अब विचारणीय बात यह है. कि इस समय जबकि भारतवर्ष खाधीनताके मन्दिरमें प्रवेश करने 
ही बाला है, हमार राष्ट्रीय आदश कया हॉने चाहिये। आज जब दुनिया भारत को स्वतंत्र राष्ट्र मानने 
को तेयार है और हम भारतवासी भी यह उत्तरदायित्व ग्रहण करनेको उत्सुक हैं; ओर जब हमारी यह 
उच्चाकांक्षा है. कि हम फिर एक बार जगदुगुरुकी पदवीको शआरप्त करें, हमारा यह परम कतव्य हो जाता 
है कि हम अपने आदशों और लक्ष्योंका पुनरावछोकन कर लें। हमारा अस्तित्व जिस उद्देश्यके लिए है. 
वह हमें पूरा करना है; और अब समय आगया है कि हम अपने कतंव्यकों पूरा करनेके लिए उसको 
भरी भांति समझलें । 


भारतवर्ष और संसारकी प्राचीनतम सभ्य जातियोंने दूसरे देशों पर विजय पाकर उनको पद 
दलित कर उनकी सम्पत्ति, उनकी स्त्रियों और उनकी भूमिका अपहरण करना अपना आदशे कभी नहीं 
बनाया था । भारतकी सबसे बड़ी विजय संसारभं सम्यता, ज्ञान ओर धार्मिक भावनाका अचार 
करनेमें ही रही है। भगवान बुद्ध और उनके अजुयायियों तथा उनसे भी पूर्षके ऋषियोंने संसार 
भरमें जीवनकों सुखभय, आनन्द्मय और शान्तिमय बनानेका संदेश भेजा धा। हमारे पुरातनतम 
ऋषियोंने अपने सामने यह उद्देश रखा था, ओर यही उनका नारा भी था। 
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विद्यापी5ठ अभिननन्‍दन ग्रन्ध 


'कृष्बन्ती विश्वमायम' 

/विश्व॒की अथोत्‌ संसार भरको आय बनाओ |” आय शब्दका अर्थ जाति विशेष अथवा संप्रदाय 
शेप से नहीं था। आर्यका अर्थ था-सम्य और सज्जन, जैसा योग वासिष्ठके इन वाक्यों से प्रकट 
गैता है--- 

कतंव्यमाचरन्काममकते. व्यमनाचरन्‌ | 

तिष्ठति प्रकरताचारोयः सआये इति स्वतः ॥ "पं वा० 8१ १८६५४ । 
यथाचार यथाशाख्त्न॑ यथाचित्त यथास्थितम्‌ । 

व्यवहार्म॒ुपादत्तेयः सआये इतिस्म्ृतः ॥ ( ५५ ) 

'जो मनुष्य उचित इच्छाओंको पूरा करता है. और अनुचितको नहीं, ओर जिसका आचरण 
;कृतिके नियमोंके अनुकूछ होता है, चही आर्य कहलाता है । जो व्यक्ति शास्त्र, सदाचार, स्वविचार ओर 
परिस्थितिके अनुकूछ आचरण करता है, चही आये है। मल॒ष्यको आर्य बनानेका अर्थ उसको सभ्य 
बनाना है, उसको बबरता ओर पशुतासे ऊपर उठाना है। 

पशुता, बर्बरता और मनुष्यत्व, वा आयेत्वमें केवछ इतना ही अन्तर है कि जहां पशु ओर बबर 
दोनों अपनी इच्छाओं और अपने भाबोंके गुलाम है, वहां सच्चा मनुष्य ओर आये अपनी इच्छाओं और 
भावोंकी अपने वशमें रखता है। बह संयम और नियम द्वार अपनी इच्छाओं, नेसर्शिक प्रवृत्तियों और 
भावोंकों अपना गुलाम बनालेता है, ओर उनका उपभोग करते समय समाजके नियमों, अपने उच्च 
आदशों और परिस्थितियोंका स्मरण रखते हुए ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो दूसरोंकों द्वनिकर हो आर वह 
दूसरोंके श्रति बेसाही व्यवहार करना चाहता और करता है जैसा बह अपने प्रति दूसरोंसे आशा करता है । 

आर्यंधर्म अथीत्‌ आयोका 'शेवा? या तरीका यही है. जैसा व्यास जीने महाभारतमे कहा द्ै-- 

श्रुयतां घर्मसवेस्वं श्रुत्वा चाप्यवधायतास । 
आत्मनः प्रति कू लानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 
यद्यदात्मनि चेच्छेत्तत्परस्यापि चिन्तयेत्‌ । 

'धर्मका सार सुनो, सुनकर उसपर चलो। बह यह हैकि जो व्यवहार अपने प्रति कराना नहीं 

चचादते हो बह दूसरोंके प्रति न करो और जा जो अपने छिए सोचते हो बही दूसरोंके लिए भी सोचो / 


यह है आर्य मार्ग, और इसको व्यवहारमें लाना ओर इसका संसार भरमें प्रचार करना है. 
भरतका उद्देश्य ! भगवान बुद्धने इसी मूल सिद्धान्तके आधारपर अष्टाज्िक आये मार्गका निमौण करके 


स्वाधीन भारतका आदर्श और नीति 
अपने आप ओर अपने शिष्यों द्वारा संसार भरमे उसका प्रचार कराया था। आज महात्मा गांधी भी उसी 
आय घर्मका सत्य और अहिसाके रूपमें संसारकों व्यावहारिक उपदेश दे रहे हैं। आवश्यकता इस 
बातकी हे कि भारतके आय ( अथीत्‌ वे व्यक्ति जो आये धर्मपर स्वयं चलते हों ) देश-देशमें जाये और 
अपने उपदेश ओर आचरण द्वारा संसारके उन छोगोंकी, जो दूसरोंसे घृणा करते हैं, जो अपनी इच्छाओं, 
कामनाओंके गुलाम हैँ, आय अथोत्‌ सभ्य बनायें। मनुने, जो भारतके ही नहीं संसारके आदि शिक्षक 
हैं, यही आज्ञा भारतके आयोको सदाक छिए दे रखी है--- 
एतदेश . प्रसृतस्थ सकाशादग्रजन्मनः । 
स्व स्व॑ चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सवेमानवा।॥ (म० स्ू० २२० ) 
प्रथिबी-मण्डलके सभी मनुष्थोंको भारतवर्षम पेढा हुए ब्राह्मणोसे अपने-अपने आपरणकी शिक्षा 
लनी चाहिये ।” भारतके रदनवाले आर्या ( सभ्य पुरुषों ) न अपनेको केवछ भारतीय कभी नहीं माना । 
उन्होंने मनुष्य मात्रकी अपना समझा था, ओर प्रथिवी-मण्डडकों अपना घर ओर सभी ग्राणियोंकों अपना 
बन्धुजन समझा था, जेसा कि कहा है--- 
अय॑ निजः पे वेति गणना लघुचेतसाम्‌ | 
उदार चरितानां तु वसुधेव कूंठुम्घकम ॥ 
यह अपना है, वह पराया है, ये विचार तो श्लुद्र मन वालोंके होते है। उदार व्यक्तियोंके लिए 
तो सारी प्रथिबीक निवासी अपन ही कुट्ठम्बी हंते हैं |? 
योग वासिप्ठ में वसिष्ठटजीन भी रामचन्द्रजीकों यही उपदेश दिया था--- 
“सर्चा एवं हि ते भूतजातयों राम बन्धवः। 
अत्यन्तासंयुता एतास्तव राम ने काचनू ॥ (५१८४६ ) 
अय॑ बन्धुययं॑ नेति गणनालघु चेतसाम । 
उदार चरितानां तु विगता वणव धी। ॥(-$१) 
है राम संसारके प्राणियोंकी जितनी जातियां हैं, वे सभी तुम्हारे भाई-बन्धु हैं, क्‍योंकि कोई 
भी जाति एसी नहीं है, जो तुससे किसी प्रकारसे सम्बन्धित न हों। यह मेरा भाई है, और यह नहीं 
है, यह बात तेः झ्षुद्र हृदय वालोंकी हुआ करती है। जो उदार आचरण चाले होते हैँ, उनकी बुद्धिपर 


एसा परदा नहीं पड़ा होता | 
श ११५ 
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आज हम भारत वासियोंकी सबसे पहल खतः तथा संसार भरको व्यावहारिक रूपसे यह पाठ 
पढ़ाना है। मनुष्य सात्रकोी चाहे वह किसी जाति, किसी सम्प्रदाय, किसी देश, किसी रड़् ओर अवस्था 
का क्‍यों न हो--अपना बन्धु समझ कर उसके कल्याणकी भावनाका पाठ जगतकों अभी पढ़ना है, ओर 


भारतको दोहराना है । 


भारतके आगे सदाके लिए उसको भूमिपर सहस्रों वर्ष पूर्व बिचरते हुये आयॉने पूर्वोक्त आदशोसे 
ऊंचा एक और आदश यह रक्खा था, और इसको आज भी हम अपना आदशे बनाकर अग्रसर हो 
सकते हैं--- 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया; | 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कथ्रिदृदु!ख भाग्मवेत्‌ ॥ 
स्स्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु। 
सब! सब्बुद्धिमाप्नीतु स्व! सर्वत्र नन्‍्दतु॥ 
दुजनः सज़नों भूयात्‌ सजनः शान्तिमाप्लुयात्‌ । 
शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यों मुक्तथान्यान्‌ विभमोचय्रेत ॥ 
अथातू--संसारके सभी छोग सुखी हों, सभी निरोग हों, सभीकी दृष्टिमं संसार सुन्दर हो ओर 
दुःख किसीके पास न फटके। सब अपनी-अपनी कठिनाइयोंको हल कर सकें ओर सबको अच्छे-अच्छे 
अनुभव हों, सबको समृद्धि प्राप्त है ओर जहां-तहां सब छोंग प्रसन्‍न रहें । दुजन सज्जन बनें, सज्जन 


छोग शान्तिसे रहें, ओर शान्त छोग खतन्‍त्रता प्राप्त करें ओर जिन्होंने अपने बन्धन क्राटकर स्वतन्त्रता 
प्राप्त कर छी है, वे दूसरॉको रवतन्त्र करें । 


मारतका नारा और नीति 


यह केवल इच्छा आर ग्रार्थनाका उद़्ार ही न रह जाये। भविष्यके भारतका यह घोषणा वाक्य 

( नारा ) उसके भावी विधानकी यह नींव ओर उसके भविष्यके कॉर्यक्रमकी यह नीति होनी चाहिये । 

भारतके आयोंने कभी किसी संग्रदायको बछात्‌ तबदील करानेका, अथवा किसीको अपने मार्ग पर बिना 

उसकी इच्छाके चलानेका प्रयास नहीं किया। विचार ओर आचारकी यहां पूर्ण स्वतंत्रता थी ओर सदा 

दूसरोंके बिचारों ओर आचारोंकी अवहेलना न करके उनके प्रति आदरका भाव ही रहा। यही नीति 
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स्वतंत्र भारतकी होनी चाहिये ओर हमे पूर्ण आशा है कि यही होगी। यहाँ रहनेवाले सभी संप्रदाय, मत 
ओर आचार-विचारबालोकी अभय बनाना आर्योका कतेव्य है हमें वशिष्ठके इन वाक्योंकों कभी नहीं 
भूलना चाहिये-- 
भर * ते । (5 
सबेरव च गन्तव्यं ते! पर्द पारमाथिकम । 
विचित्र देश कालोत्थे! पुस्मेकमिवाध्वगे! ॥ 
अज्ञानात्परमार्थस्य विपरीतावबोधतः । 
केंवल॑ विवदन्त्येते विकल्पेरारुरुक्षवः | 
स्वमार्गमभिशंसन्ति वादिनश्रित्र पारशा | 
विचित्र देश कालोत्था मार्ग' स्व॑ं पथिका इंच ॥ 
( यो० वा० ५।६६।५१॥५३ ) 
पजिस प्रकार बहुनसे मुसाफिर नाना देशोंसे आनेवाले नाना मार्गों द्वारा एक ही नगरको जाते हैं, 
उसीमकार सब सप्नदाय एक ही--परसार्थ पदको विभिन्न विभिन्न देश और कालमे, बने मार्गों द्वारा प्राप्त 
करनेका प्रयत्न करते हैं। नाना प्रकारस उस परम पदको पहुंचते हुए वे छोग--परमाथथंका किसीकों भी 
ठीक ज्ञान न होनेके कारण, और बहुधा उसका विपरीत ज्ञान होनेक कारण--पररपर ( नाहक ) विवाद 
करते हैं। जिस प्रकार मुसाफिर छोग अपने अपने मार्गको ही सर्वोत्तम समझ बेठे, उसी प्रकार वे भी 
अपने अपने सांप्रदायिक सिद्धान्तोंकी प्रदांसा करते हैं |? 
इतना ही नहीं भारतको दृष्टि तो सदासे इतनी अयोगात्मक रही हे कि यहांके छोगोंने सदा ही 
प्रत्येक संप्रदाय बालोँकी यह शिक्षा दी कि यदि उनको अपने मागके अनुसार साधना करनेसे सिद्धि प्राप्त 
होती है, तो उस मार्ग पर चलना ही उनके लिये श्रेयस्कर है, उसको त्यागना ओर उसको छुड़वाना 
अनुबित है। वसिट्टने तो योगवासिए्ठम यहां तक कहा है--- 
येनेवास्थुदिता यस्य तस्य तेन बिना गतिः । 
न शोभते न सुखदा न हिताय न सत्फला॥ 
( यो० बा० ६२।१३०।२ ) 
जिस मार्ग पर चलनेस किसीकी सिद्धि होती हों; उसको वह मार्ग छोड़ कर नहीं 'चलना चाहिये । 
एसा करना न ता उचित है, न सुख देनेबाला है और न भछाई और सफलताकों प्रदान करनवाला हे |? 
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जहां पर सब छोगोंको अपने अपने मतपर चलने की इतनी स्वतत्रता दी जा सकती है, वहां सबसे 
यह भी आशा की जाती हे कि वे एक दूसरे सम्प्रदायवालों पर किसी प्रकारका आधात न करें । 


आततायथियांका दसन 


आयोका तरीका जहां दूसरोंके ऊपर आघात करनेका नही है वहां पशुओं, बर्बर मनुष्यों आर दुष्ट 
आततायियोंके आधातोंसे वीरताके साथ अपनी रक्षा करना भी है । यदि आपके एक गाछ पर चपत 
लगाकर कोई दुष्ट आपका कम्बल छींनले तो आप उसके आगे दूसर चपतके लिये अपना दूसरा गाल 
करदें, ओर अपना कोट भी उसके हवाले करदे--इस प्रकारकी शिक्षा भारतीय आयॉने कभी नहीं दी । 
इस प्रकारकी शिक्षा उन छोगोंमें ही अचलित है, जो उसका पाछन कभी नहीं करते । यहां तो अपने धर्मो- 
पार्जित घन, अपनी मात्‌भूमि और अपनी सहधर्मिणी ख्ली तथा अपने आश्रित रहनेबाढी भगिनी और पुत्री 
की रक्षा करना प्रत्येक पुरुषका परम कतंव्य समझा जाता है, ओर यदि वह इनकी रक्षा करनेमें कायरता 
दिखलाता है, तो पापका भागी माना जाता है। हमारी भावी शासन-व्यवस्थामे हमारा यह कतेव्य होगा कि 
प्रत्येक स्‍त्री और पुरुषकी दुष्टोंसे रक्षा करे। यदि राज्यके कर्मचारी ऐसा करनेमें असमथे हों तो प्रत्येक 
व्यक्ति अपनी रक्षाके छिये आपही शज्ल ग्रहण करे। यही आयरय-सिद्धान्त है, ओर यही स्वतंत्र भारत 
भें>भविष्यमें---भी माना जाना चाहिये । 


अग्निदों गरदश्रेव श्नोन्मततो धनापहः। 

क्षेत्रदार दस्थेतान्‌ पड्विद्याताततायिन; ॥ ( श॒क्रनीति ) 
नाततायि बचे दोषो हन्तुभेवति कंश्नन्‌। 

योञ्कामां दूषयेत्कन्यां स सद्यो बधमहेँति ॥ (मठ ) 

“आग छगाने बाढा, गुप्त रूपसे विष खिलाने वाला, हथियार लेकर पागछ बना हुआ, धनको 
छूटने बाछा, खेत और स्त्रीकों बलपूर्वंक छीनने बाला--इन छा कार्मो्में किसी कामकों करने वाला-- 
व्यक्ति आततायी कहलाता है। आततायीकों मारकर अपनी रक्षा करनेमें किसीको कोई दोप नहीं रूगता | 
जे! किसी कनन्‍्याके साथ उसकी इच्छाके विपरीत बलात्कार करता है, उस दुष्टको तो तुरन्त मार डालना 
चाहिये । 

ऋआततायी चाहे किसी भी जाति, संप्रदाय या अवस्थाका हो, उसके साथ यही वतोव होना चाहिये। 
जद केवल संप्रराय, जाति ओर अवस्थाका विचार करके आततायियाँकों राज्य अथवा व्यक्ति द्वारा दण्ड 
नहीं मिलता वहां समाजमें शान्ति और सुरक्षा नहीं रहती । मनुने कहा है-- 

श्शर्‌ 


स्वाधीन भारतका आदश और नीति 


गुरु वा बालबृद्धीं वा ब्राह्मणं वा बहुअुतम्‌। 
आततायिनमायान्त हन्यादेवा विचारयन्‌ ॥ 


“यदि कोई उपयुक्त प्रकारका आततायी किसीके ऊपर हमछा करने आता दिखाई पड़े तो उसे 
फोरन मार डालना चाहिये, चाहे वह गुरु, बालक, बूढ़ा, ब्राह्मण तथा कोई वेदपाठी पडित ही 
क्यों नहों |? 


ज्ञानाजनके प्रति हमारा दृष्टिकोण 


भारतवर्ष सदासे ज्ञान ओर विज्ञानका ग्रमी रहा है, ओर रहेगा । अन्तर ओर बाह्य, सूक्ष्म और 
स्थूछ जगत्‌की घटनाओं तथा पदार्थोके कारण ओर स्वभावकी खोजमें छो रहने वाछोंका इसने सदेव 
सबसे अधिक आदर किया है, ओर भविष्यमें भी यही इसकी नीति रहेगी । “ब्राह्मणोउस्य मुखमासीत” 
इस राष्ट्रम॑ प्रमुख ब्राह्मण अथीत्‌ दाशेनिक ओर वेन्नानिक ही रहे है, और रहने चाहिये। हमारे प्राचीन 
साहित्यके मध्यकालम विदेशियों द्वारा अत्यन्त विनाश किये जाने पर भी हमारे यहां सब ग्रकारकी विद्याओं 
कलाओं ओर दशनों पर उत्तमसे उत्तम ग्रन्थ मिलते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी पुरुषा्थों के 
'सम्बन्ध' मं भारतक ऋषियों ओर विद्वानों ने इतनी गवेपणाकी थी और इतने ओर एसे उत्तम ग्रन्थ लिखे 
थे कि आज भी संसार उनके सामने नत मरतक है. ज्ञान ओर विज्ञान के प्राप्त करनेमें उन्होंने विदेशियों 
से भी जें। कुछ मिल सका उसका महण किया। पाश्चात्य देशोंने हमारी अवनति और निद्राके समयमें 
जे! विज्ञानकी मह।न्‌ उन्नतिकी है, उसे शीघ्रसे शीघ्र अपना कर हम॑ उससे आगे विज्ञानकी उन्नतिकी ओर 
अक्सर हे।ना चाहिये। आर विज्ञानके दृष्टिकोणमे जो त्रुटियां हैं, उनको दूर करनेका प्रयत्न हमारा 
कतंव्य है। हमार पू्र॑जोंकी शिक्षा रही हू कि “ज्ञान जहांसे मिले वहांसे भ्राप्त करो, और युक्तियुक्त, 
न्याययुक्त और ज्ञानवर्धक शिक्षाकी सबसे अहण करे। ।” हजारों ब्ष पू्, जो शिक्षा वशिष्टने रामचन्द्रको 
दी थी, वद्दी आज ज्ञान ओर विज्ञानके सम्बन्ध हमारी नीति होनी चाहिये । 


युक्तियुक्तमुपादेयं वचन बालकादपि । 
अन्यत्तुण मिव त्याज्य मप्युक्त प्मजन्मना ॥ 
योउ्स्मात्तातस्थ कृपोड्यं मिति कौप पिवत्यप३ । 
स्यक्त्वा गा पुरुस्थं त॑ कोनाशास्त्यतिरागिणम्‌ ॥ 
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अपि पौरुषमादेयं शा्त्रं चेचुक्ति बोधकम्‌ | 


अन्यत्वार्षमपि त्याज्यं भाव्य॑ न्‍्याय्येक सेविना ॥ 
( योग वासिष्ठ २१८॥३ ४४37 ) 


'युक्तियुक्त ( उचित ) बात तो बालकसे भी ग्रहण कर लेनी चाहिये, लेकिन युक्ति द्वीन बातको, 
चाहे वह स्वयं ब्रह्माके मुखसे ही क्‍यों न निकली हो, हणके समान त्याग देना चाहिये। जो अपनी ही 
बस्तुओंसे अधिक राग रखने वा व्यक्ति पासही बहने वाले गड्डाजलकों छोड़कर कूएंका, जरू इसलिए 
पीता है. कि वह कुआं उसके बापका बनाया हुआ है, वह मूख है, ओर ऐसे ही छोगोंके अपर सब 
शासन किया करते है। जो न्यायके भक्त ( सत्यके पुजारी हैं ) हैं उनको चाहिये कि जो शास्त्र ( प्रन्थ ) 
युक्तियुक्त हो और ज्ञानकी वृद्धि करने चाछा हो, उसका अध्यन करें, चाहे वह किसी साधारण भनुष्यका 
ही बनाया हुआ हो, और जो शास्त्र इसके विरुद्ध लक्षणों वाला हो ( अथौद युक्ति रहित और अज्ञान- 
बर्धक हो, उसको ठृणके समान फेंकदें, चाहे वह किसी ऋषिका ही बनाया हुआ क्‍यों न हो । 

स्वतंत्र भारतमें, स्लियोंका समाजमें पुरुषोंके समान ही स्थान होना चाहिये। केवल स्त्री होनेसे 
वे किसी विद्यासे अथवा किसी समाज सेवा या किसी आदरके पदसे बंचित नहीं रखी जा सकतीं । 
उनमे पुरुषोंके समान ही बुद्धि ओर प्रतिमा है' और वे भी अपने पुरुपाथ द्वारा पुरुषोंके समान ज्ञान और 
शक्तिका सम्पादन कर सकती हैं। वे सरस्वती ओर दछुगाकी ही स्वरूप हैं। वसिपष्रके शब्दोंमें “स्त्रियां 
आत्मक्ञान आप्त करनेमें पुरुषोंसे भी बढ़कर हैं ।” 

सखा श्राता सुहृदभृत्यों गुरुमित्रं धनं सुखम्‌ | 
शाखमायतनं दसः सर्वभतुं! कुलाइना ॥ 
मोहादनादिगहनादन+्तगहनादपि । 
पतित व्यवसायिन्यस्तारयन्ति कुछल्नियः ॥ 
शास्रार्थ गुरुमंत्रादि तथा नोत्तरण क्षमम्‌ । 
यथैताः स्नेहशालिन्यों मतंणां कुलयोषितः ॥ 
( यो० वा० ६।१॥१०९२८२६।२७ ) 
कुलीन स्त्रियां अपने पतिकी सखा, बन्घु, सुद्दद, सेवक, गुरु, मित्र, धन, सुख, शास्त्र, मन्दिर ओर 


दास आदि सभी कुछ होती हैं। अच्छे कुछांकी प्रथल्नशील श्लियां पुरुषोंको अनन्त ओर अनादि गहरे 
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व्यवस्थाकी जानी चाहिये। प्रत्येक स्थान पर अधिकारी व्यक्ति ही नियुक्त किया जाय ओर पअत्येक 
व्यक्तिकों उसकी योग्यताफके अलुसार ही काम मिले और सब छोग अपने वरण किये हुए कार्मोंको 
भी भांति कर सके। 

स्वाधीन भारतका यह भी कर्तव्य है कि वह प्राचीन आश्रम व्यवस्थाकों अपने अनुरुष नये ढांचेमें 
ढाल कर पुनः जीवित करे। प्रत्येक बाछूक और बालिकाकों १०-२० वर्ष तक अविवाहित रहकर कमसे 
कम व्ययमें ऊंची मे ऊंची विद्या प्राप्त करनेके साधन ग्राप्त हों। राज्यका कतव्य होना चाहिये कि बह 
एसी व्यवस्था करे जिससे इस ब्रह्मचर्य ( विद्या सम्पादन ) कालमें किसी बालक ओर बालिकाकों बिना 
विद्या या कलाके अभ्यासके कालयापन न करना पड़े था कमाने खानेके लिए विद्याभ्यास त्यागना न पड़े | 
प्रस्येक बाठक आर बालछिकाको उंचीसे ऊप्वी विद्या प्राप्त करमेका हक ओर अवसर हो । 


विद्यालयोंमें उन सब विद्याओंका स्थान हो जो मनुष्यकी भोतिक, मानसिक ओर आध्यात्मिक 
आवश्यकताओंकी पूर्ति करनेमें सहायक होती हैं। पूर्ण मनुप्योंकी, न कि उसके एक अद्गजकों, शिक्षित 
करनेका प्रयत्न किया जाय। गृहस्थाश्रम या विवाहित जीवनका ऐसा रूप बनाया जाय कि अत्येक व्यक्ति 
अपने और अपने कुट्ुम्बके पालनके निमित्त २१-२० वर्षसे लेकर ५०-६० वर्षकी आयु तक, ६० से 
लेकर ७५ या ८० वर्ष तक समाजके ऋणोंकों चुकानेके निमित्त समाजिक, राजनीतिक आर नेतिक 
आदि संस्थाओंकी निष्काम सेवा करें। यही 'प्राचीन कालका वानप्रस्थ होगा, पर उसे वानग्रस्थाश्रम 
न कह कर समाजसेवाश्रम कहना उचित होगा । ७५-८० वर्षकी आयुभे, जब मनुष्याकी 
शक्ति क्षीण होने लो ओर बिचारोंमें जड़ता आ जावे, स्मरणशक्ति, देखने, सुनने ओर विचार करनेकी 
शक्ति कम हो जावे--मलुष्य सन्‍्यास वृत्ति महण करे। ओर समाज ओर राज्य उनकी सुख सुविधाकी 
व्यस्था करे। हम आशा करते हैं कि भावी खाधीन भारतमे सामाजिक ओर आर्थिक जीवनकी एसी ही 
सुव्यवस्था होगी । और यह देश ओर समाजके लिए मंगलकारी होगा । 


कमवाद 
( बौद्धागमके अनुसार ) 
आ।चाय नरेन्द्रदेव 
जीवलोक और भाजनलछोककी विचित्रता ईैश्वरक्त नहीं है। कोई ईश्वर नहीं है. जिसने 

बुद्धि पुवंक इसकी रचना की हो। छोक-बेचित्य कमंज है। यह सत्वोंके कमंसे उत्पन्न होता है। के 
दो प्रकारका है--वंतना और चेतथित्वा कम । चेतना मानसकर्स हे। चेतना से जो उत्पन्न होता है 
अथोत्‌ चेतयित्वा कम ( चेतनाकृत ) वह अन्य दो कमे हैं--कायिक ओर वाचिक। इन तीन प्रकारके 
कर्मोकी सिद्धि आश्रय, स्वभाव ओर समुत्यान, इन तीन कारणोंपते होती है। यदि हम आश्रयका 
बिचार करते हैं, तो एक ही कम ठहरता है क्योंकि सब कर्म काय पर आश्रित हैं। यदि हम स्वभावका 
विचार करते हैं, तो वाककर्म ही एक कर्म है, अन्य दोका क्त्व नहीं है क्‍योंकि काय, वाकू ओर 
मनस्‌ , इन तीनमें से केवल वाक स्वभावतः कर्म हे । यदि हम समुत्थानका विचार करते हैं, तो केवल 
मनसकर्म है क्योंकि सब कर्मोका समुत्थान मनसे है । 

सब कम उपचित" ( संचित कम-क्रियमाणानि कमौोणि, आरब्धफलछानि कमोौणि ) नहीं होते। 
वही कर्म उचित हू।ता है जे। स्वेच्छासे या बुद्धिपूषक (संचिन्त्य ) किया जाता है। अबुद्धिपूर्वक कर्म, 
बुद्धिपूवंक सहसाकृत कर्म, या वह कम जो आन्तिवश किया जाता है, उपचित नहीं होता। भाध्याक्षेपसे 
अभ्यासवर जो मसृपावादका अनुष्ठान होता है, वह अकुशछ कम है, किन्तु यह उपचित नहीं होता। 
जो पाषाण देनेकी इच्छासे अव्याकृत* चित्त से सुबर्ण पिड़ देता है, उसका कर्म उपचित नहीं होता । ज़ो 
आन्तिवश अपने पिता का बध करता है, बह उपचित कम नहीं करता । 

जैन कर्मकी पीद्गलिक ( >भौतिक ) मानते है । उनका मत है कि अबुद्धिपूवंक किये काय-कमका 
भी समाप्तत्व है। उनके अनुसार यदि प्राणातिपात अबुद्धिपू्वक किया गया हो तब भी कर्ताकों अधर्म 
होता है, यथा अग्नि-स्पशसे दाह होता है। इस दृष्टान्तसे जब कोई अजुद्धिपू्वक परखीका दशेन या संस्पशन 
करता है, तो उसके लिये पापका प्रसंग होता है। जो निर्भन्थका शिरोलुख्न करता है उसके पापका 
प्रसंग होता है। निग्नेन्ध-शास्ताका अधर्म-प्रसंग होता है क्‍योंकि बह कष्ट--तपकी देशना करते हैं। उस 
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अन्न-दात।का भी अधर्म-पसंग होता है जिसके अन्नसे निम्रेन्थकों विपूचिका होती है. और उसका मरण 
दोता है। माता और गर्मस्थ जो अन्योन्‍्य दुःखके निमित्त हैं, पापके भागी होंगे। बध्यके लिये भी 
अधम-प्रसंग होगा क्योंकि वह प्राणातिपात-क्रियासे अधिष्ठान या विपयके रूपमें सम्बद्ध है; यथा, अग्नि 
अपने आश्रयका दाह करती है । दूसरी ओर, जो दूसरेसे बध कराता है, उसके अधर्मका प्रसंग न 
होगा क्‍योंकि जब दूसरेसे अग्निका रपश कराते हैं, तो उसका स्वयं दाह नहीं होता । क्योंकि जैन बुद्धि- 
विशेषकी अपेक्षा नहीं करते इसलिये अचेतन काष्ठादि द्रव्यके लिये प्राणातिपातके पापका प्रसंग होता है 
जब गृह-पातसे प्राणियोंका बध होता है । बोद्ध कहते हैं. कि यदि आप इन दोपोंका परिहार चाहते हैं, 
तो आपको मानना होगा कि अह्देतुक दृष्टान्त मान्रसे--अग्नि दृष्टान्तसे--आपके अर्थकी सिद्धि नहीं हो 
सकती । इसलिये बोद्ध कह्दते हैं कि बल या छलसे परस्वीकृतका आदान तभी अदत्तादान है जब जिसके 
द्रत्यका वह अपहरण करना चाहता है' उसके विपय में उसे संज्ञा-विश्वम नहीं होता | 


शुद्ध मानसिक करे 


१, कारयिक-वाचिक करके बिना ही मानसकर्म अपने अभीष्टकी प्राप्ति कर सकता है । दण्ड- 
कारण्यादिकी कथा है. कि ऋषियोंके मनः प्रदोपसे बह निर्जन हो गये। उनके कोपसे दण्डकादि शून्य 
दी गये और महाजनका व्यापाद हुआ। यह मानसकर्मकी गुरुताकों सिद्ध करता है। अतः भगवत्‌ कहते 
हैं कि तीन दण्डों ( कायदण्ड, वाग्दण्ड, मनोदण्ड--दण्ड-कर्म ) में मनोदण्ड महासावद्य है और सबब - 
सावद्योमें ( आपो्म ) मिध्यादष्टि सर्वपापिष्ठ है। ऋद्धिमान्‌ चेतोव॑शिप्राप्त भ्रमण या ब्राक्षणकी चेतनाका 
बड़ा सामथ्य है । 

२. मानसकम कसी अभिध्यादिमें रुचि है। सूत्रके अनुसार तीन मनोदुश्वरित हैं----अभिध्या, 
व्यापाद आर सिथ्यादृष्ट'। सौन्रान्तिक मत है कि यह तीन मनसस्‍्कमे हैं. क्योंकि संचेतनीय सूत्रमें 
इनको कर्म कहा है । सौन्नान्तिक चेतनाकों मनस्कर्म नहीं मानते। वेसापिक कहते हैं. कि उनका मत आन्‍्त 
है। अभिध्या स्वभावतः कर्म नहीं है क्‍योंकि अभिध्या परस्वके स्वीकरणकी विषम स्परह्ा है। बिपम 
उपायोंसे, अन्यायसे, बलसे या छलसे परस्वके स्वीकरणकी स्पृहय अभिध्या है। अत यह क्हेश है । 
किन्तु क्लेश कम नहीं है । मनस्कर्म चेतनामात्र है। अतः अभिध्या कर्म नहीं है किन्तु कर्मपथ है.। यह 
चेताख्य कमंका पथ है। वास्तवमे जो चेतना इससे संग्रयुक्त होती है, वह अभिध्याकी गतिसे बाहित होती 
है क्योंकि अभिष्या-बलसे इसके अनुरूप यह अभिसस्करण करती हे | 

इसी श्रकार व्यापादकी योजना करनी चाहिये। इसी अकार कुशल छन्द (२ कार्यकी इच्छा 
अभिम्नेत वस्तुके प्रति अभिलाष ), विरति और वैराग्यकी योजना करनी चाहिये। जो चेतना बैराग्यके 


९ 
कमवाद 


अनुरूप अभिसंस्करण करती है बहू योगी को अमुक अमुक धातुसे विरक्त करती है। वह चेतना महत्त- 
फलकी देनेवाली है जिसके योगस यगी समापत्ति “से विरक्त होता है, जिसके योगसे यह समप्रधारण कर 
कि यदि सवर्मज्ञा अछुदल ई ता संज्ञाका अभाव भी मूढ़ता है, वह 'नेवसंज्ञा ना संज्ञायतन!” की ओर 
अभिमुख होता है । इस चेतनास योगी भवाग्र में ८०००० कल्पकी आयुका छाम करता है। 

के #« ८ 

मत्री भावना भी एक चेतता है या चेतना सन्‍्तति है। मेत्री भावनामें कोई प्रतिग्राहक नहीं 
होता, परानुप्रह नहीं होता, तथापि मेंत्री-चित्तके बलसे ही उसके लिये पुण्यका उत्पाद होता है । 
मेत्री-चित्तम रुचिका हे।ना ही। मानस-कर्म है | 

३. मिथ्याहष्टि या सम्यक-हृष्टिमं अभिनिवेशकों भी चेतना कहते हैं। जिस चेतनाकर्मसे पुद्ल 
पुनभंव ओर कमंफलकी अपवादिका मिथ्याटप्रिमं अभिनिविष्ठ होता है, वह चेतना है । 

इसी प्रकार भगवरेशनाकों श्रवण कर कि सर्व दुःख है, में उसमें श्रद्धा उत्पन्न करता हूं, मैं उसमें 
अभिनिषिष्ट होता हूं, अन्तमे मेरी इस देशनामें रुचि होती है ओर मे इस दुःख-सत्यका साक्षात्कार करता 
हूं। यह सब चतनाख्य कम है । 


कायकर्म --वाक्‌कर्स 


. ५, स्थविरवादियोंके अनुसार सब कर्मचेतना मात्र हैं। मानसकर्म शुद्ध चेतना है! काय- 
बाकू-कर्म वह चेतना है. जो काय ओर वाककी समुत्यित करती है। 'कायकर्म' से अभिप्राय 'काय 
द्वारा विज्ञापन! से नहीं हैः किन्तु एक कायसंचेतना से है । यह संचेतना कायसे सम्बन्ध रखती है ओर 
कायको इश्लित, प्ररित करती है। स्वोस्तिवादियोंके अनुसार कायकर्म चेतनाकर्मसे समुत्थापित होता है । 
यह चेतयित्या कर्म है। यदि आणातिपातकी चेतना नहीं हे. ( मानस कर्म ) तो प्राणातिपात ( कायकमे ) 
नहीं है किन्तु प्रागातिपात म्राणातिपातकी चेतनासे अन्य है। यह एक चेष्टाविशेष है, कायसब्निवेश विशेष 
है. जिससे सल्के जीवनका अपहरण होता है। यही बाककर्मके लिए हे । वाग्ध्वनि, वाग्विज्ञापन चेतनाक्ृत 
हैं, किन्तु यह चेतनासे भिन्न है । 
२, ऋषियोंकी शुद्ध चेतनासे ही फल होता है, किन्तु सामान्यतः फल्प्राप्तिके लिये चेतना 
को काय ओर वाक्‌ का समुत्यान करना होता है । 
शत्रुके आ्रणातिपातकी चेतना और शत्रुका ग्राणातिपात एक नहीं हैं। यदि मैं शत्रुका बध करता 
हूं, तो मैं उसका अधिक अपकार करता हूं; यदि मैं उसका केवल उपघात करता हूं तो कम अपकार करता 
हूं। मेरे द्वेपषका भाव प्राणातिपातसे दृढ़ और सबल होता है। मानसिक पूजा ओर भक्तिसे मेरी 
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चित्त-सन्तति वासित होती है, किन्तु यदि मेरी भक्ति सक्रिय हो तो मेरा पुण्य अधिक हो।। चार 
पुद्गल० (उर्याक्त) बआाह्म पुण्यःका असव करते हैँ. वह एक कल्प भर स्वगमें मोदन करते हैं। इसे 'त्राह्म पुण्य' 
इसलिए कहते हैं. क्‍योंकि ब्रह्म पुरोहितोंका आयुप्क एक कल्प है। जो अगप्रतिष्ठित देशमे तथागतका 
शारीर स्तूप प्रतिष्ठित करता है, जो चातुर्दिश भिश्लु-संघको आराम-बविहार प्रदान करता है, जो भिन्न 
संघका अतिसंधान करता है, वह त्राह्मपुण्यका प्रसव करता हे । 

अतः कायविज्ञप्ति और वाग्विज्ञप्तिका सामर्थ्य चेतनासे प्रथक्‌ है । 


के परिपूरि--कर्मकी परिपृ्णता, समाप्त ता 

चेतना क्षणिक है किन्तु पौनः पुन्येल अभ्यासबश और काय-बाग्विज्ञप्तिका समुत्थान करनेसे 
इसकी गुरुता होती है। अन्य रब्दोंमें बहुचेतना वश कर्मकी गुरुता होती है। अतः परिसमाप्त 
ओर असमाप्त कममें विशेष करना चाहिये। 

कर्मकी परिपूर्ण ताके लिए इनकी आवश्यकता है :--- 

१, प्रयोग अर्थात्‌ यह आशय कि मैं इस-इस कर्मकों करूंगां ( यह शुद्ध चेतना है । सूत्र इसे 
चेतना-कर्म कहता है। यहां चेतना ही कम है ) । 

२. मौल प्रयोग--तदनन्तर पूर्वकृत संकल्पके अनुसार कर्म करनेकी चेतनाका उत्पाद होता है। - 
कायके संचालन या वाग्ध्यनिके निःसरणके छिए यह चेतना होती है। इस चेतनावश बह अयोग करता 
है। यथा एक सत्व पशुके मारनेकी इच्छासे अपने दयनसे उठता है, रजत लेता है, आपणको जाता है, 
पशुकी परीक्षा करता है, पशुका क्रय करता है, उसे ले जाता है, घसीटता है, उसे अपने स्थानपर 
लाता है, उसके साथ दुव्यहार करता है। वह शरस्क्ष लेकर पशुको एक बार, दो बार प्रहार देंता है । 
जबतक कि बहू उसको मार नहीं डालता तबतक आणातिपातका प्रयोग रहता है । 

३. मोल कर्मपथ--जिस प्रहारमें वह पशुका बध करता है अथीत्‌ जिस क्षणमें पशु मृत 
होता है उस क्षणकी जो विज्ञप्ति और उस विज्ञप्तिक साथ सहजात जो अविज्ञप्ति* होती है वह मौल 
कमपथ है। दो कारणोंसे बह प्राणातिपातके अवद्यसे स्पष्ट होता है $ प्रयोगतश और ( पयोगके ) 
फछ परिपूरितः । 

४. प्रष्च--इसके अनन्तरके प्राणातिपातसे उत्पन्न अविशज्ञप्ति-क्षण 'परृष्ठः होते हैं, विज्ञप्ति-क्षणकी 
सनन्‍्ततिभी (पृष्ठ! होती है। यथा पशुके चमंका अपनयत करना, उस्ते धोना, तोछना, बेचना, पकाना, 
साला, अपना अनुकीतन करना | 


पक, 


कमवाद 

प्रयोग पूर्वकृत संकल्प और उसके अनुसार कर्म करनेकी चेतनाका उत्पाद है। यह स्वयं 
दूसरोंका अपकारक हैं। बधक पशुका बध करनेके पूर्व उसको पीछा पहुंचाता है। अयोग स्वय प्रायः 
गरिए्ठ अवग्रस परिपूण होता हैं। यथा, जब एक पुरुष काम मिथ्याचारकी दृष्टिसे अदृत्तादान या 
प्राणातिपात करता है । 

'पूछ' मोल कर्म पथका अनुबर्तन करता है। इसका महत्व है। यदि मैं हत शत्र॒ुके विरुद्ध भी 
द्रेप करूं तो में द्रेप-भावकी वृद्धि करता हूं। जब प्रष्ठका सर्वथा अभाव होता है, तो मोल कममका 
स्वभाव बदलता हू. । यदि में दान देकर कोहुृत्य ( पश्चात्ताप ) करूं तो मेरे दानके पुण्य परिमाणमें 
कमी हं।ती है ! 

बुद्धिपूवंक किया हुआ कर्मही कर्म-पथ् होता है। चेतनाके बिना कम नहीं होता। कर्म या तो 
चेतना है. या चतनाकृत है। अत्तः बुद्धिपूवक किया हुआ कमंही कर्म-पथ होता है । 


१ कम संपन्न करनेमें संज्ञा-विश्रम 


मूपक का बंध करनेकी इच्छास जो संज्ञा-विश्रसमके कारण अपने पिताका बध करता है वह 
पितृबध का आपन्न ( दापी ) नहीं है । 

जब कोई पर-परिगशृद्धीताके साथ इस संज्ञा-विश्रमके कारण संभोग करता हे कि वह मेरी स्री हे तो 
कम-पथ नहीं होता । एक दूसरे वस्तुपर विविध मत हैं । 

जब कोई श्रमुककी स्त्रीकों अमुक अ्रन्यकी स्त्री करके अदहण करता है तो कम-पथ होता है या 
नहीं ! कुछके अनुसार 'हां', क्योंकि पर-परिगृहीता कर्मके अयोगका अधिष्ठान हुई है, पर-परिग्रहीताका 
परिभोग भी है। दूमरोंके अनुसार नहीं? जैसा प्राणातिपातमें हे जब आश्रयके विपयमें संज्ञा-विश्वम 
होता है : प्रयोगकी वस्तु परिभागकी वस्तु नहीं है । 

यदि एक सत्य बंध करता है ओर साथ साथ यह सन्देह करता हे कि में सत्वको या किसी वस्तु 
को आधात पहुंचा रहा हूं, मैं अमुककों या किसी दुसरे को मार रहा हूं, तब क्या यह ग्राणातिपात है ! 
इस सत्वफ! यह निश्चय है।ता है कि यह निश्चय ही वही है। इस निश्चयके साथ वह्द उपधात करता 
है। अतः उसका परित्याग ( मारण वि )--चित्त होता है। इस परित्याग-चित्तके कारण उसका कर्म- 
पथ होता है। सन्दिग्ध होनिपर भी बह निश्चय करता है कि चाहे यह वह हो या अन्य; मैं सारूंगा । 


२, प्रयोग और मौलकम 


आणातिपात कर्म-पथके लिये मृत्यु होना आवश्यक है। यदि मैं वधकी इच्छासे किसी पशुका 
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उपधात करता हूं किन्तु वह मत नहीं होता तो आ्रणातिपात नहीं है । जिस प्रहारस तत्काल या पश्चात्‌ 
मृत्यु होती है वह प्रहार प्राणातिपातके प्रयोगमें सम्मिलित है। जिस क्षणमें पशु मत हेंता है उस 
क्षणकी जो विज्ञप्ति और उस विज्ञप्तिफे साथ सहजात जो अविज्ञप्ति होती है वह मोौलकर्म-पथ है । 
अतः यदि में इस प्रकार प्रहार करूं जिसमें पशुकी मृत्यु हे! जाय, ओर यदि उसकी मझत्यु तत्काल न हो 
ओर मैं उस पशुकी झत्युफे पहलेही स्रत हो जाऊं तो में प्राणातिपातके प्रयोगसे स्पष्ट होकर मृत 
होता हूँ किन्तु प्राणातिपातके मोल कर्म-पथसे 'रप्त्ष्र' नहीं होता क्योंकि जिस क्षणम मोल-कर्म 
सम्पन्न होता है मेरी पुनरुपपत्ति होती है, मैं अन्य होता हूं, मैं अब वह आश्रय नहीं हूं जिसने 
प्रयोग सम्पन्न किया है । 


३. प्राशातिपातकी आज्षापन विज्ञप्ति 

पआ्रणातिपातकी आज्ञा आणा[तिपात नहीं है। आणातिपात तभी है. जब आज्ञा का अनुसरण हो 
ओर यह उसी क्षणम है जिस क्षणमें आज्ञाके अनुसार कार्य होता है। एक भिश्षु दूसरे भिक्षुसे 
अमुकका बध करनेके लिए कहता है। वह दुक्‍्कट' ( आपत्ति ) करता है। दूसरा भिक्षु अमुकका बध 
करता है। उस समय दोनों मिक्ठु एक गुरु अवद्यके आपन्न होते हैं। इससे उनकी भिक्लुता नष्ट होती 
है। द्वितीय भिक्षुकी संज्ञाविश्रम होता है और वह अन्यका बध करता है। उस अवस्थामें प्रथमका एक 
अपूर्य दुक्‍्कट होता है, द्वितीयका गुरू अवद्य होता है। द्वितीय भिक्षु अमुककी हत्या यहू समझकर 
करता है कि वह अन्य है जिसे वह स्वयं मारना चाहता है । यदि द्वितीय मिश्षु दूसरका बध यह जानकर 
करता है कि यह अन्य है तो किसी प्रथम का उत्तरदायित्व नहीं है। 


७. पुरयक्षेत्र 

उपकार और गुणके कारण क्षेत्र विशिष्ट होता है। यथा, माताकों दिया दान विशिष्ट होता 
है। यथा, शीलबानकों दान देकर शतसहस्र विपाक होता है। सब्र दानोंमें मुक्तका मुक्तको दिया 
दान श्रेष्ठ है। इस प्रकार कर्मों की रूघुता ओर गुरुता जाननेके किए क्षेत्रका भी विचार रखना 
होता है। जेसे यह अल्प या महत्‌ होते हैं बेसे कर्म भी अल्प या महत्‌ होता है। पितृ-मात 
बंध आनन्तय १" कर्म हैं। आनन्तर्यका आपन्न दृष्टर्म ( इस जन्म ) के अनन्तर ही नरकमें प्रतिसन्धि 
ग्रहण करता है । किसी भिक्षुकी दान देना पुण्य है; किसी अहतको दिया गया दान महत्‌ पुण्यका 
प्रसव करता है। अहंतू-बध आनम्तर्य कम है । 

गुणके कारण विशिष्ट आये पुण्य-अपुण्य के क्षेत्र हैं। इनमें किया कुशल या अकुदछ भहत्पुण्य॑ 
या महत्‌ अपुण्य का श्रसव करता है । 
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यदि मै यक्षदत्त ( जो आय नही है ) का बध करने की इच्छा से आय देवदत्त की हत्या करता 
हूं तो मै आयके बधका आपन्न नहीं हूं क्योंकि आश्रयके विपयमें संज्ञाविश्रम है। किन्तु यदि मैं 
बुद्धिपूषक, बिना अमके, देवदत्तका बध करूं तो मैं आरयके आणातिपातका आपन्न हूं यद्यपि मुझको 
उनकी आयता का ज्ञान न हो । 

यदि मैं एक भिक्षुकी जो बस्तुतः आये है, सामान्य भिक्षु समझ कर दान दू' तो मैं अमित पुण्य 
का भागी हूंगा। इसके विपरीत जो अपनेसे छोटे भिक्षुका, जिसके अहंत-गुणकी वह उपेक्षा करता 
है, परामव करता है, वह ५०० बार दास होकर जन्म लेता है । 

इसीलिए आये अरणा समाधि ( कोश, ७३६ ) का अभ्यास करते हैं. जिसमें उनके दशेनसे 
किसीमें क्लेशकी उत्पत्ति न हो, जिसमें उनके लिए किसीमें राग, द्वप, मानादि उत्पन्न न हों। वह 
जानते हैं. कि वह अलुत्तर पुण्यक्षेत्र हैँ। उनको भय है कि कहीं दूसरे उनको देखकर उनके विषयमें 
क्केश न उत्पन्न करें ( जो विशपकर उनको हानि पहुंचावे)। उनकी अरणा समाधि का यह सामथ्य है 
कि दूसरों में क्लेश उत्पन्न नहीं होता । 


अविज्ञप्ति 


'विज्ञप्ति' वह है जो काय द्वारा या वाक॒द्वारा चित्तकी अभिव्यक्तिको ज्ञापितः करती है। 
प्राणातिपात विश्तिका समादान ( अहण ) जिस वाक्यसे होता है वह वाग्विज्ञप्ति है। श्राणतिपातकी आज्ञा 
अथोत्‌ 'अमुक का बध करे! वाग्विज्ञप्ति है। काय का अस्येक कर्म कायविज्ञप्ति है । 

१. जो पुदूगल प्राणातिपातकी आज्ञा देता है वह वाग्विज्ञप्तिका आपन्न है। जिस क्षणमें 
बधक बंध करता है, वह काय विशज्ञप्तिका आपन्न होता है, किन्तु हम कह चुके हैं कि प्रणातिपातकी 
आज्ञा देने वाला उस क्षणमें बंध नामक कायिक विज्ग्तिका आपन्न होता हे। जिस क्षणमे उसकी 
आज्ञाका अनुबतन कर बंध होता है। इस क्षणमें वह किस प्रकारका कर्म करता है ? उस समय 
' बहू अन्य कार्यम व्याप्त होता है। कदाचित्‌ वह अपनी आशाको भी भूछ गया हे । वह उस समय 
पापचित्त से संप्रयुक्त नहीं है । अतः यह स्वीकार करना पड़ेगा कि बधके क्षणमें आज्ञा देनेवालेमें 
अविशज्ञप्ति कर्मकी उत्पत्ति होती है। यह कुछ 'ज्ञापितः नहीं करता, तथापि वह विज्ञप्तिके समान वस्तु- 
सत्‌ है। यह अविश्ञप्ति कायिक अविश्ञप्ति कहलाती है यद्यपि यह वाख्विज्ञप्ति ( प्राणातिपातकी 
आज्ञापन विज्ञप्ति ) से संभूत होती है क्योंकि यह कायविज्ञप्ति (बधकर्म) के क्षणमें उत्पन्न होती है । 

२. जिस पुदुलने प्रातिमोक्ष संबर*" ( बिरति ) का समादान किया है. वह निस्सन्देह अन्यसे 
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विद्यापीठ अभिनन्दन ग्रन्थ 


भिन्न है। जिस भिश्लुने आणातिपात विरतिका समादान किया है वह उससे कहीं श्रेष्ठ हे जो सुश्रवसर 
न पानेके कारण प्राणातिपातप्ते विरत है. किन्तु जो अवसर पाने पर बंध करेगा। निद्राकी अवस्थामं 
भी सिश्लु, भिश्लु दी रहता है । 

अतः हम स्वीकार करते हैं कि 'मैं प्राणातिपातसे विरत होता हूं! यह वाग्विज्ञप्ति एक अविश्वप्तिका 
उत्पाद करती हे। यह विज्ञप्तिके सदश दूसरेको कुछ विज्ञापित नहीं करती। इसका अलुबन्ध है । 
निद्रामें, समापत्ति'* ओर निरोध समापत्तिमें, विक्षिप्त चित्तमें भी इसकी वृद्धि होती रहती है । यह 
एक सेतु है जो दोःशील्य का प्रतिबन्धक है। इसी प्रकार जिसका व्यवसाय बध करना है वह सदा 
प्राणातियात का अविज्ञप्ति कम करता रहता है । 

भिक्षुकी अविज्ञप्ति 'संवरः है; बधिककी अविज्ञप्ति असंबर' है। ब्रतसमादानस '“संबर” का 
ग्रहण होता है। प्राणातिपातकी जीविका होनेसे असंवरका अहण होता है। अथवा यदि काई “असंवरस्थ'के 
कुछमें जन्म लेता है या यदि प्रथम बार पाप कम करता है तब असंबरका ग्रहण होता है। इसके लिए 
कोई विधिपूषंक असंवरका ग्रहण नहीं करता। सद्दा पाप क्रियाके अभिप्रायसे कर्म करनेसे असंवरका 
लाभ होता हें । 

३. कया कोई बिना कायिक या वाचिक कमके, बिना किसी प्रकारका विज्ञापन किये, 
मृपावादावदयसे स्पष्ट हो सकता हे ? ह, भिश्लु मिश्लु-पोषध ' 3मे तृण्णीभावसे सपावादी होता है । वरतुतः 
मिक्षुतोषधर्म विनयधर प्रश्न करता है ( अलुश्राव्‌ ) “क्या आप परिशुद्ध हैं १” यदि भिक्षुकी कोई 
आपत्ति ( दोष ) है और बह उसे आविष्कृत नहीं करता ओर तृष्णीभावसे अधिवासना ( अनुमोदन ) 
करता' है तो बह मपाबादी होता है । 

किन्तु मिक्षु काय-बाकसे पराक्रम (आक्रमण, मारण) नहीं करता | इसलिए विज्ञप्ति नहीं है'। और 
कायावचरी अविश्वप्ति वहां नहीं दो सकती जहां विज्ञप्तिक अभाव दै। इसका समाधान होना चाहिये । 
. संघभद्र समाधान करते हैं। वह कहते हैं कि अपरिशुद्ध भिक्षु संघमें प्रवेश करता है, बेठता है, अपना 
ईयोपथ कल्पित करता हे । यह उसकी पूर्वविज्ञप्ति हे, यह कायिक विज्ञप्ति म्रपावाद की वागू अविश्ञप्ति 
का उत्पाद उस क्षुणम करती है जिस क्षणमे वह उस स्थानपर खड़ा होता है । 

४. केवल चेतना ( आदशय ) ओर कर्म ही सकल कर्म नहीं हैं। कर्मके परिणामका भी 
क्चार करना होगा । इससे एक अपू्े कर्म, एक अविश्वप्ति होती है । 

अतः; दान का पुण्य दो प्रकार का है : वह पुण्य जो त्यागमात्रसे ही प्रसूत होता है. ( त्यागान्यय 
पुफ्य ) ओर बह पुण्य जो प्रतिमहीता द्वारा दान-बस्तुके परिभोगसे संभूत होता है ( परिभोगान्चय 

श्श्क 


कमयाद 
पुण्य )। में एक भिक्षुकों दान देता हूं। चाहे बह भिक्षु उस दानवस्तुका परिभोग न करे, चाहे वह 
दिये अन्नकी न खाये, तथापि मेरा त्याग ( जो विज्ञप्ति है ) पुण्यका असव करता है। किन्तु यदि मिक्षु 
दान-वस्तु का परिभोग करता है ओर उपक्ृत दो उसमें समापत्तिमें प्रवेश करने की शक्ति उन्न होती 
है, तो इससे एक अविश्वप्ति का उत्पाद होता है जिसका पुण्य दानक्ृत अनुप्रदकी मात्रानुसार होता है । 
कथावत्धु ७।५ में कहद्दा है कि परिभोग मय पुण्यकी वृद्धि होती है । 


देव और पुरातन कम 


कर्म चेतना तथा चेतनाकृत शरीर चेष्टा और बागृध्वनि है। इससे कर्म-स्वातन्त्यका स्वभाव 
प्रगट होता है । कम्त सानस , कायिक ओर वाचिक है, कर्मके यह आचीन भेद हैं, यह सी यही सिद्ध 
करते हैं । 

किन्तु सब इस स्थवातन्ध्यको नहीं मानते | ईश्वरवादी यह कहते है कि ईश्वर सत्वोंके कर्मोंका विधा- 
यक है। नियतियादी कद्दते हैँ कि देव जीवको कर्ममें नियोजित करता है, जैसे, वह सुख-दुखका देने 
वाला है। देव क्‍या है ? या तो यह यररछा है: हमारे कर्म अकारण होते हैं, या यह पुरातन कम है 
( बोधिचयोबतार ८।८१-देवं पुरातनं कर्म ) इस जन्मके हमारे कर्म पूर्व॑जन्मकृत कर्मोंके फल हैं । 

किन्तु यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं, तो हम पाप क्रिया नहीं कर सकते ओर यदि यदच्छावश, ईश्वरे- 
ध्छावश, पुरातन कमवद हमारे कर्म होते हैं तो हम स्वतंत्र नहीं हैं । 

जातक भाला ( २३) में निम्न पांच बादोंका निराकरण हे, सब अहेतुक है, सब ईश्वराधीन 
है, सब पुरातन करके आयत्त हे, पुतजन्स नहीं है, वर्ण धसेका सबको पालन करना चाहिये । 

किन्तु अपने मतिवेशीक स्थातंव्यमें विश्वास नहीं करना चाहिये। अंगुत्तर (३, ८६) के अनु- 
सार “जब एक भिश्षु किसी सम्रकझ्चचारीकों अपने प्रति अपराध करते देखता है, तो वह (विचारता है कि 
यह 'आधुक्मान! जो मेर। आक्रोश करता है, पुरातन कमेका दायाद है |”? 


बुद्धि और चेतना 


हमने कहट्दा है कि कम मुख्यतः चेतना है। सबोस्तिवादियोंके अनुसार छन्द, (८ कतुंकाम्यता 
या अनागतकी प्रार्थना ) मनसिकार ( चित्त का आभोग, आहढुम्बनमें चित्तका आवजन, अवधारण ) 
और अधिमोश्ष ( आलूम्बनका गुणावधारण ) चेतनाके सहसू हैं। इनमें व्यायाम, निश्चय ओर अध्य- 
बसाय जोड़िये । इनमें वितर्क जोड़िये जो छंदके अनंतर उत्पन्न होता है ओर जो कभी चेतनाका प्रकार 
. विशेष है और कभी प्रज्ञाका प्रकार विशेष है। 
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स्वीस्तिवादियोंके अनुसार चेतना एक चेत्त है. अथोत्‌ चित्त सहगत धम हे । किन्तु पंचेन्द्रिय 
विज्ञान ( चक्षुर्विज्ञान ' " " कायविज्ञान ) में चेतना अत्यधिक दुबबल होती है ओर मनोविज्ञानम पटु होती 
है। मनोविज्ञान आरूस्बन और आढुम्बनका नाम दोनों जनता दे । यह मनोविज्ञान है जो 'क्षुविज्ञान 
से अभिसंस्क्रत हो वर्णोंकी ओर भवृत्त होता है आर इन्द्रियविज्ञानसे प्रथक स्वत विषयकी ओर भवृत्त 
होता है। यह चेतना है, यह सब चित्तगत है । 

किन्तु सब मनोविज्ञान चेतना नहीं है। जिस चेतनाको भगवत 'भभानसकने! कहते है, वह 
विशेष प्रकारका मनोविज्ञान है । 

यह एक मनसिकार है जो चित्त और कमेका अभिसंस्कार करता है। चेतना च्ित्तकों आकार 
विशेष प्रदान करती है और प्रतिसन्धि (-उपपंत्ति) विशेषके योग्य बनाती है । क्डेशका विपाक तभी होता 
है जब यह चेतनाका समुत्थापक होता है। चेतना कर्मका अभिसंस्कार करती है। इसीके कारण शरीर 
चेष्टा शुभ या अशुभ होती है । जब प्राणातिपात चेतना, संचेतना या अभिसंचेतनासे उत्पादित होता है, 
तब इसका बिपाक नरकोपपत्ति होता है। बुद्धिपूबेक होनेसे ही कर्म अभिसंस्कृत होता हे । 

यदि कोई यह समझकर कि वह धान्य दे रहा है. सुबर्ण देता है, ते सुबर्णका दान तो हुआ 
किन्तु यह सुवर्शदानके कममें अभिसंस्क्रत नहीं होता क्योंकि सुवर्शंदानकी चेतनाका अभाव है । 

प्रत्येक कर्मके लिए एक मनसिकार चाहिये। एक इृष्टविषय दृष्टिगाचर होता है । में बीतराग 
नहीं हूं। रागानुशयका"* समुदाचार होता है। मैं उस वस्तुके लिए प्रार्थना करता हूँ। यदि मेँ 
सहसा बिना विचार किये उसको ग्रहण करता हूं, तो यह कर्म नहीं है क्योंकि कोई चेतना नहीं है । 
आहम्बनमें मेरे चित्तका आवजन होता है। मैं उपनिध्यान करता हूं । यह दो प्रकारका है :--- 

१, योनिशो-मनसिकार--अनित्यकी अनित्य, अनात्मको अनात्म, अशुभकों अशुभ, इस 

सत्यानुढमिक नयसे चित्तका समन्वाहार, आवजन, योनिशो-मनसिकार है ( योनि >पथ ) । 

२, अयोनिशो-मनसिकार (उत्पथ)--अनित्यको नित्य इत्यादि नयसे 'चित्तका उत्पथ आवजेन 
है। पहले मैं इष्टवपयके यथार्थ स्वभावका संतीरण"* होता है। तदनन्तर जो कम होता है वह 
कुशल है.। दूसरे पश्षमें मनसिकार उत्पथ है, कर्म भी अकुशल हे । 


आस्माका प्रतिषेध 


१, पुद्क चित्त-सन्तान है। आत्मा नामका कोई द्रव्य नहीं है। केवल पंचस्कन्ध है, 
शरीरेन्द्रिय--वेदना--विज्ञान--समूह हे । 
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, मरणके अनन्तर चित्त-सन्तति नवीन अतिसंधि प्रहण करती है। संक्रान्ति नहीं है, पुनभेव 
मात्र है । ह 
२, इससे यह परिंशाम निकलता दे कि 'कम” हे, विपाक है किन्तु किसी कारकका अस्तित्व 
सिद्ध नहीं हो।ता जे। इन स्कन्धोंका निश्षेप करता है ओर अन्य रकन्धोंका उपसंग्रहण करता हे । | 
छोकमे कर्म ओर कर्त्ताकी संज्ञा है। वेयाकरणभी मानते हैं। कि कत्तों स्वतन्त्र हे। छोग 


कहते है कि देवदत्त स्नान करता है। किन्तु देवदत्त सामग्री है, वह सशरीरेन्द्रिय चित्त-सन्तान हे । 
देवदत्त प्रश्प्तिसत्‌ है । 


कुशल-अकुशल मूल 


१, शुभ-अशुभका साधन और लक्षण 

क शुभ ओर अशुभ कमेका फल 

कुशल ( शुभ ) कर्म क्षेम है क्योंकि इसका इृष्ट विषाक है और इसलिए यह एक कालछके लिए 
दुःखसे परित्राण करता है. ( कुशल सास्रथ ) | अथवा यह निर्वाण ग्रापक है. और इसलिए दुःखसे अत्यन्त 
परित्राण करता हे ( अनाख्व कुशल )। अकुशल ( अशुभ ) कर्म अक्षेम है । इसका अनिष्ट विपाक है । 

लौकिक शुभ कर्मका पुण्यविपाक" * होता है । इसका विपाक सुख, अम्युद्य और सुगति हे । 

लेकोत्तर कर्म अनाख्व है। अतः पुण्य-अपुण्यसे रहित है अथोत्‌ अविपाक है। यह, हित, 
परम पुरुषार्थ अथौन्‌ दुश््य की अस्थन्त निवृत्तिका उत्पाद करता है। यह निवोण' परमतः शुभ है 
क्योंकि यह रोगके अभावक्रे समान सर्वथा शान्त है ( यह शुभ है क्‍योंकि यह राग-ह्वंष ओर मोह 
का विनाश हे ) 

अतः जिसका दुःख थिपाक है, वह अकुशल है; जिसका सुख विपाक है था जिसका 
विपाक निःश्रेयस है ( स्वर्ग, ध्यानलोक, निर्वोण ) वह कुशल है। सम्यक्दृष्टि जो निवोण प्रापक हे, 
शुभ है क्योंकि यह सत्य है: यह निवोगका आवाहन करती हे. क्योंकि यह सत्य है। वैराग्य जो ध्यानो- 
पपत्तिका उत्पाद करता है, शुभ है क्योंकि जिन बस्तुओंसे योगी विरक्त होता हे, वह ओऔदारिक (-स्थूल) 
पृथग्जनाबित ( प्रथग्जन आर्थतरकी कहते हैं.) ओर दुःखपूर्ण द्वै। पुण्य कम जो स्व/का उलाद 
करता है, ६सलिर शुभ-नहीं है कि वह स्पर्गका उत्पाद करता है किन्तु इसलिए कि वह धर्मताके ( धर्मो 
की अनादिकालिक शक्ति ) यथार्थ क्ञानकी अपेक्षा करता दे, क्योंकि यह द्वेष तथा पररबहरणकी इच्छा 
से रहित है। पुनः दुःख का उलाद करना अक्ुशछ कर्मका स्वभाव ही दे। दानके फढका भोग 
परकोकम होता दे, यह बुद्ध जानते हैं. । 
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ख॑. कुशल अकुशल मूल--- 

. कुशल मूल आत्मतः कुशल हूँ। इनसे संग्रयुक्त चेतना ओर चित्त मग्रयागतः कुशल हैं । 
अऋत्मतः कुशल या संप्रयोगतः कुशल धर्मों से जिनका समुत्यान होता है, ऐसे कायकर्म, वाकू-कर्मादि 
उत्थानतः कुशल हैं। छोभ, द्वेष, मोह अकुशछ मूल हैं। अलाभ, अद्वंप, अमोह कुदाल मूल हैं । 

मोह, विपयोस, मिथ्याज्ञान, दृष्टि है। अमोह उसका विपयंय है। यह सम्यकृदष्टि, विद्या, 
ज्ञान, प्रज्ञा है। अछोभ छोमका अभाव नहीं है, अद्वेष #प्क्रा अभाव नहीं है। यथा अमित्र 
'ात्रु! को कहते हैं, अनूत 'असत्य” को कहते है, इसीग्रकार अछोभ छाभ का प्रतिपक्ष है, अप ्वनेपका 
प्रतिपक्ष है। इसी प्रकार अविद्या बिद्या का प्रतिपक्ष हे, विद्या का अभाव नहीं है । 

मूलत्रय का सम्बन्ध--छाम ओर हवपका हेतु मोह है। हम राग-द्रेप केवल इसत्शि! करते 
हैं क्योंकि इए-अनिष्टके स्वभावके विपय हमारा विपयोस है । किन्तु प्योयर्स राग-दप भी मोहके 
हंतु हैं: जो पुद्गल राग-द्वेप वश पापकर्म करता है, उसका विश्वास हे।ता है कि पुनजन्सम पाप का ठुश्ख 
विपाक नहीं होता । मोहदष्टिसे कर्मका आरम्भ नहीं होता किन्तु जे। पुदूगछ पापकसके विपाकम पतिपन्न 
नहीं है, वह राग या द्वपवश अबद्य करेगा । 

मूों का समुच्छेद--सब पुदूगल पुदूगलभावफे कारण कुशल-अकुशछके भव्य है क्योंकि 
उनमें कुशछ-अकुशल मूलकी आ्राप्ति'”” है । यह बात नहीं है. कि इन सब मूलांका सदा समुदाचार होता 
रहता है किन्तु बाह्म प्रत्ययवश ( यथा, इृष्ट या अनिष्ट वस्तुका दशन ) इनका समुद्ाचार नित्य हैं। सकता 
है। हम उन पुदूगलांका वर्जन करते है जिनके कुशछ-अकुशल मूलका समुच्छेद हुआ हूं : 

१, कतिपय कर्म या लोकिक ध्यानस योगी अकुशल मूलोंका तात्कालिक समुच्छेद करता है। 
निबोण माग से बह इनका अआत्यन्तिक समुच्छेद करता हे । 

२. मिथ्यादृष्टिवश कुशल सूलका समुच्छेद होता है, किन्तु समुच्छिन कुशलमृलका पुनरुताद 
होसकता है । इसीलिए कुदल-अकुशरूप बलवत्तर हे । 


देष-अद्देप 


द्वेप सदा अकुशछ है। द्वेष कर्मोका विपाक दुःखमय हो।ता है । द्वेप तथा ईप्यी, क्राध ओर 
तज्जनित सर्वेक्लेश आणातिपात, उपधात, पारुष्य, पंशुन्यका मूल हैं । 'अतः इससे परका विघात दुःख 
होता है । अवद्य वह दे जो दूसरका अपकरक है । 
कवेंघ भकुशल दे क्योंकि यह उसका अपकारक द्वे जो द्वप करता हे। यह चित्त का दूपक है । 
शैरेट 


कमवाद 

द्रेप दोप है। जो द्वूप या ईप्यों करता है वह स्वयं दुःखी होता हे ४ वह स्वभावतः दौर्मनस्यप्े 
संप्रयुक्त हे । न - 

अतःद्वेंप उस समय भी अकुशल है' जब वह परापकार नहीं करता । क्रोध सत्व ( जीव ) असत्वके 
विरुद्ध आघात ( थित्त प्रकोप ) हे । 

अद्वेष्य ग्राणातिपातादिसे विरति है, यह क्षान्ति है। 

इसके अन्तर्गत दान, सुन्तावाकू, छोकसग्रहके काये, सघ सामग्री, ( संघको समग्र रखना, 
उसमे भेद न होने देना ) मंत्री भावनादि ( मेत्री, करुणा, मुद्ता, उपेक्षा ये चार ब्रह्म विहार हैं ) है | 
सामान्य आयोकी मंत्री अद्वेप है । बुद्धकी मेत्री छोकोत्तर प्रज्ञा है ओर अमोह स्वभाव है । 


लो'सम-अलोभ 

छोभ अकुशल मूल है । अलोभ या निर्वेद, विराग कुशलूमूल है । 

लोभ वह छन्द्र हे जे। दूस रेके हुःखका हेतु होता हे। अभिध्या, अदत्तादान, और काममिथ्याचार 
छोमज है। ईप्यो, पशुन्य, आणातगत ओर द्वंप हेतुक सब अबद्य अग्रत्यक्षरूपसे छोभसे ग्रवृत्त होते हैं 

१, अतः लोभ रागस अन्य है । राग तभी अकुशर होता है ओर दुःख विपाक का उत्पाद 
करता है, जब यह सावद्य होता है। या तो यह दूसरे का अपकार करता है (यथा, परज्ली गमन, 
मांसाहारके लिए पशुबध ) या वह अपना ही अपकार करता है, यथा, मदयपान करनेवारा जो 
शिक्षापदों ( अदत्ता दातादि दश शिक्षापद हैं ) की रक्षा नहीं करता । अथवा वह ही “के नियमोंका भंग 
करता है ( अगनी ख्रीके साथ अयानि मा्गसे, अयुक्त स्थानमें, अकालमें संभोग )। वस्तुतः यदि सब 
अकुशल कर्म एहिक सुखके छिए किया जाता है तो इसका विपर्यय ठीक नहीं है । कुछ कामसुख उचित 
है। इनका परिभाग ही आर अपनव्रायप्य '* की हानिके बिना हो सकता हे । 

यदि कतिपय कामावचर काममसुख+ राग मना नहीं है, तो अनागत जन्मके सुख, स्वर्गेंके सुखमें 
अनुरक्त होना ओर भी मना नहीं हे । यह राग शुभ हे क्‍योंकि यह पुण्य कर्मका हेतु है। किन्तु यह 
काम राग है, इसलिए यह समाधि, ध्यान तथा सत्वदर्शन द्वारा निवाण मार्गके प्रवेशमे अतिबन्ध है। 

२. समापत्ति-राग ओर ध्यान लोकोपपत्ति-सुखभ रागकाम सुख नहीं हे किन्तु भवराग है। 
दो उध्चे घातुओक प्रति जे। राग होता है, उसके लिए ही भवराग संज्ञा है। इस भवराग इसलिए 
कहते है क्योंकि इसकी अन्तमुंखी बृत्ति हे ओर इस सज्ञा की व्यावृत्तिके लिए भी यह दो धातु मोक्ष हैं, 
इस भवराग कहदत है । यह राग शुभ हे। इसे छोभ नहीं कहना चाहिये। यद्यपि यह तृष्णा है । 
यह कुशल धमच्छन्द हे क्‍्यों।क काम सुखस यह विरक्त है । 
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३. अलोभ, बिराग, आत्यन्तिक रूपसे सदा छुणछ मूल हे। यह काम-सुख, समाप्ति तथा 
निर्बीण-मा्गस भी बीतराग छोता है । 


2, निबोणका प्रतिक्राभ छोभके निरोधसे होता है। निर्बोणकी इच्छा करना क्या छाोम नहीं 
है ? आगम कहता है कि निवोण-सागका भा ग्रहाण करना चाहिये। इसका अर्थ यह है कि जे। 
बेराग्य निवौणका आवाहन करता है, उसमे राग नहीं होना चाहिये। 

माग कीछोपम ( कोछ २४, तमेड़ ) है। उसका अवश्य त्याग होना चाहिये किन्तु निर्बागका त्यग 
नहीं होना चाहिये। निर्वाण प्रणिधि, छन्‍्द और ब्रतका आल्म्बन है। बस्तुतः निर्वाणकी उच्छा अन्य 
दुलछाओंस भिन्न हे। उसे 'लोभ या तृष्णा? नहीं कहना चाहिये । अन्य इच्छाएं स्वाथपर होती है | उनमे 
ममत्व होता है। निर्वोणकी इच्छा एसी नहीं है। न यह भव-तृप्णा है, न विभव तृष्णा है। 
क्योंकि यद्यपि निर्वाण बस्तुसत्‌ है तथापि परिनिवृंत ( जिसका परिनिरवाण हो गया है ) के लिए यह नहीं 
कहा जा सकता कि उसका अस्तित्व हे या उसका अस्तित्व नहीं हैं। निर्बाण अनिमित है । यह 
वस्तुनिरभिलाप्य अनिवंचनीय स्वभाव हे । 


मोह ओर सम्पक्दृष्टि 


धर्म परिचय ग्ज्ञा--- 

तृतीय अकुशल मूल मोह है। अमोह, सम्यकटाष्ट, धर्म्रविचय, ' अज्ञाका यह प्रतिपक्ष हे | 

मोह ओर अज्ञानमें विशेष करना चाहिये। मोह क्लिप्ट अज्ञान हैं। यह ह#प ओर 
रागका हतु हे किन्तु अज्ञान अक्छि्ठ हे। सकता है, यथा, आयेका अज्ञान । केबल बुद्धन ही अक्ल्िष्ट 
अज्ञानका स्वेथा अत्यन्त बिनादा किया है । अन्य बुद्ध-बर्मंको, अतिविप्रक्षष्ट, देश अर कालके अथरक्ता 
तथा अर्थों के अनन्त प्रभदोंके नहीं जानते । आये बस्तुओंके सामान्य छक्षणों (उनकी अनित्यता आदि) 
का जानते है ओर इसी अर्थम बुद्धने कहा है कि “मैं कहता हूं कि यदि एक धर्मका भी अभिसमय 
(सम्यकत्ञान) न हो ते। निर्वाणका प्रतित्तम नहीं हैं। सकता।” किन्तु बहुत कम बस्तुओंके स्वलक्षणका 
उनका ज्ञान हे।ता है । कुछ वीथिकाका मत हे कि बुद्धकी सबज्ञताका केवछ इतना अथ है कि यह 
सर्वज्षता माक्ष॒ विषयक ही है । 

सर्वमोह क्लिप्ट है फ्िन्तु सवमोह अकुशछ, पापिकादृष्टि नहीं है। भोह अक्ुशरू हैं जब 
उसका स्वभाव अपुण्य कर्मका उत्पाद करना है । 


इसी प्रकार सम्यकृदृष्टि जं। मोहका अतिपक्ष है, कई मकारका है। सामान्य जनकी सम्यक्‌ 
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दृष्टि आंशिक हो।ती दे । वह प्रधानतः पुनजन्म और कर्म-विपाकमें विश्वास करते हैं। विविध आर्योंको 
अधिक या कम सत्वदशनकी ग्राप्ति होती हे । छोकिक इृष्टिके चार प्रकार हैं। उनके अनुरूप सम्यक्‌ 
प्रिकर भी चार प्रकार हें । 

अकुशल साह जा अपाय गति ( दुर्गति नरक, प्रत, तियंक्‌ ओर असुर अराय गति है ) का 
उत्पाद कहते हें इस प्रकार हे; मिथ्या 

२. शाॉलब्तपरासश | 

ह एक हू ज। अकुशछ नहीं है : आत्मप्रतिपत्ति । 

अकुशलछ मोहमें सबसे प्रथम स्थान मिध्यादष्टिका है। सब दृष्टियां जो मिथ्या श्वृत्त हैं, 
मिथ्यावष्टि हैं. किन्तु मिथ्याहप्टिकों ही यह संज्ञा प्राप्त हे क्योंकि यह सबकी अपेक्षा अधिक मिथ्या है यथा, 
अत्यन्त ठुगन्धका दुगन्ध कहते हैं। यह नास्ति दृष्टि हे; यह अपवादिका दृष्टि है जो हुःखादि 
सत्य वस्तुसतका अपवबाद करती है। अन्य हष्टियां समारोषिका हैं। बोद्ध उसको नास्तिक कहते हैं जो 
कहते हैं. कि “न दान हे, न ईष्ठटि, न हुत, न शुभ कम, न अशुभ कम, न माता, न पिता, न यह छोक 
है, न परछाक है, आपपादक-सत्व ( जिसकी उतलत्ति रज-बीयसे नहीं होती ) नहीं है, अहत नहीं है |” 
किन्तु अपवादोर्म सबसे बुरा हतु फलका अपवाद है । “व कुशछकम है न अकुशछ कम हे।” यह 
हेतुका अपबाद ४। “कुशल कमका विपाक फल नहीं हे” यह फलछका अपवाद है। मिथ्याहृष्टि अकुशल क्यों 
है ? वस्तुतः अकुशल बह हे जे। नरक यातनाका उसाद करता हे, जो परापकार करता है । कारण यह है 
कि जे। पुदशल पापके फछम॑ विश्वास नहीं करता, वह सब अवद्यके करनेको अस्तुत रहता है। उसकी 
ही और अपत्राप्यकी हानि होती हे 

मिथ्यार्टाष्ट कुशल मूलका समुच्छेद करती हे । अधिमात्राधिमात्र कुशलमूलछ प्रकार मृदु मृदु 
मिथ्या हष्टिस समुन्छिन्न होता , आर इसी प्रकार मद मद कुशल मूल प्रकार, पधिमात्राधिमात्र » मिथ्या- 
हष्टिप समुच्छिन् देता हैं । कुशल मूलेका अस्तित्व तब तक रहता है, जब तक उनका समुच्छेद नहीं 
होता । नारकीय सत्य जन्मसे पूर्वजन्मकी स्मृति रखते हैं। पश्चात्‌ वह दुःख वेदनासे अभ्याहत होते 
हैं । अतः उनमे कतंव्य-अकतंव्यकी बुद्धि नहीं होती । उनकी मिथ्या दृष्टि मी नहीं होती जो कुशछ मूलका 
समुच्छेद करती हे क्योंकि अपायिकों (दुगतिकों प्राप्त होनेबाढों) की प्रज्ञा चाहे क्छिए हो या अक्ट्ष्ट हृढ़ नह 
होती । कुछका एसा मत है कि स्त्रियां भी मूलच्छेद नहीं करतीं क्योंकि उनके छन्द और अयोग मन्द होते हैं । 
पुरुषोर्म॑ केबल हष्टिचरित छेद करता हैं, तथ्णाचरित नहीं क्योंकि दृष्टिचरितका आशय पाप, गूढ़ू ओर 
दृढ़ होता है. और तृग्णाचरितका आशय चछ हे। इसी प्रकार पष्ठादि कुशछ मूलका समुच्छेद नहीं 
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करते क्योंकि वह तृष्णाचरित पक्षके हैं. क्योंकि उनकी प्रज्ञा अपायिकोंके तुल्य छढ़ नही होती । देव 
भी समुच्छेद नहीं करते क्योंकि उनको कर्मफलका प्रत्यक्ष होता है। अचिरोपपन्न देवपुत्र विचारता हे. 
कि “कहांमे मैं च्युत हुआ ? कहां उपपन्न हुआ हूं? ओर किस कर्मस १” वह मिथ्यादष्टिम पतित 
नहीं हे।ता । जिसने कुशल मूलका समुच्छेद किया है. वह कुशछके अभव्य है। बह द्वेप ओर अकुशल 
छनन्‍्दम अभिनिविष्ट होता है। किंतु उसमें इस विचिकित्सा या विमतिका उत्पाद होता है कि कदाचित्‌ 
अव॒दूय है, कदाचित्‌ कर्मंका विपाक है अथवा उसको यह निम्य होता है कि अवब्य है ओर हेंतु-फल 
अवश्य होते हैं। तब कुशलमूल प्रतिसंहित होते हैँ । 

किंतु जिस आनन्तर्यकारीने कुशछमूलका समुच्छेद किया हे वह टरप्ठधर्म (इस जन्म) में कुशलमूलका 
प्रहण करनके लिए अभव्य है। कितु वह नरकसे च्यवमान है। या नरकम उपपद्ममान हों अवश्य ही 
उनसे पुनः समन्वगत होगा । दो प्रकार है: एक वह जिसने स्वतः मिथ्याटष्टिका सम्मुखी भाव किया है; 
दूसरा वह जिसने अयथाथ शास्ताका अनुसरणसात्र किया है | 


शीलब्रत-परामशे 


अहंतुम हेतुदष्टि, अमार्गमें मार्ग दृष्टि, शीलत्रत-परामर्श हैं। अथौत्‌ महेश्वर, प्रजापति या 
किसी अन्यको जे। छोकका हेतु नहीं है छोकका हेतु मानना : अग्निप्रवेश या जलूप्रवेश इन आत्महत्याके 
शअनुप्ठानेंके कलको स्वर्गोपपत्ति मानना; शीलत्रत-मात्रककों जो मोक्ष मार्ग नहीं है मोक्ष मांग अवधारित 
करना तथा योगी ओर साख्योंके ज्ञानको जो मोक्षमार्ग नहीं है मोक्ष मार्ग मानना, एव्मादि। जे दृष्टि 
शीलत्नत मात्रको बहुमान प्रदर्शित करती है. वह दृष्टि शीलत्नतपरामशंकहलाती हे. । 

यह दृष्टि दुसरेका अपकार करती है (यथा पशुयक्षमें )) अपना अपकार करती हे ( यथा, 
गांशील, श्वानशीलके समादानके कष्ट, आत्महत्याका कष्ट )। कितु इसका सबसे अधिक दें।प यह हे कि 
यह स्वर्ग ओर निर्बोणके द्वारकों पिनद्ध करता है क्योंकि यह अमार्गकों मार्ग अवधारित करता हे । 
सत्कायदष्टि आदिमें प्रदत्त जो संघकी सामग्रीका भेद करता है, वह आनन्‍्तयकार्य हे ओर वह कल्प भर 
अवीययमे विपत्यमान होता हे । 


शीलब्रत परामशके कुछ उदाहरण 


(क ) यह समझना कि प्रार्थना और तीर्थयात्रासे पुत्र-छाम होता है. मूखंता है । यदि प्रथना पर्याप्त 
होती वो प्रत्येकके चक्रवर्ती राजाके तुल्य सहख्र पुत्र होते । तीन हेतु हों तो गर्भौवक्रान्ति होती हैः माता 
नीरोग और ऋतुमती दो, मात/पिता मेधुन-धर्म करें और गंधर्व अत्युपस्थित हो । 
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वमंवाद्‌ | 

( ख ) यह समझना कि मृतक-सस्कार, स्तोन्र-पाठ आर मत्र-जपसे मृतकों स्वरगंका छाभ होता है, 
घोर मू्खता हे । 

( ग) स्नानस पापका अपकर्षण नहीं होता । यदि जरूसे पापच्छालन होता तो मकरोंकी स्व में 
उत्पत्ति होती ( थरगाथा, २३० )। “जलमे शुद्धि नही होती । वही शुद्ध यथार्थ बाह्मण है, जो सत्यवादी 
है।” (उदान १, ५ )। किसीन बुद्ध पूछा : क्या आप बाहुका नदीमें स्नान करते है ? 

बुद्ध : बाहुकाम स्नान करनेसे कया होगा ? 

यह पुण्य आर मोक्षकी देनेवाली नदी है। बहुजन उसमें समान करके अपने पापोंका प्रच्छालन 
करते हैं। किन्तु बुद्ध कहते हैं कि पवित्र नद्ियोंम स्नान करनेसे किल्बिष करने वाला मनुष्य शुद्ध 
नहीं होता । जो शुद्ध हे, उसका सदा उपेसथ है, उसका ब्रत सदा सम्पन्न होता है। हे ब्राह्मण, गया 
जाकर क्या होगा ? तुम्हार लिए कूप ही गया है । यहीं स्नान करो। सर्व भूतोंका क्षेम करो, झपावाद 
न करे।, ग्राणकी हिसा न कर, श्रद्धायुक्त आर मात्सयरहित हो ( मज्झिम १ प्रू० ३५ ) । 

मोक्ष आर विशुद्धिक उपाय है जिनका प्रयोग श्रमण ओर प्रत्नजित करते हैं । अन्य तीर्थिक 
बराहवक गाशील, श्वानशील आदिका समादान करते है । वह तृण चरते हैं, विष्ठा खाते हैं, इत्यादि । 

अन्य अगच्छेद, जलाग्निलअवेश, परबंत-ननपात, अनशन-मरण आदि कष्टप्रदः अनुष्ठान करते हैं । 
इनसे स्वर्गोपपत्ति या मोक्षका छाम नहीं होता । इनसे नारक ठुःख ही होता है। संघाटि धारण मान्रसे 
भ्रमण नहीं हाता, अचलेकमात्रल भ्रमण नहीं हं।ता | ( मज्झिम-निकाय, १।२८१ ) 


कितु शुभमंगल, त्रत, अनुप्तानका कुछ उपयोग है। कतिपय विद्याओंसे ऋद्धिका प्रतिछाभ होता 
है। इनस परचित्तका ज्ञान हाता है, ऋद्धि ग्रातिहाय ( तिलूस्म ) होता हे, अभिज्ञायोंकी सिद्धि होती है। 
कितु यह अकुणल दे बुद्धन कुछ अनुप्तानोंक! गर्हित बताया है यथा अचेलक रहना, श्वानशीलका समादान 
करना । यदि शीलब्रतका मे।क्षका साधन समझे तो सब गकारके शीलब्रत निन्‍्य है किन्तु चित्त संशोधनके 
लिए तथा निबोगक लिए कई अनुष्ठान आवश्यक हें। वह भिक्षु प्रशंसाका पात्र हे जो कहता हे कि 
“मई इस पयक आसनको भिन्न नहीं करूगा जब तक में आखवोंसे चित्तकों विमुक्त न कर छूगा।” 
( मज्यिम निकाय १६९५ ) बोद्ध धरम जलरू प्रवेश, अग्नि प्रवेश, अनशन मसरण मना है । 

हम यहां अनेक मिथ्या दृष्टियोंको गिनाते हैं जा शोलबत परामश ओर दृष्टि परामशके अन्तगत हैं । 
बसुबन्धु विभाषाके अनुसार माहज प्राणातिपात, अदत्तादानादि का उल्लेख करते है। यथा पशुयज्ञको 
एक घार्मिक अनुष्ठान समझ कर पशु वध करना, यथा धर्म पाठकोंके अधिकारसे राजा दुष्टांके खका 
अपहरण करता है, बहुतस छाग विश्वास करते हैं कि सर्प बृश्चिकादिके बधकी आज्ञा हे क्योंकि यह पशु 
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अपकारक है। वह समझते हैं कि आहारके छिए वन्य पशु गो वृषभ, पक्षी, सहिपको मारनम पाप नहीं 
हे कुछ जातियोंम यह विश्वास हे कि बृद्ध ओर व्याधित माता पिताके बंध पाप नहीं हे।ता किनु पुण्य 
होता है क्यांकि मरणस उनका अभिनव ओर तीद्ष्ण इन्द्रियोंका छाम होगा। ब्राह्मण यज्ञके लिए पशुका 
बध करते हैं और विश्वास करते है कि पशुकी स्वर्ग मे उपपत्ति होती है। उनके घमपाठक कहते है कि 
दुष्टोंकी दण्ड देना राजाकां मुख्य पुण्य कम है। बा स्तेय आर मृपावादका युक्त सिद्ध करते हैं। 
वह कहते हैं. कि ““उपहासमे, ख्ियांस, विवाहम, भय सपावाद अवश्य नहीं है । यह सब अज्ञानवश 
पापाचरण करते हैं। अते; शीलक लिए तत्यज्ञानकी आवश्यकता है । 

ते। क्या वह परापका भागी नहीं हो।ता जें। यह न जान कर कि वह पाप कर रहा है पाप करने करता 
है? नहीं। माता पिताका बंध चाहे पुण्य बुद्धिस किया जाय या दवेपादिस, पाप है। वसुबन्धु, 
राजा, धर्म पाठक, संनिक, डाकू सबके। एक ही श्रेणीम रखते हैं. । 

एसा मोह मिथ्या दृष्टि है जो। 'अकुशछ! नहीं है। सत्कायद्रष्टि आर शाश्वतहष्टि शुभ कर्ममे हँतु 
हो सकते है । में शुभ कर्म करता हूं. क्योंकि में फलकी आशा करता है। में दूसरे पर करूणा करता 
हूँ क्योंकि उसकी आत्मा भी मेरे समान दुख भेगती है। छोकिक, करूणाके अभ्यासके बिना यथाथ 
करूणाका उत्पादन नहीं हाता। प्रथम लछोकिक करुणाकी साधना होनी चाहिय । इसमे दस्बी 'आत्मा' 
का अवधारण होता हे। पश्चात्‌ दुखी सलवसे प्रथक्‌ दुखका अवधारण होता है। बुद्ध ओर आर्य 
छोकिक जित्तका प्रत्यास्यान नहीं करते । 

किन्तु आत्माभिनिवेश सब अकुशलम हतु ह; “जो आत्माम प्रतिपन्न है, वह उसमें अभिनिविष्ट 
होता है । आत्माम अभिनिव्रिष्ट कामसुखके लिए सतृष्ण होता है । तृप्णावद बह सुख संप्रयुक्त दुखका 
नहीं देखता ।” “जबतक मन अहकार सहित होता है तबतक जन्म प्रबंध शान्त नहीं हेता। जबतक आत्म- 
दृष्टि होती है तवतक हृदयस अहकार नहीं जाता। हू बुद्ध ! आपके अतिरिक्त दूसरा नंरास्म्यवादी नहीं 
हूं। अतः आपके मतको छाड्कर मोक्ष मारग नहीं है ।? ( बोधिचर्योबतार परु० २३० ) 


आत्मा नित्य है, ध्रुव हे, वस्तुसत्‌ है, इस दृष्टिका परित्याग करना चाहिये किन्तु म्श्नप्ति सत्तू 
आत्माका प्रतिशध उच्छेद दृष्टि हे अथीन्‌ जा चित्त सनन्‍्तति कर्मका उत्पाद करती है ओर कम फलका 
परिभाग करती है उस प्रकज्ञप्तिसत्‌ आत्माका प्रतिशिध नहीं करना चाहिये। 
कम-फल 


सत्व सचेतन है; असत्व अचतन है। एक ओर नित्य चित्त सन्तान है जो कभी शुद्ध चित्त-चेत्त 
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होता है ( आरुप्य घातु ) ओर कभी जिसका रूपी आश्रय होता हे । दूसरी ओर विविधि रूप अर्थात्‌ 
महाभूत आर भोतिक रूप ह। यथा, पत्रत, देवविसानादि । 
एक आर सत्व॒छाक है, दूसरी ओर भाजन छोक | 
सत्वोके उपभोगके छिए रूप हे। रूप चित्त-सन्तानको सेन्द्रिय शरीर ( आश्रय ), विज्ञान विषय, 
वेदनाविपय, आहार आर निवास स्थान प्रदान करता हे । रूपी सत्वोंकी चित्त सन्‍्ततिका निश्चय रूप 
है ओर इस प्रकार इनकी प्रवृत्ति होती हे । रूपका एसा उपयोग है वह सत्वोंके लिए ही हैं। 
पुदूगल अपने पूत्रकृत कर्मका दायाद है। जैसी उसकी चेतना, चित्त और कर्म होते हैं, बैंसा 
वह होता है । 
सत्वोंकी अवस्थाम जो वचित्य पाया जाता हे व कर्मज है। सत्वोंकी गतिका ग्रत्येकके कर्मके 
अतिरिक्त काई दूमरा प्रमुख कारण नही है । 
सबोस्तिवादी पुनः कहते हूँ कि छाक-वेचित्रय भी सत्वोंके कर्मसे उत्पन्न होता है। कर्म फल 
पंचविध हे । उनमे अधिपति फल निष्यन्दर फछ कारणहेतुसे निर्वुत्त फठ है। कारणहेतुसे अधिपतिका 
प्राहर्भाव होता है। सब धर्म स्वतः से अन्य सबके कारण हेतु हैं। कोई धर्म अपना कारण हेतु नहीं 
हे। इस अपवादके साथ सब्र धर्म सब संस्कृति घर्मकि कारण हतु हें। क्योंकि उत्पत्तिमान धर्मोके 
उत्पादके प्रति प्रत्यक धर्मका अविम्न भावल अवस्थान होता हे। सत्वोंके कमंका प्रभाव भाजन छोक 
पर पड़ता है। सत्वोकि पापसे ओपधि, भूमि आदि बाह्य भाव अल्प बीय होते हैं, ऋतु परिणाम विषम 
हँ।ते हूँ, यह शिल्यबृष्ि, घूल्िब्रष्टि या क्षारबृष्टिते अविभूत होते हैं। यह अधिपति फल हे । 


दसरी और विपाकफल आर निष्यन्द फल हैं। विपाक एक अव्याकृत धर्म है। यह सत्वाख्य 
है। यह व्याकृनल उत्तर कालम उत्नन्न हाता है । विपाक अकुशछ या कुशरू सासत्रव धर्मोसे उत्पादित 
हीता है। हेतु कुशछ या अकुशलछ है किन्तु फल सदा अव्याक्ृत क्योंकि यह फल स्वहेतुसे भिन्न 
है ओर 'पाक' है इसलिए इस “बियाक”? ( बिसटश पाक ) कहते हेँ। पवत, नदी, आदि असत्वाख्य 
धर्मोकी विपाक फल नहीं मानने यद्यपि वह कुशल अकुशछ कर्मोसे उपन्न होंते हैं। असत्वाख्य धर्म 
स्वभाव बश सामान्य है। सर्व छाोक उनका परिभोग कर सकता है। किन्तु विपाकफल स्वभावतः 
स्वकीय हैं। जिस कम्मकी निरपात्ति मेने की हैं उसके विषाक फलका भोग दूसरा नहीं करता। विपाक 
फलके अभिरिक्त कम अधिपति फछका उत्पाद करता हे। सब इस फलका समान परिभाग करते हैं क्योंकि 
कम समुदाय इसकी अभिनिवृत्तिम सहयाग करता हे। अतः भाजनकछोक सत्व समुदायके कुशल 
अकुशल कर्मोे जनित होता है। यह अब्याकृत है किन्तु यह विपाक नहीं हे क्योंकि विपाक एक सत्व 
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संख्यात धर्म है। अतः यह कारणहतुभूत कर्मेक्ा अधिपति फलछ हैं। हेतु सदृश फल निः्यन्द 
कहलाता है। सभागहँतु* ' ओर सर्वत्रगहितु " यह हेलुद्यय निप्यन्द फल प्रदान करते हू। क्योकि इन दो 
हेतुआँका फल स्वहेतुक सटश है । यथा कुशछाथन्न कुशल, अकुशलोलन्न अकुशल। भाजन लाकफा 
सन्निवेप इस प्रकार हे । सल्वोके कर्मके आधिपत्यस नीच वायुमंडलकी उत्पत्ति होती है जें। आराकाशन 
प्रतिष्ठित है।। वायु मण्डछ पर संचित अश्रका पात हता है, वर््यघाराका पात हेतता है जिसका बिन्दु 
रथकी ईपाके बराबर है।ता हे। इस जलका अब्मण्डल होता है। वायुसे प्लुद्थ है।कर जलके ऊपरका 
भाग काँचनमय है। जाता हे, इत्यादि । 


एसा नहीं हे कि केवछ सष्टिफे आर्म्भमे कर्म रूपकी स॒क्टि करता है| जब अण्डन ओर जरायुज- 
की उत्पत्ति होती है तब मतका विज्ञान शुक्र शोणितका उपादान लेता है। संस्वेदजयानि प्रथ्वी आदि 
भूतोंके संस्वेदसे उत्पन्न होती हे। उपोषध राजाके शिरःस्थ पिटकके परिपाक-परिभदस मान्धाता पंदा हुए । 
उपपादुक सत्व भी होते हैं। यह सकृत उत्पन्न होते है। यह शुक्र-शोणित-उपादानके बिना उत्पन्न 
होते हैँ । देव, नारक ओर अन्तराभव ( दो गतियोंके अन्रालमें ) एसे सत्व हैं। उनका चित्‌ कायका 
निर्मोण करता है। यह कायरूपी काय है । यह माया नहीं है । उनकी इन्द्रियां अविकल ओर अहीन 
दोती हैं. ओर सर्व अंग प्रत्यंगम उपत होते हैं । 

सामान्य योनिसे संभूतकाय चित्त-हानिपर शबकी अवस्था अवस्थान करता है किन्तु उपपादुक 
सत्त्वोका काय सत्युके पश्चात्‌ अवस्थान नहीं करता। आर्चिक सदृश यह निरवशंप अन्तहित होता है । 
इसी कारण बुद्ध उपपादक योनिकी अपेक्षा स्री योनिको पसन्द करते हैं। क्योंकि वह चाहते है कि 
निवोणके अनन्तर उनके शरीर धातुका अवस्थापन हो सके । 


अधिपलि फल और लोकधातु 


कमके अधिपति फलसे लोकधातुकी स॒ष्टि ओर स्थिति होती है। लोकघातु सत्त्वोकि लिए 
बाह्मसाव प्रदान करता है | 
छोकधातु अनन्त हैं। किसीकी संवर्तनी ( विनाश ) होती है तो किसीकी निवतंनी ( उत्पत्ति ) 
होतो है। किसी अन्यकी स्थिति होती है | 
एक महा कल्पमें ८० अन्तःकल्प होते हैं। इनमे विचते, विव्वत्तकी स्थिति, संवृत्तकी स्थिति 
ओर संचतका सम प्रमाण दोता है। एक बार विवृत्त होनेपर यह छोक २० अन्तःकल्प तक अवस्थान 
करता है । 
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लोक सबतनीके अनन्तर दीघबंका७ तक लोक विनष्ट रहता हे; २० अन्तरकल्प तक विनष्ठ 
रहता है । जहां पहिले छाक था वहां अब केवछ आकाश है। जब आतक्षेपक कर्मवश अनागत भाजन 
छोकके प्रथम निम्मित्त प्रादभू त होते हे, जब आकाइहमे मन्द-मन्द वायुका रपनन्‍्दन होता है उस समयसे 
२० अन्तरकल्पकी परिससाप्ति कहना चाहिये जिसमे छोक संबृत्त था और उस २० अन्तरकल्पका 
आरम्भ कहना चाहिये जिस कालम छाककी विवर्तमान अवस्था होती हे। वायुकी वृद्धि होती जाती हे 
ओर अन्तम उसका वायु मण्डल बन जाता है। पश्चात्‌ इस क्रम ओर विधानसे भाजनकी उत्पत्ति होती 
है; बायुमण्डल, अब्मण्डल्ल, काचनमयी प्रथिवी, सुमेरू, आदि । विवर्त कल्पका प्रथम अन्तरकल्प भाजन, 
ब्राह्म विमानादिकी निश्वत्तिम अतिक्रान्त होता है। इस कल्पके अवशिष्ट १९ अन्तरकल्पोंमें नरक सत्त्वके 
प्राहभीव तक मनुष्योकी आयु अपरिमित हो।ती है । जब विव्तंकी परिसमाप्ति होती है तब उनकी आयुका 
हास होने लगता है यहाँ तक कि १० वर्षस अधिक आयुका सत्त्व नहीं होता। जिस काठमें यह हास 
होता है वह विशृत्तावस्थाका पहिला अन्तरकल्प है । 


पश्चात्‌ “८ अम्तरकल्प उत्कर्प आर अपकपके होते हैं। १० वर्षकी आयुसे बृद्धि होते-होते 
८०००० बषकी आयु होती है। पश्चात्‌ आयुका हास होता हे आर यह घटकर १० वर्षकी हो जातो हे । 
जिस कालम यह उत्कप ओर अपकप हे।तता है वह दूसरा अन्तरकल्प हे। इस कल्पके अनन्तर ऐसे 
५७ अन्य कल्प होते ढे। £८वां अन्तर कल्प केवल उत्कपका हैं। मनुष्योंकी आयुकी वृद्धि १० वर्षसे 
८०००० बर्ष तक है।ती &। ४८ कल्पोके उत्क्प ओर अपकर्पक लिए जो काल चाहिये वह प्रथम कल्पके 
ऋअपकर्ष काल और अन्त्य कल्पके उत्कप काछके बराबर है । इस अकार छोक २० कल्प तक विवृत्त रहता 
है। भाजन छोककी निवृत्ति एक अन्तर कल्पमे होती है । यह उन्नीसमे व्याप्त होता हे, यह उन्नीसमें 
शुन्य होता 7, यह एक अन्तर कल्पम बिनष्ट होता है । जब आयु १० वर्षकी होती हे तब अन्तर कल्प 
का निरयीण होता 2 ।  नब्र झम्ब, रोग ओर डर्मिक्षल जे। यथाक्रम सात दिन, सात दिन ओर सात मास 
तथा सान दिल साने मास और सात वर्ष-अवस्थान करते है कल्पका निर्वाण होता हे । 

क्पके अन्तोंर तीन ईलियां होती हैं। कल्प नियोणकालमे देव नहीं बरसता। इससे तीन 
दर्भिक्ष चंचु, श्वेतास्थि, शत्यकारत्ति-हाते हे। चंचु कोपका दु्मिक्ष हे, श्वेतास्थि श्वेत आस्थियोंका 
दुर्मिक्ष है, शलाकार्गत्ति वह दुर्भिक्ष हे जिसमें जीवन यापन शल्वका पर होता है । इसमे गृहके आआणी 
शत्यकाकी सूचनाक अनुसार भे/जन करते है, आज गृहपतिकी पारी है; कल ग्रहपतिनीकी पारी है । 
अब संबर्तनीका समय उपस्थित होता है। सत्य अधर भाजनोंसे अन्तहिंत होते हैं। और किसी ध्यान 
लोकमें सब्रिपतित हेते हैं । अग्नि संवर्तनी सप्त सर्योंसे, जछ रूंवर्तनी वर्षौन्‍्वश ओर वायु संवतनी 
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बायु धातुके क्षोभसे होती है । इन संबत नियोक्रा यह प्रभाव हे।ता है कि बिनष्ट भाजनका एक भी परमाणु 
अवशिष्ट नहीं रहता । चतुथ “यान अनिश्चित ( स्पन्दन हीन ) है । उससे उसमे संबतनी नहीं हे । द्वितीय 
ध्यान अग्नि संवतंनीकी सीमा है । इसके नीच जा कुछ हे वह सत्र दग्ध हे जाता है । तृतीय *यान जल 
संबतनीकी सीमा है। उसके जो अधबः है बह सब विछीन हो जाता हैं। चतुथ पयान बायु संबत नीकी 
सीमा है। उसके जा अधथः हे वह सब बविकीण हे। जाता हैं। संबतनीकों परिसमाप्ति पर जो 
अवशिष्ट रद्दता है उस्र संबतनी शीप कहते हैं। चतुथ यान विनाशशीछ नहीं है किन्तु उसका भाजन 
नित्य नहीं है। वस्तुतः यह “भूमि” नहीं है। तारकोंके समान यह विविध निवासमि विभक्त हे । 
विविध विमानोका जो सत्वोके निवास हैं, सल्वोके साथ उत्पत्ति विनाश होता है । 


सबसे प्रथम नरकोपपत्ति बन्द होती है। ओर नारक सत्वोंकी मृत्यु होती रहनी है। जब 
नरकमे एक भी सत्य अवशिष्ट नहीं रहता तब सारक संचतनीकी परिसमाप्ति होती है। इतनी मात्रामें 
यह लोक संबृत्त होता है । यदि इस छोकमे किसी सत्वफ्रे नियत नरकवेदनीय कर्म हैं. ते। उन करमकि 
आधिपत्यसे वह अन्य छलाकधातुके नरकम प्रक्षिप्त होता है जो अभी संवृत्त नहीं हो रहा है। इसी 
प्रकार तिर्यकसंबर्तनो, प्रेतमंचतनी होती है। तदनन्तर मलुप्यसंबर्तनी ओर कामाबचर देवसंबर्तनी 
होती हैं। तब धर्मतावश ब्राद्यछाकका एक देव द्वितीय ध्यान समापन्न होता हे। उस ध्यानस 
व्युत्थान कर उसका यह उद्गार होता हे: समाधिज भीवि-सुख आनन्द दायक हैँं। समाधिज प्रीति- 
सुग्ब शान्त हैं। इन शब्दोंको मुनकर ब्राह्मठोकके अन्य देव द्वितीय भ्यानमे प्रवेश करते है. ओर म्र॒त 
हे।ने पर आभासरों (यह ट्वितीय ध्यानके देव हैं) के छाकम पुनः उपपन्न होते हैं। जब आहमल्कम एक भी 
सत्व अवशिष्ट नहीं होता तब सत्य संबतनी निप्ठित होती है । 


तब भाजन छोकके आश्रेपक कर्मके परिक्षीण होनेपर लोक शून्यता वश सात सूर्योका उत्तरात्तर 
प्राठुभीव है।ता है. और चतुर्दीपसे लेकर मेरू पर्यन्त इस छोकका सर्वथा दाह होता है। इस प्रकार दस 
छोककेी दरघकर वबायुने प्रित अर्चि आप्त ब्राह्य विमानको जलाती जाती है। इसी प्रकार अपू संवतनी ओर 
वायु संबतनी होती हैं । सत्य समुदायके कर्म के बछसे यह लोक विवृत्त होता है। और अवस्थान करता 
है। हममे से प्रत्येकका इसमे दान हे । चाहे यह दान कितना ही साधारण क्यों न हो। मसनुष्योमि 
कोई एसे होते हैँ जिनका दान उत्कष्ठ होता है। यथा चक्रवर्तो राजा ओर बुद्ध। अमिताभ बुद्ध अपने 
कुदल कर्मोके योगस सुखावर्ती छोकका निर्मोण करते हूँ । जहां नरक नहीं हे, जहां तिर्यक्‌ ओर स्त्री नहीं 
है जहां दु।खविनिमुक्त सुख है । 

श्ष्ट 


कमवाद 

विपाक फल 
विपाक फलका स्वभाव ८- 

विपाकफल एक अव्याक्ृत श्रम है। व्याकृतसे इसका उद्धव होता हे। यह सत्वाख्य है। 
बिपाककी उ्तत्ति कुशछ अकुशत्ठ धर्मोस होती हे । यह फल स्वहेतुसे अन्य है इसलिए इसे विपाक 
( बिसहश पाक ) कहते हं। विपाकका विपाक नहीं होता । 

विपाकफलठका स्वभाव द्िविथ है ; 

क--+कम विपाकतः वेदनीय हू । यह बेदना सुखा या ढुःखा होती हे । यदि पुद्गछ शुभ कर्म 
करता है ते। उसका सुख प्राप्त होता हू । “यदि वह अशुभ करता हे तो उसको दुःख ग्राप्त होता है |” 

ख--किन्तु वेदना आश्रयकों अपक्षा करता है । बुद्धको शिक्षा हे कि हमारे पूबेझत कर्म हमारे 
दाय हैं । वह यह भी कहते हैं. कि बतमान काय उसका पूर्वकृत कम हे अथौत्‌ उसके पूर्व कर्मका 
फल है। अतः विपाकफल् बेदना तथा सेन्द्रियकाय हे । क्‍ 

अवधाराणाथ जीवतन्द्रिय केबछ व्पाक है पंचविज्ञानकाय ओर ख्ली-पुरुषेन्द्रिय आरम्भमें 
केवल विपाक है। यह पश्चात्‌ आहारके यागस सम्बृद्ध और उपचित होते हैं। तब यह ओऔपचयिक 
भी हैं। काय बदला बिपाक हैं। चेत्सिकी वेदना भी विपाक हे जब वह कुशछ-अकुशलूसे सम्प्रयुक्त 
नहीं हती । शुभ कस जिस चेतसिक सुखका अनुभव होता हे बह विपाक नहीं है । क्‍योंकि वह 
कुशछ है। दापोका बंसम्य जे रागका उत्पाद करता है पाप कर्मका फछ है। दोषोंके क्षोभसे चित्तका जो 
प्रकाप होता है बह विपाक्त नहीं है किन्तु कम के विपाकसे उत्पन्न होता है । 

महाभूतोंका प्रकोप विपाक हैं। क्षिप्त चित्त उससे संजात होता हे । इसलिए वह विपाकज है। 

सामासिक रूपस सब्र उपर्पात्ति खबेदनाके सहित विपाक फल है। पापके कारण अवद्यकारी 
आपायिक शरीर दःखभागके लिए धारण करता है। कमंजन्मका आश्षेप करता है ओर इस भवको 
प्रभावित करता है | 


२. आक्षपक्र और परिपूरक कम 


क्या सब कर्म जन्मका आश्षेप करते हैं ? यह स्पष्ट ही असमंब हे। सिद्धान्तके अनुसार 
एक कम एक जन्मका आल्षप करता है ओर अनेक कर्म जन्मके परिपृरक होते हैं। यथा, एक; चित्रकार 
चित्रके क्षेत्रका तृलिकाकी एक रेखासे परिछिन्न करता है ओर पश्चात इस चित्रकों भरता हे । 
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_इृष्टान्तः--अल्येक मनुष्य-जन्म कुशलकर्मसे आ्षिप्त हे।ता हैे। यह कुशल कर्मका विपाक फल 
 है। किन्तु कोई भी मनुष्य जन्म सबंधा सुखमय नहीं हं।ता क्योंकि मनुप्य व्यामिश्रकारी हं।ते हैं, उनके 
कर्म शुक्ल-ऋण्ण हे।ते हैं । इसीलिए मनुय्यल्वके तुल्य है।ते हुए भी किसीकी इन्द्रियां सकल हं।ती हैं । कोई 
विकलन्द्रिय होता है, काई कमबलके उत्कप से वण संस्थानस सुन्दर होता है और किसीम इसका या उसका 
अमाव होता है । पडायतन का आक्षेप होता हे। किन्तु वणु, संस्थानादि परिप्रक कमके फल हैं: | 
केवल कम ही नहीं किन्तु सविपाक घर्म भी जन्मका आतशक्षेप करते हैं ओर उसके परिपृरक होते हैं. किन्तु 
_ कमके प्राधान्यके कारण केवल कम्का ही उल्लेख होता हे किन्तु यह घर्म जत्र कमके सहमभू नहीं होते 
 परिपूरक है। सकते हैं । किन्तु आक्षेप्र नहीं कर सकते क्योंकि उनका बल स्वल्प हे । 

मनुष्य जन्ममें जो कम वलसे आश्षिप्त होता हे सदा अकुशछ कर्मोका विपाक हें।ता रहता है । जो 
दुःखा वेदना आदिके जनक हैं। यह अक्ुशल कर्म मूलमें दो प्रकारके होते हैं। या यह गुरु हैं जिन्होंने 
ः पू्र आपाय जन्म ( नारकर-तिर्यक-प्रेत ) का उत्पाद किया है ओर जो अब अबशिष्ट ब्रलका क्षय मनुष्य 
जन्मका परिपूरक हो करते है. । अथवा यह छघु छेँ जा जन्मके आक्षेपक नहीं हे। सकते ओर जिनका 
सारा बल परिपूरक है । यदि कोई पुदुगछ निर्धन दे, इसका यह कारण हे कि उसने काई शुभ कम 
किया है जिसके सामथ्यसे वह मनुष्य जन्म अहण करता है. किन्तु उसने अदत्तादानका अबद्य किया हल 
जिसका विपाक पूर्व नरकमें हुआ ओर अब उसका दण्ड दारिद्रयके रूपमें मिछा हे । अथवा इसका 

कारण यह हे कि मलुय्य जन्ममें जो अन्यथा शुभ है उसने दान नहीं दिया हो । 


३. विपाकू-काल 
(१ ) दृष्ट धर्मवेदनीय (“इस जन्मयवेदनीय, इसको योगसूत्रमें दृष्ट धर्मचेदनीय कहा हे. । २॥१२) 
कर्म नियत या अनियत देँं। जिसका अतिसंवेदन अवश्य होगा वह नियत हे । जिसका 

अतिसंवेदन आवश्यक नहीं हे, वह अनियत हे । नियत कर्म तीन प्रकारका हे-दृष्ट-बम 

वेदनीय, उपपद्यवेदनीय अथीत्‌ उपपन्त होकर वेदनीय, जिसका प्रति संवेदन समनन्‍्तर जन्ममें 

होगा, अपर-परयोयवेदनीय अथोत्‌ देरस वेदनीय । क्‍ | 
अनियत कर्मको संग्रहीतकर विपाककी अवस्थाकी दृष्टिसे चार प्रकार होते हैं। एक मतके अनु 

सार कर्म पांच प्रकारका है। यह अनियत कर्मको दो प्रकारोंमें विभक्त करते हेँ--एक वह जिसका 

. विपाक काछ अनियत हे किन्तु जिसका विपाक नियत हे ( निपत विषाक )। दूसरा वह जिसका विपाक 

_अनियत है ( अनियत विपाक ) जो विपच्यमान नहीं हो सकता। 


कमेवाद 


ट2-वर्म-बेदनीयकर्स वह करे हे जो उसी जन्ममें विपच्यमान होता है या विपाकफल देता है 
१४), 


जहां वह सम्पन्न हुआ है । यह दुर्ब कर्म है । यह जन्मका आश्षेप नहीं करते यह परिषूरक हैं। यह 
स्पष्ट है कि जो पाप दृष्टधर्मवेदनीय है वह उस पापकी अपेक्षा रूघु हे जिसका विपाक नरकमें होता हे । 

सोत्रान्तिकोंका कहना है कि यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि एक बलिष्ट कर्मका विपाक 
दुबछ हो। इसलिए हृष्टधर्मवेदनीय कर्मके विपाकका अडबन्ध अन्य जन्मोंमें हो सकता है किन्तु 
क्योंकि इस विपाकका आरम्भ इस हृष्ट जन्ममें होता हे इसलिए इस कर्मका “दृष्टघम वेदनीय” यह 
नाम व्यवस्थित करते हैं। बेभाषिक इस इृष्टिको नहीं स्वीकार करते। वह कहते हैं कि एक कम हैं 
जिनका सन्निक्रष्ट फल होता हे, दूसरे वह हैं जिनका विप्रकष्ट फल होता है । नियत विपाक कर्मके . 
विधाकका स्वभाव बदल सकता हे। सन्निक्षष्ठ जन्ममें नरकमें वेदनीय अमुक कर्म टृष्ट धर्ममें विपाक देगा । 

किन लक्षणोंके कारण एक कर्म दृष्ट धर्म वेदनीय होता हे ? क्षेत्र विशेष और आशय विशेषके 
कारण कमे हृष्ट धर्म फल देता है। क्षेत्रके उत्कर्पस यद्यपि आशय डुबंछ हो : यथा वह भिक्षु जिसका . 
पुरुष व्यज्ञन अन्तहित होता है, स्री-ज्यत्ञन प्रादुभूत होता हे, क्योंकि उसने संघका अनादर यह कहकर 
किया कि 'तुम सथ्री है !" आशय बविशेषणर ; यथा वह पंढ जिसने बृषभोंकों अपुंस्वके भयसे प्रति- 

मोक्षित किया ओर अपना पुरुषेन्द्रिय फिर प्राप्त किया | 


कि 
शक 
फ् 








यदि किसी भूमिस किसीका अत्यन्त बेराग्य होता है. तो वह उस भूमिमें पुनः उत्पन्न नहीं हो 
सकता। इसलिए /स भूमिमे, किन्तु दूसरे जन्मे, विपच्यमान कर्म अपने स्वभावको बदलता है ओर दृष्ट 
धममें विपच्यमान हो।ता हे, चाह वह कुशछ हो या अकुशल । 


जो कर्म विपाक्म नियत हे किन्तु जे। विषाककी अवस्था ( काल ) में अनियत हैः वह कर्म दृष्ट 
धर्म बेदनीय दाता ४ । जो कर्म विपाकदी अवस्थाम नियत है उसका उसी अवस्थान्तरमें विपाक होता 
है। अबस्थास्तरकी जिस भूमिम उसके कर्मका नियत विपाक है. उस भूमिसे उस पुदुगलका अत्यन्त 
बेराग्य असम्भव है। जो कर्म अनियत विपाक हू वह विपाक नहीं देशा यदि पुद्गछका उस भूमिसे 
वेराग्य है. जहां बह विपर्यमान होगा | 

निराध-मंत्री-अरणा समा धि-सत्यदर्शन-अरह॒त्फलस व्युत्यित पुदूगछके अति किया गया उपकार 


आर अपकार सहला फूल दता 7! | 


है. 
आ कि 


( ० ) उपपय बदलीय कर्म--बह कर्म हे जिसका प्रति संवेदन समनन्‍्तर जन्ममें होगा । यह 
आनन्तय कम है। कोई कर्म, कोई अनुताप इनके समनन्‍्तर बिपाकमें आवरण नहीं हे। गुरुताके 
: कैंससे यह इस पकार ४, सातवंध, पित्बध, अह बंध, सद्ृ-्भेद, ठुष्टचित्तसे तथागतका छोहितोत्याद । 
९ पक 
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आनन्तय सभाग ( उपानन्तय ) सावगस भी पुदूगल नरकम अवश्यमेव उपपन्न होता है। 
माताका दूषण, अहन्तीका दूषण, नियतिस्थ बोधिसत्वका मारण, शेक्षका मारण, सहके आयद्वारका रण, 
स्तूपभेदन, यह पांच आनन्त्य सभाग सावध है । 

(३ ) अपर-पर्योय-वेदनीय कर्म--वह कस है जो तृतीय जन्मके उद्भव अपर जन्मस विपच्यमान 
होता है । 

(४) अनियत विपाक कर्मे--कुछ कर्मोंके विपाकका उल्लब्न “हो सकता है। ( देखिये अहेसि 
कम्म, विशुद्धिमर्गो, ६०१ ) 

कुछ आचार्यके अनुसार कर्म अष्टविध है ।--- 

(--हष्धमबेदनीय ओर नियत विपाक कर्म ; २--दृष्टधमवेदनीय आर अनियत विपाक 
कर्म , २--उपपत्य वेदनीय ओर नियत विपाक कर्म ; ४-- अपरपयोगवेदनीय आर नियत विपाक कर्म ; 
५--उपपद्य वेददीय आर अनियत विपाक कर्म ; ६--अपरपर्यायवेदनीय ओर अनियत बिपाक कर्म ; 
७--अनियत या अनियत वेदनीय किन्तु नियत विपाक कर्म ; ८--अनियत वेदनीय और अनियत 
विपाक कर्म । 


किस कमेका विपाक प्रथम होता है ? 


उपपद्य वेदनीय कर्मका विपाक-काल नियत है। किन्तु सब छोग आनन्तय कर्म नहीं करते। 
अपर पर्याय वेदनीय प्रकारके बहुकमोका समुदाचार दो सकता द्वे । प्रश्न है कि बह कॉन कर्म है जो 
मतके समनन्‍्तर जन्मका अवधारण करता है ? 

क--समनन्तर जन्मका निश्चय प्रियसाणके चेतसिक धर्मोके अनुसार होता है। मरण-चित्त, 
उपपत्ति-चित्तका आसन्न हेतु है। मज्झिम (३।९५)में हे कि मरणकालमें पुदूगल जिस छाककी उपपत्तिमे 
चित्तकों अधिष्ठित करता है, जिसकी भावना करता है, उसके बह संस्कार इस प्रकार भावित हो! उस 
लोकमें उपपत्तिदेते हैँ। किन्तु म्रियसाण अपने अन्त्यचित्तका स्वामी नहीं होता। यह चित्त उस कमसे 
अभिसंस्कृत होता है जिसका विपाक समनन्तर जन्ममें होता है। यदि किसी पापकर्मका विपाक अपाय 
गतिमें होना है तो उसका मरण-चित्त नारक होगा। 

ख--विविध कर्मोंके विपाकका यह क्रम है $--- 

१-गुरु २-आसन्न ३-अभ्यस्त ।॥ जब मरण-चित्त स-उपादान होता है, तब उसमें नवीन भावके 
उत्पादनका सामथ्य होता है । इस चित्तके पूवेवर्ती सर्व प्रकारके अनेक कर्म होते हैँं। तथापि यह, 

१०० 


कमवाद 


गुरुकर्मस आहित सामभ्य हे जे अन्तिम चित्तकों विशिष्ट करता है। गुरुकर्मके अभावमें आसन्न 
कर्मसे आहित साम»्य, उसके अभावम अभ्यस्त कर्मसे आहित सामथ्ये, उसके अमावमें पूर्व जन्म ऋृत 
कर्मसे आहित सामभथ्य, अन्तिम चित्तको विशिष्ट करता है। राहुडका एक श्छोक यहां उदाहत करते 
है: गुरु, आसन्न, अभ्यस्त, पूर्वकृत--यह चार इस सन्तानमें विपच्यमान होते है। इसीलिए बौद्धोंमें 
मरणकालम विविध अनुष्ठान करते ओर उपदेश आदि देते हैं। 

वस्तुतः जैसा बुद्धने कहा है कम-विपाक दुर्विज्ञेय है । 


निष्यन्द फल 


९, छक्षण - हेतु सदश धर्म निष्यल्त-फल है । 

कार्ट धर्म शाश्वत नहीं है । वर्ण केवल बर्ण-क्षणका सन्‍्तान है ; विज्ञान केवल चित्त-सन्तति है। 
प्रत्येक धर्मके अस्तित्वका अत्येक क्षण जो पर्व क्षणके सरश या सहश तुल्य है इस क्षणका भष्यन्द है। 
इस प्रकार स्पृतिका व्याख्यान करने हूँ :--चित्त-सन्ततिम आहित एक भाव अपना पुनरुताद करता है। 
प्रायः एक कुशल चित्त एक दूसर कुशछ चित्तका निष्यन्द फछ होता हे। यह साथ ही साथ कुशल 
मनसिकार कर्मका पुरुषकार फल भी हैं । 

सूत्रम उक्त है : अभिध्या, व्यापाद ओर मिभ्यादरष्टि भावित, संवित, बहुलीकृत होनेसे नारक, 
तियंक्‌, प्रेत उपपत्तिका उत्पाद करते है । [ यह अभिभ्या कम, व्यापाद कम और उस मानसकमके जिससे 
तीर्थिक मिथ्याहष्रिम अभिनिविष्ठ ह।ता है, विपाक फल हैँ ]। यदि लोभी, हिंसक और मिथ्याद्रष्टि चरित 
पुदगछ [ पर्व शुभकमेके विषाकके लिए ] अपर पर्यायम मनुष्य जन्म प्राप्त करता हे तो वह सतृष्ण, दुष्ट 
ओर मूढ़ ह।गा । 

लाभ-द्वप-माह-चरित लाभ, द्वेप, मिथ्या हृष्टिका निष्यन्द फल हे । 

बस्तुतः कर्मका निभ्यन्द फल है।ता हैं यह कहना दुष्कर है। कर्म कर्मका उत्पाद नहीं करता। 
कोई कर्म एस फलका उत्पाद नहीं करता जो उसके स्वंधा सदद हों। अभिद्या एक अवद्य है, चित्तका 
एक अकुशल कर्म है, जे स्वीकृत होता है। यह कर नहीं है तथापि मनोदुश्चरित हे। दाष्टोन्तिक 
( सोत्रान्तिक ) इस मनरकर्ग मानते हैँ किन्तु वेभाषिक कहते हैं कि इस पश्षम क्लेश ओर कमेका एक्य 
होगा। दुश्चरित होनसे परस्वक्रे स्वीकरणकी विपम सहा नारकादि विपाक प्रदान करती हे । अभिध्या, 
व्यापाद आर मिथ्याहृष्टि सामान्यतः काय-वाक्‌ कर्मके समुत्थापक द्वे। अभिध्याके स्वीकृत होनेसे 
यह अपने बलकी वृद्धि करती है ओर चित्तसन्तानम हृढ स्थानका छाभ करती है । इससे जब यह 

१५३ 
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वाक-काय कर्ममें व्यक्त होती है तब यह चित्तसन्तानकों वासित करती है । अतः अभिध्याका निम्यल्द-फल 
अभिध्या है, अभिष्या चरितत्व हे । 

इसी प्रकार व्यापाद ओर मिथ्या हष्टिका समझना चाहिये । 

सर्वकक्‍्लेश--राग, छेेप ओर मिथ्या हृष्टि--के दो। आकार होते हैं। कदाचित यह सुप्तावस्थास 
होता है अथोत्‌ अनुशय होता है। कदाचित्‌ यह पर्यवस्थित हे।ता है। कंटशानुझय पयवस्थित क८शका 
निष्यन्द फल है। पर्यवस्थानकी अवस्थाम जो कटंश होता है बह कडशानुदय तथा बाह्य बिपय (हए विपय 
रागके पर्यव्रस्थानका समुत्थान करता है) ओर अयानिशे। मनस्कारकी अपेक्षा करता हैं। विपाक फल 
विपाकके बलकों क्षीण करता है किन्तु निष्यन्द फलका स्वभाव एसा है कि उसका स्वतः अन्त नहीं हो।ता । 
अकुझल चित्तोंके निग्यन्द फका समुच्छेद आर्य मार्गकी भावना आर स्रोत आपत्ति फलके प्रतिलाभसे 
होता है। कुशल चित्तोंके निष्यन्द फलका निराध केवछ नियोण मे होता दे । 

प्रत्येक सत्व जो यतकिचित्‌ गतिम उपपन्न होता हैं ( अतिसन्धि, उपपत्ति ) जन्म-क्षणमे 
स्वभूमिके अनुकूछ सर्वक्लश्सत ( राग, द्वेप, मोह ) क्लिषप्ट होता है। उसका कारण यह है कि अपने 
पूर्व अन्‍्मके अन्तकालमें उसका चित्त इन क्लशघॉसे क्लिप्ट था । 

जो कामधातुर्म उपपन्न होता है, उसका चित्त 2 प, गन्व-रसके छोभ ओर मंथुन रागस समन्वागत 
होता है । इसी कारण इस चित्तका निश्चय वह सन्द्रिय शरीर होता है जो उन विबिध तृष्णाओं और द्वुप 
समुत्यित दुःखका वहन कर सकता है। किन्तु कुणअछ सूलवभ समन्वागत होनेके कारण बह स्वभूमिक 
कहशका नाश कर सकता है। मान छीजिये कि एक सिल्लु है जे। मरणकालछम द्वेप ओर सर्व प्रकारके 
आदारिक रागस मुक्त है। एसा भिश्षु केबछ ऐसे ही धातुर्म उपपन्न हो सकता है जहां घारान्द्रिय ओर 
जिह्नन्द्रियका अभाव है। यदि इस भिक्षुका राग प्रथम ध्यानके सुख्बभ हे ते। मरणकालम उसका चित्त 
इन सुखोंसे क्लिए होगा ओर बह प्रथम ध्यान छोकम उपपन्न हे।गा | 

मज्झिम (महामालुंक सुत्तम ९०३२) है कि है, मार्लुक्यापुत्त, दृहरकुमारक सत्काय भी नहीं होता ते 
फिर उसके सत्काय हृष्टि कंसे उत्पन्न हे।ती है. उसके धर्म भी नहीं हं।ते तो फ़िर धर्मम उसकी विधिकित्सा 
केसे दोती है, उसके शील भी नहीं होते ता फिर शीर्ोम॑ शीलक्षत परमाश केसे होता है, उसके काम 
भी नहीं होते ता फिर कामर्छन्द केसे होता है? भगवान कहते हैं कि इसका कारण यह्‌ है कि 
उसमें क्लेशानुशय हे । 

हम उन विपाकफर्लॉँंका विचार करते हैं जिसका मनुष्य परिभ्ोग करते हैं। नारक द/्खी 
होते हैं. देथ केवल सुखका भोग करते हैं। मनुष्य जो वर्ण, संपत्ति, सोन्दर्य, आयुप्य, सुख-दुःखमं 
विविध होते हैं वह सुखसे सर्वथा विरहित नहीं होते किन्तु रोग ओर जराके अधीन हैं। 
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देव शुकठ कक फछका में।ग करते हैं, नारक कृष्ण केके फलका भोग करते हैं ओर मनुष्य 
शुक्ल-कृष्ण कमका भाग करते हू । मनुष्य जन्मका आश्षेपक शुक्कू कर्म होता है किन्तु प्रत्येक मनुष्य 
जन्मके परिपूरक विविध शुक्ल कृष्ण कर्म होते हैं । 

हुसी प्रकार मनुष्यका स्वभाव कुशल-अकुशल दोनों है । 

प्रत्यक मनुष्य काम-क्राय, कलश तथा मोहसे समन्वागत होता है। इसमें दो अपवाद हैं । 
१- शेक्ष्य मनुष्य जन्म लेते हैं. क्योंकि वह रागद्वेपल बिनिमुक नहीं हैं किन्तु मोहसे विर्निम॒क्त हैं। 
२- चरमभविक बोधिसत्व क्लशस विनिमुक्त ह किन्तु बोधिकी रात्रिफो ही वह मोहसे मुक्त होते हैं । 

क्योंकि सर्व मनुप्यजन्म शुभ कर्मंस आक्षिप्त होता हे अतः सब मनुष्य तीन कुशरूमूलसे 
समन्वागत होते है। वह अद्वप, अछोभ, सम्यगहट्टिके भव्य हैं। अवस्थाचश कुशल मूलका 
समुदाचार होता हैं। सदपदेश आर मत्संगवश एसा होता हे । 


एक पुदूगलछ प्रकृतिस तीत्र राग-द्रुप-मोह जातिक होता है। वह रागज, दूवेषज, मोहज, दुःख- 
दोम नस्यका अभीद्ण प्रतिसंवेदन करता है । वह दुख-दोमनस्यके साथ रुदन करता हुआ परिशुद्ध 
ब्रह्मचयंका अचरण करता है। बह मरणानन्तर स्वगेमे उपपन्न होता हैे। धर्मे-समादानसे उसका 
आयतिम सुख विपाक होता है। एक पुदूगलछ प्रकृतिसे तीन राग-द्वप-मोह जातिक नहीं होता। वह 
रागज-प्रेपज-मोहज दुःख दो्मनस्थका अभीद्षण प्रतिसंवेदन नहीं करता। वह ध्यानमें सुगमतासे 
समापन्न होता है आर स्वरगमं उपपन्न होता है। वह बतमानमें भी सुखी है ओर भविष्यमें भी उसका 
सुखबिपाक है । 
संसारम पर्याप्त 5:ख है जिससे मनुष्य सरलतासे 'सर्व दुःखम! इस सत्यकों तथा बेराग्य ओर 
निवोणकों सममते है । देव अत्यन्त सुखी होते हैं। दूसरी ओर नारकोंके समान मनुष्यका अविच्छिन्न 
दुःख नहीं हे । 
किन्तु मनुप्योम भेद है । 
कुछ अनेक जन्मोंमें मनुष्यलवमें' नियत हैं। उन्होंने कुशछ मूलका आरोपन किया है। कोई 
स्रोत आपन्न हैं ओर उनके सात भव ओर हैं. किंतु कमी अकरस्मात्‌ मनुष्यत्वका छाभ होता है। 
कर्मेविपाक हर्विशेय है। नारक और तियंक्‌ योनिसे मलुष्यत्वकी आप्ति होती हे। इसका कारण कोई 
पूर्वजन्मकत दुबंछ शुभकर्न होता है। मलुष्य जन्म आश्चर्य घटना है। यथा, काणकच्छपके लिये 
युगम गऔवाको अबैश करना कठिन है, उसी भ्रकार विनिपाति गत पुदूगछके लिए मलुष्यत्व दुलंभ है। 
( मज्झिम ३।१६९ ) 
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नरकमें दो प्रकारफे भिन्न अलछाप, पारुप्य, व्यापाद होते हैं। भिन्न प्रद्धाप : क्योंकि नारकीय सत्य 
परिदेव ( बिछाप ) करते हैं; पारुष्य, क्योंकि नारकीय सत्य अन्यान्य निमह करते हैं, व्यापाद, क्योंकि चित्त 
संतानके पारुप्यसे वह एक दूसरेस दवेष करते हैं। नारकीय सत्योम अभिश्या ओर मिश्यारष्ि द्वाती 
हैं. कितु भरकम यह सम्मुख्यी सावतः नहीं हैं।तीं। क्योंकि वहां सब रजनीय वस्तुका अभाव होता है और 
कमफलका प्रत्यक्षत्व होता है। नरकम ग्राणातिपातका अभाव है।ता है. क्योंकि नारकीय सत्य कर्मक्षयस 
शयुत होते हूं । वहां अदत्तादान और काम मिश्याचारका भी अभाव होता है क्योंकि नारकीय सल्वो्मि 
द्रव्य और स्त्री-परिप्रहका अभाव होता हे । प्रयोजनके अभावस मपानाद आर पंशुस्य नहीं हाता । 

तियकका चित्त दुर्बछ होता हो। किन्तु उनका दुष्घ स्वभाव प्रगद होता है । यह आनंतयसे स्पष्ट नहीं 
है।ते । किंतु जिन पशुओकी बुद्धि पठु हैती है. यथा आजानेय-अश्व वह सदा आनंत्यस प्रष्ठ होते हूँ । 
अतः जो सत्व प्बकृत शुभ क्बदा नरक ओर तियेक यानिके अनंतर मनुष्य जन्म लते हैं. यह मनुष्य 
जन्ममें अपने पूर्वक्टेशत समन्‍्वागत होते है ओर कलश नरकबवास था तिर्यक यानि बासके कारण 
बहुलीकृत होते हैं. । 

कल्प नियोण कालमे पुदूगल अधर्मराग रक्त, विषय लोभाभिभूत और मिश्या धर्मपरीन हो जाते 
हैं। शबत्म, राग ओर दर्मिक्षस कल्पका निर्गम होता है । उस समय कपाय अभ्यधिक होते हैं। इस 
लिये मनुप्योभ बहुत एम होते हैं जिनमें अमीद्ण क्लेश होता है। यह निर्वाणम आवरण है । 
केशावरण सर्व पापिष्ट है। मिथ्या हष्टिस समन्‍्वागत मनुध्योकी संख्या ओर भी अधिक हैं। छोकके 
'वक्षु शास्ताकी आर निमीलित हो गयी हैं। साक्षी जन प्रायः विनष्ट हो गये हैं। जिन्होंने तत्त्वदशन 
नहीं किया है, जे! कुताकिक हैं, निरकुश हैँ, स्वेर्छाचारी हैं. उन्होंने शासनका आकुछ कर दिया है । 
भगवत्‌ परम शान्तिकों प्राप्त हो चुके हैं। उनके शासनके घाता भी परनित्ंत हो चुके हैं। 
संसार अनाथ हो चुका है । बह दोष जो गुणोंके घातक हैं. सम्प्रति यथेन्‍् संचरण करते हैं। यह 
देखते हुए कि मुनिके धर्मेका आण कण्ठतक आ गया है. ओर इस कालमें मर्छांका आबल्य है। मुमुश्षु- 
ओंको प्रभाद नहीं करना चाहिये। 
विसंधोग-फल 

हमने अबतक साखव कर्मोके फलकोी परीक्षा की है। यह कर्म कुदाल या अकुशल हैं. और राग 
( सुखको इच्छा या ध्यान छोककी इच्छा ) तथा मोह ( आत्म-हृष्टि ) से क्लिप्ट हैं। वृष्णासे अभि- 
प्यन्द्ति यह कमे विपाक फल देते हैं किन्तु अनास्रव कममका विपाक नहीं होता क्योंकि यह अन्य 


तीन कर्मोका क्षय करता है। यह अशुक्ल है । यह धातु पतित नहीं है । यह प्रवृत्तिका निरोध करता 
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है। इनके फलकों विसंयोग-फल कहते हैं। यह कनें, मोह ओर क्लेशके मूलका समुच्छेद करते हैं । 
अथोत्‌ क्ठेश आप्रिका समुच्छेद करते हैं। जो आर्य इन अनाखत्रव कर्मोकी सम्पादित करता हे उसका 
क्लेश समुदाचार नहीं करता । वह क्लेशोंके निष्यन्द फलका समुच्छेद करता हे । 

कुछ साखत्रव कम जो वेराग्यके छोकिक मार्गमें संग्रहीत हैं अपने प्रतिपक्षी क्लेशोंसे बिसंयोग फल 
अनकान्तिक रूपसे प्रदान करते हैं। जो योगी वीतकामराग है चह्‌ काम भूमिक क्लेशोंकी आप्तिका छेद 
करता है । पुनः वह पूर्व॑क्ृतकर्म ओर कामकी प्राप्तिका छेद करता हैं। बह इन कर्मोके विपाकका 


उल्लब्बन करता हे । 


कम-फल 

कर्म स्वकीय सामथ्यसे अपने फलका उत्पाद करता हे. यथा बीज। अतः कर्मोकी धर्मता 
नियत हे । कितु बोद्ध धर्म यह स्वीकार करता है कि कर्म-फलका उल्लट्नन संभव हे ओर वह पुण्य 
परिणामेना( परिणत होना ) भी मानता है । 

आये, ऋषि, आदिका महान सामथ्य होता है । उनके मनः प्रदोषसे दण्डकादि निर्जन हो गये । 

सत्यक्रिया ( सच्चकिरिया ) में विश्वास बड़ा प्राचीन है। विशुद्ध पुरुष अपनी विशुद्धिका 
प्रद्यापनकर धर्मतासे ऊपर उठ जाता हे। अशोकका पुत्र कुणाल ज्ञापित करता हे कि अपनी माताके 
प्रति उसका कभी दुष्ट्चचित्त नहीं हुआ। इस सत्य क्रियासे वह अपनी आंखोंसे देखने छुगता हे । 

पुण्य-अपुण्य आशयपर आश्रित हे कितु क्षेत्रके अनुसार पुण्य-अपुण्य अल्प या महान होता हे। 

करे विपाक दुर्विशेय हे। कर्म बीजके समान हे जो अपना फल प्रदान करता हें। यह 
सुखा या दुःखा वेदना है। कमेका विप्रणाश नहीं है। जब समय आता हे ओर श्रत्यय सामग्री उप- 
स्थित होती हैं तब कर्मोका विपाक होता है । वह भूमि या जलमे विपन्चमान नही होते कितु सत्वमें । | 

यमराजके निरयपाल सक्त्वकों ले जाते हैं ओर यमसे दण्ड प्रणयनके छिए ग्राथना करते हैं। 
यमराज उससे कहते हैं कि तुमने देवदूतकों नहीं देखा। वह कहता है कि देव ! मैंने नहीं देखा है। 
यम--तुमने क्या जराजीर्ण, रोगी, अवद्यकारीको नहीं देखा है ? तुमने यह क्यों नहीं जाना कि तुम भी 
जाति, जरा, मृत्युके अधीन हो ९ तुमने यह क्यों नहीं सोचा कि मैं कल्याण कर्म करूँ ? यह पाप करने 
न तुम्हारी माता ने किया है, न तुम्हारे पिता ने, न तुम्हारे भाई-बहनने, न तुम्हारे मित्र अमात्यने, 
न ज्ञात सम्बन्धियोंने, न श्रमण-ब्राह्मणने, न देवताओंने | तुमने ही यह पापकर्म किया है। इसके 
विपाकका अतिसंवेदन तुम्हीं करोगे । 

यह कथा छोक विश्वास पर आश्रित है। यम केवल नारकोंके दण्डका प्रणयन करता है। पुनः 
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यमके निरयपाल हैं नारकोंका दण्ड नहीं देते है। उनकी यातना उनके स्वकीय कर्मोके कारण है | 
यथार्थ म कमे बीजके तुल्य है। यह अपनी जातिके अनुसार जल्‍दी या देश्स, अल्प या महत 
फल देते हैं । 

किन्तु ईश्वरवादी कहते है कि यद्यपि समग्र बीजका वपन उर्बरा भूमिम हो तथापि वर्षोके अ्रभावम 
बीजम अछुर नहीं निकछते। अतः उनका कहना है कि यह ईश्वरकी शक्ति है जो। कमेकी विपाक 
प्रदानका सामथ्य देती हे । बाद्ध कहत हैं कि तृष्णास अभिष्यन्दित हो करने विपाक देते है। आय 
तृप्णा रहित हो कर्म करता है। उसलिए बह कमस लिप्त नहीं होता है । 


विद्वानोंके विभिन्न मत 
५, सर्वास्तिवादिन्‌ ( वेभाएिक ) 

विपाक फल समनन्‍्तर नहीं होता । कर्मका विपाक सुम्वा-दुःखखा वेदला है। यह विपाक कर्मके 
सम्पादनके बहुत काल पश्चात्‌ होता है। कहते है. कि कर्म अपने विपाक फलके क्रियाकालम आरक्षित 
करता है ओर कर्मके अतीत होने पर विपाकका दान करता है । एक कठिनाई है । 

सो स्तिवादीका मत है कि अतीत और अनागतका अस्तित्व है। हेतु प्रत्यय अनागतकों पत्यु- 
स्न्नम् उपनीत करते हैं। अनित्यता प्रत्युलन्नका अतीतम ले जाती हैं । 

प्रश्न--समान लीजिये कि मेरे अतीत करमेका अस्तित्व है। यह भी मान लीजिये कि इसमे फल 
प्रदनका सामर्थ्य ह। क्य्रोंकि में उन क्षणिक धर्मोकी सन्तति हूं जो नित्य उत्पद्यममान्‌ होते रहते हैं। 
इसकिए बह क्‍या हे जा इस कमेका मुझसे सम्बद्ध करता है ! 
.... उत्तर--म्वसम्तान पतित अरूपी संस्कृत धर्म होते है ( किन्तु यह चित्त बिप्रयुक्त हे ) जिन्हें 
आप्ति' कहते हैं। सब कम कतौमें इस कर्मकी प्राप्तिका उत्ताद करता है। इसी अकारका सर्वचित्त, 
सर्वराग, उस चित्त, उस रागकी 'प्राप्तिका उत्पाद करता है। इस आप्ति'का निरोध होता है। किन्तु 
यह स्वसदद्ा एक पआ्राप्तिका उत्पाद करती है । जब तक हम देन कर्मोकी प्राप्तिका 'छेद” नहीं करते 
तब तक हस अपने कर्मोकी आाप्तिसे समन्‍्वागत होते हैं। जब हम इस प्राप्तिके निरन्तर उत्पादका 
निरोध करते हैं तब इस प्राप्तिका छेद दाता है । इस प्रकार के कर्ताका फल प्रदान करता है । 

मध्यमक वृत्ति( १७-१३ ) ओर भध्यमकाबतार ( ६-३५ ) में चन्द्रकीर्तिने इस बादका निराकरण 
किया हैः--- कने क्रियाकालमें निरुद्ध हाता है' किन्तु यह कत्तीके चित्तसंतानम एक अविप्रणाश” नामक 
द्रव्यका उत्पाद करता है । ।यह्‌ अरूपी घने है । किन्तु चित्तसे विप्रयुक्त है । यह 'अविप्रणाश” न कुशल 

श्ण्ट 


कर्मवाद 
है, न अकुशल। निरुद्धकर्म 'अविभ्रणाश! द्वव्यमें अंफित हो जाता है। यह फलको कर्त्तासे सम्बद्ध 
करता है | ट 
२. सोचान्तिक( विज्ञानवाद ) 

सौन्ान्तिक अतीत और प्राप्ति नामक धर्मोंके अस्तित्वकों नहीं मानते । 

यदि अतीत, अनागत द्वव्य सत्‌ हैं तो वह अत्युपन्न है। यदि अतीत कर्मफल प्रदान करता है 
तो उसका भ्राप्त कारित्र है। अतः वह प्रत्युपन्न,है। यदि बुद्ध अतीत कर्मके अस्तित्व का उल्लेख 
करते हैं तो उनका अभिम्नाय केवछ इतना है कि अतीत कर्मका विपाक होगा। बुद्ध प्राप्तियोंका उल्लेख 
नहीं करते । 

सोत्रान्तिकोंके अनुसार कर्म चित्त सन्तानको ( चित्त-चेत्त, सेन्द्रियकाय ) जिसे तीर्थिक “आत्मा? 
कहते हैं विपरिणत करता है। कमे सनन्‍्तानके परिणाम विशेषको निश्चित करता है। इसका ग्रकर्ष वह 
अवस्था है जो कमेका विपाक है। दुश्खा वेदनाका उत्पाद होता हे यदि अकुशछ चित्तसे सन्तानका 
परिणाम विशेष होता है यथा यदि रक्तबीजके आरोपणसे बीजके वर्णका पुष्प होता हैं किन्तु इस वर्णका 
पल्छव या शाखा नहीं होतीं उसी प्रकार चित्त सन्तानका कर्मंबछूसे एक सूक्ष्म परिणाम होता हे और 
कमके अनुसार चित्तसन्ततिका निश्रय, दुःख-सुख होता हे । सोत्रान्तिक बाह्यभाव ओर सेम्द्रिय कायका 
प्रतिषेध नहीं करते किन्तु कर्म ओर कर्म-विपाकको वह केवछ चित्तमें आहित करते अतीत होते हैं । 

ख--विज्ञानवादी जिन्हें चित्तमात्रवादी कहते हैं :--- र 

(१) एक ओर वह रूपके अस्तित्वका प्रतिषेध करते हैं । 

हम इसके बीज वेभाषिक सिद्धान्तमें पाते हैं। “आत्मा'को चित्तवेदनाकी सन्‍्तान अवधारित , 
करना जो पूर्ववर्ती चित्तवेदनासे निगृहीत होते है, यह कहना कि चित्तरूपका उत्पाद करता है, वेदना 
ओर सेन्द्रिय कायको 'विपाक-फल” मानना ओर बाह्मभावको अधिपति फछ अवधारित करना विज्ञानवाद- 
की ओर भुकना हे । 

(२) दूसरी ओर वह सोन्नान्तिकोंका 'सन्तान! ओर 'सूक्ष्म परिणाम? नहीं मानते। “आत्मा! 
प्रवृत्ति विज्ञानके सम्तानसे अन्य होगा । हम यह केसे मान सकते है कि ऐसा सन्‍्तान अनागत चित्तके 
बीजभूत पूर्व चित्तके चिह्न धारण करता हैं ओर इसका 'सूक्ष्मपरिणाम? होता है ? बस्तुतः अचूत्ति 
विज्ञानका आश्रय एक आल्य विज्ञान होता हे जो बीजोंका संग्रह करता हे । 
कर्मफलका अतिक्रमण 


यद्यपि कमेका विश्रणाश नहीं है. तथापि फछका समतिक्रम हो सकता है यदि अनुताप पूर्वक पाप- 
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बिरति है।। मंत्री भावनाद्वारा यदि अवश्वकारी अपनेको बिमुक्त करता है ते जो करे उसने किया है 
उसका महत्व कम हैं। जाता है। प्रवारणा ( बर्षोब्रासके अन्तम भिश्षुओंका एक अनुप्तान ) के समय संघके 
सम्मुख पाप स्वीकार करनेस कर्मस शुद्धि है।ती है। एक प्रश्न है; कि क्या परिसमाप्त पाप कर्मका पाप- 
स्वीकरण पाप-विरति क्षीण कर सकते हैं ? नहीं। किन्तु यदि मोछ-कर्मकी परिसमाप्रिके समनन्‍्तर ही 
अनुताप होता है ते। प्रप्के अभावम कर्मकी परिसमाप्ति नहीं हैती । यथा, जब अयोगका अभाव होता 
है या वह दुर्बल होता है. तो अबब्य पूरा नहीं हेता । उसी प्रकार जब पापी अपने अबद्यका अबबद्य 
मानता है ओर पाप विरतिका समादान करता हैं ते। अबद्य पूरा नहीं हू । यह उसका प्रतिपक्ष है । 
नियत-अनियत चिपाक 


बह कम नियत बिपाक, ( नियत वेदनीय ) है जा केवल छत नहीं है किन्तु उपलित भी हे । 
उपचितकर्म वह हैं जिसकी परिसमाप्ति हुई है. आर जिसका विपाक दान नियत है । 

काई एक दुश्चरित बद्ष दुगतिका प्राप्त होता है, कोई दोके कारण, कीई तीनके कारण ( क्राय, वाक 
मनों दुश्चरित )। काई एक करमपथके कारण, कोई दोके कारण, " काई दशके कारण दुर्गतिको प्राप्त होता है। 
जो जिस प्रसाणके कर्म से दुर्गतिकों प्राप्त होता है, यदि उस कर्मका प्रमाण अससोप्त रहे; तो कर्म कृत है, 
(उपच्चित' नहीं। असाणके समाप्त होनेसे कर्म 'उपचितः होता है। अंगुत्तर निकाय ( ६२५५ ) में है 
कि थोड़े जलकों थोड़े लवणसे नमकीन कर सकते हैं. किन्तु यदि बहुमात्रामं भी लवण हो तब भी यह 
गहाके जलका नमकीन नहीं १र सकता । 

तीघ्र क्‍लेश, तीघ्र असाद ( श्रद्धा ) से किया हुआ करने ओर निरन्तरकृत कमे नियत हैं। बस्तुतः 
तीघ्र श्रद्धा आर तीत्र राग चित्त संतानका अत्यन्त वासित करते है । निरन्तर कछूत करे चित्त-स्वभावकों 
बनाता है । यह लक्षण पूर्व लक्षणके विरुद्ध नहीं दै। फेबल उसीको तीम्र प्रसाद या तीज राग हो 
सकता है. जिसने यहुकुशल या अकुशल कमे किए हैं। 

गुण क्षेत्रम किया हुआ करे भी नियत विपाक है यथा, पितृबध नियत विपाक है। जो कम 
बुद्ध, संघ, आये, माता-पिताके प्रति किया जाता है, बह नियत विपाक है । 

तीन प्रकारके के हैं। १--जिसका विपाक नियत है ओर जिसका विपाक-काल नियत है। 
यथा, जिसने आनन्त्य कमे किया है वह उसका फल अगले जन्मम अवश्य भोगेंगा। उसका नरकमे' 
बिनिपात होगा । 

२--बह कमने जिसका विपाक नियत है. किन्तु कार नियत नहीं है। एक मनुप्यने एक कर्म 


उपचित किया है जिसका विपाक नियत है ओर स्वभाव एसा है. कि वह केवल कामधातुमें दी विपरूयमान 
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हो सकता है। या जो स्वर्ग या नरकमें फल दे सकता हैं। किन्तु वह ऐसा नहीं है कि समनन्‍्तर 
जन्ममें ही यह उपपत्ति हो। एक कमी दूसरे केसे विहित हो सकता है। वह पुदूगल आर्यमार्ममें प्रवेश 
करता है ओर कामसे वीतराग होता है। क्‍यों कि उसके कर्मफा विपाक नियत है, वह इसी जन्ममे उसके 
फलका प्तिसंवेदन करेगा । यह अपर-पयोय वेदनीय कम था। यह दृष्टधर्म वेदनीय हो जाता है । 

अंगुल्मिलका दृष्टान्त दृष्टव्य है ( मज्झिम निकाय २९७ )। । 

३--बह कम जिसका विपाक अनियत है। खत्रोत आपन्नकी संततिका, अपाय गामिक पूर्वोपचित 
कर्मके विपाक-दानमें चेगुण्य है। क्योंकि प्रयोग शुद्धि और त्रिरत्न ( बुद्ध, धर्म, संघ ) के अ्रति आशय 
शुद्धिके कारण उसकी संतति बलवान कुशलूमूलोंसे अधिवासित हे। अबुध अर्प पाप भी करके 
अधोगतिको आप्त करता है। बुध महापाप भी करके अपायका त्याग करता है। थोड़ा भी छोहा 
पिण्डके रूपमें जलमें डूब जाता है ओर वह लोहा प्रभूत भी क्‍यों न हो पात्रके रुपमें तेरता रहता है. । 


पयय-परिणामता 


सामान्य नियम यह है कि कम स्वकीय हे । जो कमे करता हे वही उसका फल भोगता है। 
किन्तु पालि निकायमें भी पुण्य-परिणामना ( पत्तिदान ग्राप्तिदान ) है। वह यह भी मानता हे कि सतकी 
सहायता हो सकती है । स्थविरवादी प्रेत ओर देवोंको दक्षिणा देते हैं. अथोत्‌ भिक्षुको दिये हुए दानसे 
जो पुण्य ( दक्षिणा ) संचित होता है उसको देते हैं हम अपने पुण्यमें दूसरेकों सम्मि्तित कर सकते हें, 
पापमें नहीं । 


निष्कर्प यह है कि विक्िष्ट धर्म, सावद्य, क्लेशाच्छन्न, ओर हीन हैं। शुभ ओर अमल धर्म ही 
प्रणीत हैं। जो धर्म न हीन हैं, न अणीत वह मध्य हैं। अतः संस्कृत शुभ धर्म ही सेव्य हे। 
इन्हींका अध्यारोपण संतानमें होना चाहिये। वस्तुतः असंस्क्ृत धर्म अनुत्पाद हैं। उनका अभ्यास 
नहीं हों सकता । असंस्कृतका कोई फल नहीं है और फलकी दृष्टिसे ही भावना होती है । 


मोक्ष अनुत्तर हे। किस मार्गका अवरूम्बनकर उसकी भ्राप्ति होती हे इसके निर्देशका यहां स्थल 

नहीं है. अतः उसका वर्णन यहां नहीं किया गया । हमारे देशमें कर्मका बढ़ा महत्व है। जातक अवदान 

तथा पौराणिक कथाओंमें कर्म महत्वको अनेक प्रकारसे दिखाया गया है। इनका हमारे सामाजिक 

जीवनपर गहरा प्रभाव पड़ा है किन्तु कर्म सिद्धान्तका निरूपण शास्त्रीय रीतिसे प्रायः नहीं किया गया है । 

योग सूत्रके साधन पादमें इस विषयके केवल दो सूत्र हे ( २१२,१३ ) इन सूत्रोंके भाष्य तथा बृत्तिमें 

कमेके दो तीन मोटे, मोटे सिद्धान्त ही पाये जाते हैं. और उनका विस्तृत वर्णन नहीं मिलता । किन्तु 
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ब्रोद्धागम ओर जेन शास्त्रोंमिं कम बादका विद्वद्‌ ओर विस्तृत वणन पाया जाता है.। इसलिए इस लेख 
लिखनेकी अव्वृत्ति हुई । 
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५, उपचित-क्ृृत' कर्म आर “उपचित' कर्म में अन्तर है। उपबित कर्म की व्याख्या अभिधर्स 


कोश, ४।१०२० मे दी है। जो कम संचतना पूर्वक नहीं होता बहू “उपचिता' नहीं होता। जो कर्म 
असमाप्त रहता है वह 'उपचित' नहीं हं।ता । कोई एक दुश्चरितस दुर्गतिको प्राप्त होता है, कोई दो से, 
कोई तीन से, कोई एक कर्मपेथ से, कोई दो से, कोई दस से। यदि जितनेस दुर्गति की प्राप्ति 
हे।ती है, वह असमाप्त रहता है, तो कृतकर्म “उपित” नहीं होता । समाप्त है।न परही उपबित होता 
है। कम करनेके उपरात यदि अनुताप होता है ते। क्ृतकर्म उचित! नहीं होता । पापके आविष्कृत 


करनेसे पापकी मात्राका तनुत्व या परीक्षय होता है । पाप कर्मका पतिपक्ष होनेसे कृतकर्म “उपचित' नहीं 











हर 


जानेसे पापकर्म 'उपचितः नहीं होता । जब कर्म अशुभ है ओर उसका अकुशछ परिवार है, तभी कर्म 
'डपचित! होता है । जो कमर विपाकदानमें नियत हे वह उपचित होता दे; जें। अनियत है बह 
'उपचित! नहीं होता । 'उपचित' कमको वेदान्तकी प्रक्रिया संचित कर्म कहते हैं । यह वह कर्म है 
जो फल देना आरंभ कर देते हैं। वस्तुतः 'प्रप्त' से ही कर्की परिसमाप्ति होती हे। कर्मकी शुरुता 
.. अयोग, मोलकर्म ओर प्रप्ठ की गुरुता पर निर्भर करती है । 
क्‍ २, अव्याकृत--कुशलखेन, अकुशलत्वेन जिसका व्याकरण नहीं होता बह अव्याकृतः है । 

सिध्याइप्रि--मिथ्याप्रवृत हृष्टि जो! सुखादि सप्तय वस्तुसतका अपवाद करती है । 

2... समापत्ति--समाधि चित्तकी एकास्ता और पुनः पुनः आसेवन है। ध्यान ओर समार्पत्तिका 








का 


भी यही अर्थ है । “समापत्ति? शब्दका प्रयोग ध्यान छोकके लिए होता है जहांके सत्व नित्य ध्यानावस्थित 
होते हैं । यह शब्द आठो भूमियोंके लिए अयुक्त होता है । इस अभथमे समापत्तिका विपक्ष कामधातु 
है जहांके सत्वेकि चित्र असमाहित होते हैं। समापत्तिका यह सामान्य अर्थ है । एक विद्येप अर्थ 
पत्ति! अरूप धातुकी चार भूमियोकि लिए प्रयुक्त होता है, उस अवस्थामें यह चार ऊध्य भूमिहैं 
चार अधर भूमियां चार ध्यान कहलाती हैं. 
8 ज्ञायतन--छोक घातु तीन हँ-काम, रूप, आरूप्य। आरूप्यमें स्थान नहीं 
शक 
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ध्यानज-संबर अथीन्‌ बह संबर जो ध्यानस उत्पन्न है।ता है। यह रूप धातुका शील है। प्रातिमाक्ष 
संबर ८ पअकारका है-भिक्षु, भिक्षुणी, श्रमणेर, श्रामणेरिका, उपासक, उपरासिका, शिक्षमाण और 
उपवासथका संबर । 


५२, पोपध--उपवासकों पोपध कहते हैं क्योंकि उससे कुशल मूलकी शप्रृद्धि ( पौष ) होती है 
अभिषधर्म कॉप ४-२८ । क्योंकि उससे अपने ओर परायरे अनाश्रव चिलकी वृद्धि है।ती है. इसलिए भगवत 
इसे 'परापध' कहते हैं ( परमार्थ )। इस शब्दके अनेक पाठ मिलते हैं--उपासथ, उपोपध ( ललित 
बिस्तर, महावस्तु, अवदान कल्पलता ) पोषध (महाव्युलत्ति, २६६), पासह (जैन) । 

१३, अनुशय-अनुशय' आखब है। अनुशेरते -. पुष्टि लभते, साख्र० धर्मोर्म पुष्टि ओर 
प्रतिघ्ाका छाभ कर 'अनुगय'की वहुलता होती है । 


५१४, संतीरण--चक्षिशानादिके अनन्तर विषयका समय ग्रहण होता है। उस कृत्यकों सम्प- 
टिच्छन्‌ ( पालि ) कहते हैं। इसका अर्थ है सम्यक्ू अंगीकरण अथौत्‌ चक्षर्विज्ञानादिसे विज्ञात आलंबन 
कर सम्यक प्रहण । इसे संवच्छिन-चित्त कहते हैं। मनोधातु द्वारा “सम्पटिड्छित” विपयका सम्यक 
विचार विमदी संतीरण कहलाता है। इस चित्तकों श्भिधर्ममं अहेतुक बिपाक मनोविज्ञान धातु कहते हैं । 


४७५, अनासखब--आख्रव 'मल'को कहते हैं. जो मल रहित है यह अनाख्रव है। मार्ग समर ओर 
तीन अमंस्कृत ( आंकादा, प्रतिसंख्या, निरोध और अप्रतिसंग्या ) अनासखत्रग हैं। आकाश वह है जी 
आवृत नहीं करता । यह रूपसे आवृत भी नहीं होता । यही रूपकी अवाध गति है। साखब धम्मोसे 
बिसंयोग प्रति या निवोग है। अतिसंख्यास एक प्रज्ञा बिशेषका अथोत्‌ अनाख्य श्रज्ञाका ग्रहण होता 
है। एक अन्य निरोध जो उत्ादम अत्यन्त विप्नभूत है. अप्रति कहछाता है। इस निरोधकी प्राप्ति 
सप्ताभिसमयसे नहीं होती । किन्तु प्रत्यय वेकल्पसे होती है. यथा मन इच्द्रिय चन्लुरिच्द्रिय एक रूपमें 
व्यासक्त हैं।ते हूँ तब रूपांतर ( ८ शब्द, गन्ध, रस, और रघ्ृष्ठव्य ) प्रत्युमन्न अध्यका अतिक्रम कर 
अतीत अध्वम प्रतिपन्न होते हैं । 


१६. प्राप्ति--यह एक चित्त विप्रयुक्त धर्म है । यह द्विविध है। अप्राप्त और विहीनका छाभ ; 
प्रतिरष्ध ओर अविहदीन का समन्धागम । ससंतान पतित संस्कृत धर्मोकी प्राप्ति हांती है। सौन्रान्तिक 
इसके अस्तित्वकों स्वीकार नहीं करते। वह कहते हैं. कि 'प्राप्ति' की प्रत्यक्ष उपलब्धि नहीं होती तथा 
उसके कृत्य से प्राप्ति का अस्तित्व अ्रदुमित नहीं होता । सबोस्तिवादी कहते हैँ कि आप्रिका कृत्य है। 
प्राप्ति बह हतु है जो सत्वोके भावकी व्यवस्था करता है । 

१६४ 


कर्म वाद 

१७, ही--आत्म गौरवबको देखकर जो लज्जा होती है वह ही है। 

१८, अपन्राप्य--परगहीके भयसे जो छज्जा होती है वह अपन्राप्य है। 

१९, घ॒र्म अविचय--धर्म पुष्पोंके समान व्यवकीर्ण हैं। उन्हें चुनते हैं ओर उनका विभाग 
करते हैं ; वह अनाख्रव है, यह सास्रव है, इत्यादि ! इस काढमें ग्रज्ञाका प्राधान्य होता है निवोणकी 
प्राप्ति धर्म-पविचयसे होती है, यथा पदार्थके तत्त्वज्ञानसे निःश्रेण्सकी सिद्धि होती है (बेशेषिंक) । 

२०, सभागहेतु-सदश धर्म सभाग-हेतु हैं। पांच कुशलूस्कन्ध पांच कुशलके सभाग हेतु हैं.। 
छिष्ट; छ्विष्टके सभाग हेतु, हैं. इत्यादि । 

२१. सर्वेत्रगहेतु--असुशय करणमें ११ अनुशय 'सर्वश्रमग” कहे गये हैं. क्‍योंकि यह अपने 
घातुको साकल्यतः आहढूम्बन बताते हैं। यह ११ अनुशय इस प्तकार हैं--हुःख-समुदय-द्शेन हेय- 
दृष्टि-विचिकित्सादि । 


ग 





घटोतकचगुप् 
श्री परमंशवररीलाल गुम 


लेनिनपाड संप्रदाल्यमे गुप्त सम्राटकी एक सुबर्गा मुद्रा है जिसपर एक और प्रभामण्डलूयुक्त 
सम्राद बांयी ओर मुंह किये हुए खड़े हैं। उनके बायें हाथम घलुघ और दाहिने हाथम बाण है । 
सम्राटक दाहिनी आर गरुइप्वज है आंर बायें दाथके नीच टन्दु ओर उसके नीच 'घटो' ला है. इसी 
ओर चारों ओर कुछ आभलख अक्वित हे किन्तु केक अन्तिम शब्द "(गु) प्र(॥)' पाठ्य है । मद्राकी 
पीठपर देवीका चित्र है। उनके बायें हाथम पद्म ओर दाहन हाथ पाश है । ऊपर बायें कोनपर 
प्रतीक' है। इस आरका अभिलेख भी रपट नहीं है पर सम्भवतः 'क्रमादित्य' है। एलनने अपने 
सूचीपत्रमें इस मुद्राका उल्लेख “अज्ञात सम्राटकी मुद्रा'के रूपमे किया है ।" 

मुद्रापर अड्वित नामका भारम्सिक अंश घट! ओर किनारेके अभिलेखर्म अक्वित शुप्तमें एसा 
जान पड़ता हैं कि उस मुद्राका घटात्कच नामक शासकने चछाया था। किन्तु अभी तक चन्द्रगुप प्रथमके 
पिता घटोत्कचके अतिरिक्त इस नामका कोई दूसरा व्यक्ति गुप्बंशम श्ञात नहीं है। किन्तु बह सुद्रा 
उनकी नहीं हा सकती, क्योंकि, जैसा कि एलनने फहा है, मुद्राकी बनावट ओर भारस ऐसा जान पड़ता 
हैं कि उसका चलाने वारा शासक पांचवीं दताब्दी ईसामे पू॑॑का नहीं हं। सकता ।< 


बसाद, प्राचीन बेशालीस एक अंडाकार मुहर प्राप्त हुई है जिस पर एक पंक्तिमें श्रीघट।त्कचगुप्तस्य' 
लिखा हुआ है। डाक्टर टी० घ्लाचने इस मुहरके घटोत्कचगुप्तका सामंजस्य चन्द्रगुप्त प्रथमके पिता 
घटोल्कचर्स किया दे? । विस्लेन्टरिसिथने भी इस पहचानको स्वीकार किया हे ,किन्तु यह सामंजस्य 
युक्तिसंगत नहीं है । यदद मुद्दर चन्द्रगुप्त द्वितीयकी पत्ती और गोविद्गुप्तकी माता ध्रुवस्वामिनीकी 


१--मरिविश सम्रहालयकी गुप्त मुद्राओंकी यूची, ४० १४९, फछक २४ मुद्रा ३; भूमिका, प० ५४ | 
२--वही, भूमिका ए० ५४ | 
३--मभारतीय पुरातल विभागकी रिपींट ( १९०३-४ ), पू० १०७ । 
४--रायल एशियाटिक सोसाइटीकी पत्रिका ( १९०५ ), ४० १५०, अर्ली हिस्दही आन इन्डिया 
( चतुर्थ संस्करण ), ४० २६६, पाद टिप्पणी २ | 
१२६६ 


घटोत्कचशुप्त 


मुदरके साथ पायी गयी थी। इससे यह अनुमान होता हे कि इस मुहरको अंकित करनेवाला व्यक्ति 
चन्द्रगुप्त द्वितीयके परिवारका कोई समकालिक व्यक्ति रहा होगा। एलनका विचार है कि उक्त मुद्रा 
ओर इस मुहरका घटोत्कचगुप्त एक ही व्यक्ति नहीं है। उनकी दृष्टिमें मुद्राका निर्माता मुहरके स्वामीका 
परवर्ती ' है । 
अभी हालमें ग्वालियर राज्यके यूना जिलेके तुमेंन नामक स्थानसे एक खंडित शिलालेख मिला 
है' जिससे एक घटोत्कचशुप्तका पता छगता है। इस शिलालेखका आधेसे अधिक बायां हिस्सा ट्रट गया 
है और अग्माप्य है। लेखका केवल दाहना अंश शेष है । लेखके द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पंक्तियोंका 
अवशिष्ट अंश निम्नलिखित है :-- 
२...श्री चन्द्रगुप्ृस्य महेन्द्रकल्पः कुमारगुप्त स्तनयर्य ( मग्राम ) ररक्ष । 
साध्वी मिव धर्मेपत्नीं वीर्य्याग्रहस्तैर पगुहथ भूमि 
२. ..गोरः क्षित्याम्बरे गुणसमूहमंयूखजाले नाम्नादि तसस तु घटोत्कचगुप्त चन्द्र! । 
स्‌पूर्वजानां स्थिरसत्वकातिभजजितं तंकतिंम्कीतिममिपप ॥ 
४...( गु प्न्बय ) सां वुधेश्वराणा समाहते पोडशप्ष युक्ते। 
कुमारगुप्ते नृपतापथिव्यां बिराजमाने शरदीव स्रय* ॥ 
इन पंक्तियॉमें चन्द्रगुप्त द्वितीय, उनके पुत्र कुमारगुप्त तथा घटोत्कच नाम व्यक्तिका उल्लेख है 
जिसने अपने बाहुबलसे अपने पू्वेजोंकी कीर्तिको अक्षण रखा। यह आमकेख गुप्त संवत्‌ ११६ में उस 
समय लिखा गया जब कुमारगुप्त प्रथिवी पर शासन कर रहा था । 
इन पंक्तियोंसे स्पष्ट है. कि घटोत्कचगुप्त गुप्तवंशके कुमारगुप्तका कोई उत्तर-वंशधर था। उसका 
कुमारगुप्से सम्बन्ध बतानेवाछा अभिलेखका अंश गायब हे, किन्तु अवशिष्ट अंशसे ऐसा आभास होता 
हे कि बह उसका पुत्र रहा होगा? और सम्मवतः वह पूर्व मालबका उपारिक ( वायसराय ) था । 
मेरी दृष्टिमें इस अभिलेखका घटोत्कचगुप्त एक ही व्यक्ति हे । 
यह तो निर्विवाद है कि मुहर धुवरवामिनीकी मुहरके साथ मिली थी, इस कारण इस मुहरको भी 


हर नाक अनडिनजरत नन्‍जजिला+. अल्‍अजल्‍चफिलननत टिजना- ७ जल 





१---४० श्रि० सम्रहालयकी गुप्त मुद्रा ओकी सूची, भूमिका, पृ० ५४ | 
२--दिनेश चन्द्र सरकार  सेलेक्ट इन्सक्रिप्शन्स, ० ४९५-४९ ६,एयाक्रेफिका इन्डिका,माग २६,ए०११७ 
३--राय चेंधुरी पोलिटिकल हिस्टी आव एन्शिएन्ट इन्डिया, ० ४८१ | 
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भ्रवस्वामि 
५३ से पूर्व (जो की चन्द्रगुप्की अन्तिम ज्ञात तिथि हैं )' जारीकी गयी हागी । जिस समय गुप्त संबत्‌ 


> 





कफ कि 


११६ में तुमेनका शिलालख लिखा गया, उस समय घटोत्कखर मे काफ़ी बयस्क रहा होगा, यह भी स्पष्ट 
हे । उसे अपने पृर्वजोंका कीनतिका रक्षक कहा गया है। अस्तु, बहुत सम्भव हैं कि जिस समय उसने 
मुहर जारी की वह अल्प बयस्क रहा हो और उसे समय तक कोई राजपद प्राप्त न हुआ हो । मुहर और 
शिलालिखके कालके बीय २३ बष या उससे कुछ ही अधिकका अन्तर हैं। काछका इतना शन्तर इस समा 


धानमें किसी प्रकार बाधक नहीं होता । 





सी प्रकार इस घटात्कचरगुप्तकी मुद्राका घटोत्कचरुप्त होना भी असम्भव नहीं हैं। यदि घटोत्कच 
गुप्त कुमारगुप्तका पुत्र हैं, जिसकी सम्भवन्ता अधिक हैं, ते। वह या तो अपने पिताको सत्युके पश्चात राज्या- 
धिकारी हुआ होगा या अपने भाई स्कन्द्गुप्तके बाद, और तभी उसने अपनी मुद्रा प्रचलितकी होगी | 
दोनों ही अवस्था मुद्राका प्रचलनकाल बही है।या जिसका अनुमान एछलने बलाबट ओर भारके अधि- 
कार पर किया है । 








घटोत्कचगुप्त यदि राज्याधिकारी हुआ तो बह काफी वयस्क अवस्थामं हुआ है।गा । एसी अबस्था 
में उसका शासन अल्पकालिक ही रहा होगा यह बात उसकी मुद्राओकि अधिक संख्यामं न मिलनेस ही 





स्रष्ट है । यह अल्पकालीन शासन दोनों अवस्थाओंभ सम्भव है चाहे वह अपने पिताका उत्तराधिकारी 


्ल२ 





है। चाहू अपने भाईका । कुमारणुप्त प्रथमकी अन्तिम तिथि जो उसकी मुद्रओंसे ज्ञात हुई हैँ गुप्त 
संबत्‌ १३० है! । साथ ही स्कर्द्रगुप्कता आरम्मिक ज्ञात कार भी बही हैं।। यदि घटोत्कचगुप्त 
र गुप्तके बाद शासनारुद हुआ तो उसने कुछ ही मास शासन किया। कुमारगुप्त उस वर्षके 
आरस्भमें मरा होगा और स्कन्दगुप्त उस वर्षके अन्तिम भागमे शासनरूद हुआ होगा ओर 
दोनोंकि ब्रीच घटोल्कचगुप्तने कुछ दिनके लिए शासव किया था करनकी चेष्टाकी होगी। 
यदि बह स्कन्दगुप्रके बाद राज्याधिकारी हुआ तो भी उसका शासन अल्पकालिक रहा हें।गा; क्योंकि 











(-सांचीका शिलालेख ; कार्पस इन्स्कृष्यनम्‌ इंडिकम भाग ३, पू० २० | 
२--एशियाटिक सोसाइटी आवब बंगाछकां पत्रिका ( १८९४ ), भाग ६३, पू० १७०५ | 


३--अतागढ़ शंछ लेखक कार्पस इन्सकृपद्नम इन्डिकम । 
रद्द. ः 


घटोत्कचगुप्त 


स्कन्दगुप्तकी अन्तिम ज्ञात तिथि गुप्त संवत्‌ १४८ हैं? और कुमारगुप्त द्वितीयकी प्रारम्भिक ज्ञात 
तिथि गुप्त संवत्‌ १५० हैं*। अतः ७ वर्षके इस अल्पकालमें ४ शासकों घटोत्कचगुप्त, पुरगुप्त; 
नरसिंहगुप्त ओर कुमारशुप्त द्वितीय ज्ञासनारुद होना ही बताता है कि उनका शासन अल्पकाछिक होगा । 

कितु उपलब्ध अन्य ग्रमाणों पे ज्ञात होता हे कि घटोत्कचगुप्तने अपने पिताकी मत्युके पश्चात्‌ ही 
सिहासन पर अपना अधिकार स्थापित किया होगा । 

स्कन्दगुप्तके दो महत्वपूर्ण शेललेख मितरी३ और बिहार* में हैं । इन लेखोंसे जान पड़ता है कि 
स्कन्दगुप्त कुमारगुप्तका बंध उत्तराधिकारी ओर अग्रमहिषी अवगमहिषी की सन्तान न था स्कन्दगुप्तके पूषके 
ओर उसके बादके सभी गुप्त शासकोंने अपने पूर्वजोंकी चचौकी है ओर अपने पिता, पितामह, प्रपितामह तथा 
अन्यपूर्त पितामहोंके साथ साथ अपनी माता, पितामही, प्रतिपितामद्दी तथा अन्य पूर्वेपितामहियोंका नाम दिया 
है। स्कन्दगुप्तने इन दोनों लछेखोंमें अपने पिता, पितामह, प्रतिपितामह आदिके नामोंके साथ अपने पितामही 
आदिके नामोंके साथ अपने पितामही, ग्रतिपितामही आदिका नाम तो दिया है पर अपनी साताके नाम 
पर मोन रह गया है" । यह मोन इस बातका स्पष्ट संकेत करता है कि वह अपनी माता पर गये न कर 
सकता था और उसका उल्लेख करनेमें' उसे छूज्जाका अनुभव होता था। इस प्रकार यह इस बातका रपष्ट 
संकेत है कि उसका राज्यसिंहासन पर वेध अधिकार नहीं था, भले ही वह ज्येष्ठ रहा हो । उसके छिए 
राज्य आप्तिका एक ही उपाय था कि वह बंध या अवेध रूपसे बेध उत्तराधिकारीको उसके अधिकारसे 
वंचित कर दे, ओर जूनागढ़ वाले शेडलेखका निम्मलिखित पंक्तियोंसे जान पड़ता है कि उसे राज्य सिंहा- 
सनके लिए किसी राजकुमारसे छोहा लेना पड़ा था $-- 

' व्यापेत्या सब्बॉन मलुजेन्द्रपुत्र लक्ष्कष्मी: स्वथम वरयांचकार * । 

यह अभिलेख शासनारूढ़ होनेके दो वर्षके भीतर ही लिखा गया था। अतः यह स्पष्ट हे कि 

पुष्यमित्रों ओर हणोंकी विजयसे इसका सम्बन्ध नहीं है। यह 'मनुजेन्द्रपुत्र जिससे उसे छोहा लेना 


अन्‍्मन्‍ 4 बमत व _अवकक+ं-ननजलनत.। पान्‍निनिना आन +न.. अभिन्‍नन विन परी भिक ननन नणललानाए था का व तट ता नया चल नत जचकिनि न तो धनििननननअलल, अीकिशत-+ 3» जज व्नाकमन बन चर गण 
हा ३ कु 


१---रायछ एशियाटिक सोसाइटी पत्रिका १८८९, पृ० १३४ | 
२--साग्ना थ अभिलेख भारतीय पुरातत्व विभागकी रिपोर्ट, १९१४।१५, ५० १२४१२५ । 
३--कार्पस इन्सकृप्शन्मू इन्डिकम, भाग ३, ० ५३ । 
४--बही, ४० ५० । 
५--ब्रिहर अभिलेख भाग २, पक्ति २२२३ , मितरी अभिलेख पक्ति ७। 
६--बही, प्ृष्ट ५९, पक्ति ५। 
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पड़ा था कह घदोत्कचगुप्त ही हो सकता हैं । वही बैेध उत्तराधिकारी हानके कारण सिहासनास्द हुआ 
होगा ओर अपना मुद्राएं जारी की होंगी। यदि स्कल्दगुप्ने अपने अधिकार स्वरूप सिहासन प्राप्त 
किया होता तो उसे 'छक्ष्मी स्वयं वरयचकार' की घोषणा करनेकी आवश्यकता न थी । 

इस प्रकार यह माननेके पर्योप्त आधार है कि कुमारगुप्त मबसके बाद शासनका अधिकारी 
घटोत्कचगुप्त था ओर वह स्कृंपगुप्मे पूर्व कुछ काछकफे लिए राज्याधिकारी हुआ और उसे गुप्रबंशके 
शासन क्रमसे उसका निश्चित स्थान है " | 





१-“कुछ विद्वानका विचार है कि स्कन्दगुमसे पूर्व पुरणुप्त शासनारूढ हुआ। पुरगुत शासनारुद् हुकषा 
या नहीं, ये” अभी विवादका विषय है । किन्तु यदि बह शासनारद हुआ ता बढ़ स्कन्द्गुमके आाद दी हुआ 
होगा न कि पहले। यदि स्क्दगुमने पुरमुमसे संघर्ष करके सज्य प्राम किया होता , ती पुरगुप्त और उसके 
अधिकारियों की पुन सर उठानेके लिए जीवित न छाड़ता। ऐसा करना उसकी सबसे बड़ा राजनीतिक भूल 
ही।ती । स्कन्द जैसे शासक से ऐसी आशा नहीं की जा सकती । हम देखते हैं कि स्कम्दगुसके बाद पुरगुपके 


पंशज शासनारूद़ हुए और यह तभी संभव टै जब्र पुरणुततने स्कन्द गुम के बाद राज्य प्राप्त किया हो । 
९० 


पृथ्वीराजरासो 


डाक्टर पीरेन्द्र वर्मा 

गृत $? वर्षोंसे हिंदी साहित्यके इतिहासों तथा पत्र-पत्रिकाओंमें प्रथ्वीराजरासोके सबंधमे 
प्रधानतया एक ही बातकी चर्चो होती रही है, कि रासो प्रमाणिक भ्रन्थ हे अथवा नहीं। इस बाद- 
विवादका प्रारम्भ कविवर श्यामछदासने १८८६ ई० के बंगाछ एशियाटिक सोसायटीके जनेछमें किया था 
ओर आज भी इसी पिष्टपेषणमें हमारा विद्वत्‌ू समाज तथा अध्यापक ओर विद्यार्थीवर्ग छगा हुआ है, 
आश्चये है कि हमछोग अभीतक इस वादबिवादको समाप्त नहीं करपाये हैं. आर न इस तके वितके से 
ऊबे ही हैं । 

प्रस्तुत निबंधमें इस समस्याकी चचों नहीं उठायी गयी है। मान लीजिये कि रासो १२ वीं 
शताब्दीकी रचना नहीं हैं ओर चन्दकृत भी नहीं हे--लेखक इस संबंधमें कविवर श्मामलदास, डा० 
गोरीशंकर हीराचन्द ओझा ओर पं० रामचन्द्र शुक्ठके मतकों सत्यके अधिक निकट समझता है. तथा 
श्री मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, डा० श्यामसुन्द्र दास अथवा श्रद्धेय मिश्र बन्धुओंसे सहमत नहीं हैं--.. 
तो भी उतना तो सभी विद्वान मानते हैं कि यह वृहत्काव्य ग्रन्थ १६ वीं शताब्दीमे' लिपिवद्ध किया गया 
था--रासोकी सबसे पुरानी प्रति १७८० ई० की बतायी जाती है, यद्यपि अधिकांश आप्त पोथियोंका 
छिपिकाछ १६०० ई० से १७०० ई० के बीचमें पड़ता है--ओर तबसे आज तक यह उस काहमें श्राप्त 
रुपोर्मे चल रहा है और आजभी उल्व्ध है। आखिर हिदीमें १६ वीं शताब्दीसे पहलेके कितने प्रसिद्ध 
काव्यग्रन्थ हैं---सूरसागरका रचना का १५३० और १०५०० ई० के बीचमें पड़ता है, जायसीका पद्मावत 
५०४० ६० में छिखा गया था ओर रामचरितमानस १०७० ई० में । रासोके वत्तंमान स्वरूप रूणभग इसी 
समयके हैं। ऐसी अवस्थामे क्‍या यह उचित नहीं था कि कमसे कम १६ वीं शताब्दीके एक प्रबंध 
काव्यके रूपमे ही इसका अध्ययन किया जाता । 

यदि इस इृष्टिसे देखिये तो वास्तवमे परिस्थिति अधिक उत्साहवर्धक नहीं है । नागरी ग्रचारिणी 
सभाकी ऋपासे रासोकी एक परंपराका पूर्ण संस्करण ( रासो सार सहित ) अकाशित हो गया यह सोमाग्य- 
का विपय है । क्या ही अच्छा होता यदि बंगाल एशियाटिक सोसायटीने अन्थके संपादनका काये अधूरा 


न छोड़ दिया होता । संपादनकी दृष्टिसे भी रासोकी समस्त परंपराओंके पूर्ण तथा वेज्ञानिक संस्करणोंकी 
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अत्यत आवश्यकता हैं। आशा हूं कि वीकानरके संस्करणसे उस जुटियीा आडिक पौन है। सकेगी | क्ति 
सभाक संस्करणक इतन बर्षास उपलब्ध रहने पर भरी रासा पर एक सी आछ/समास्मक ग्रन्थ प्रकाशित 
नहीं हुआ, न काई सक्षिप्त सस्करण ही किसीन संकलित किया आर न कोई रासाका कोप अथवा 
ठयाकरण ही निर्मित किया गया। काव्यगत गुण दोषोंक् विवेचनकी हॉप्ठेस कोई गंभीर «रख भी समा 
पर नहीं लिख गये । वास्तवम रासोके आप ययनके सबधम उस असाधारण उपक्षाकी उस्खकर आश्चर्य तथा 
दुध्ख हीता 2. । रात बर्ष रासोका एकबार फिर साधारण परारायग करतका अवसर मुंप मिला । इस 
पारायणके फलस्वरूप कुछ प्रमुख अवूनियांकी और हिंदी विदानोंक्रा "यान प्रस्युत लगयक रूपभ आकृष्ठ 
करना चाहता हू। थे कबछ कुछ सुझ्केतर सात्र है. जो भविष्यके विस्तृत गंभीर अध्ययनभ कद्माचित्‌ 
सहायक होसके | सभाके संस्तरणक आधार पर ही थे सुझाव उखबद्ध किर जा रहे है | 


रासांका मुझ्य समय 


यह ता हिंदी साहित्यके अत्येक बिद्यार्थीकी विदित हैँ कि प्रथ्वीराज रासो ६८ समय अथ वा्‌ 
अध्यायोमि विभक्त (६५ समय नहीं ) छगभग २०५०० प्रष्ठोका एक बूहत प्त्रथ काब्य है । ६८ मरे 
समयके अन्तम ग्रंथ समाप्ति अर उपसंहार संबंधी अंदर मिलने है। उसके उपरान्त जड़ा हुआ 
हुआ महोवा समय, जिसकी कथा वस्तु आल्हुखंडकी कथा वस्तु मिलती अुलती है, वाम्मवभ परिशिफ्र 
स्वरूप है, मूल्मन्थका भाग नहीं। उसे ६५७ था समय मानना भूल हैं। इसने ६ट समयाकी भी यदि 
आकार, कथा वस्तु तथा शंठी आदिकी दृष्टिस परीक्षाकी जाने तो मुस्य समग्र ६४ थां अर्थात कमबजज 
समय साल्यम होता है जिसमे प्रथ्वीराज और संयेगताके बिवाहका वर्णन है।। सभाके संस्करणके अनुसार 
उसकी प्रप्संग्या ३८४ हैं। पहल और ६६ में समयोंका छाड़कर अन्य समयोकी प्रथ्ठ संस्या ५ से ४०६ 
प्रप्ेकि बीचमे ह.। अधिकांश समग्र ३८ प्रछ्ठोंस अधिकके नहीं हैं। ४८ समयोंमें १६ के अन्दर ही 
प्रष्ठ संख्या है आर इनमे १६ समय तो ८ प्रश्नों स भी कमके हैं। पाठक पर पहला प्रभाव यही पड़ता है 
कि ६५ वा कनवज्ष समय रासाका प्रधान केन्द्रीय समय है। आश्यर्य नहीं कि प्रध्यीराजके संवोगताओ 
साथ विवाहके अनुकरणस अन्य कवियेनि अप नो विवाहोंकों भी धीरे धीरे कल्पना कर ढाली हो। 
इसी प्रकार संय्रागताक पृत्रजन्स तथा पू्वोनुराग आदिम संबंध रखनेबाले अमेक समयोंकी, जो ४५ से ६६ 
समयक्ति बीचमें पाए जाते हैं, कल्पना धीरे घीर हुई हैं। । 

कनवज्ञ समय संबस अधिक रं/चक तथा सबसे अधिक पूर्ण समय है। काव्य की इृष्टिसे यह 
कदाचित्‌ सर्वोत्तम समय माना जा सकता है। इस समयके विषयोंक्रा सार नीचे दिया जाता है; 
“पदटऋतु वशुन; कमासके स्थान पर जनरावका राजमंत्री होना; १५०१ सं८ का १८० सामन्तों और १९०८ 

श्फर 
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चुने हुए सवारोंके साथ प्रथ्थीराजका कन्नोजको कूँच करना, सामंत्तोंकी सूची, अशकुन व शकुन, 
यात्रा वर्णन; कन्नोजपुरीका वर्णन; गगा महात्म्य; पनहारिनों तथा स्लरियोंका नखशिख वर्शन; 
देवीस्तुति अनेक वर्णशन--पुरजन वर्णन, दरबार वर्णन, सेना और गद्रक्षाका वर्णन, जयचन्द 
के दरबारियोंका वर्णन, जयचन्दका वर्णन ; चन्दका द्रबारमें जाना व साथमें प्रथ्वीराजका सेवकके 
रूपमें होना ; चन्दू-जयचन्द संवाद ; प्ृथ्बीराजका शाहबुद्दीनसे जयचन्दके राज्यकी रक्षा करनेका उल्लेख 
'चन्द द्वारा ; पानलछानेवाली दासियां ; चंदका डेरा व सत्कार , मिठाई छानेवाढी दासियोंका नखशिख, 
पुनः गंगामाहात्म्य ; जयचन्दकी सभामें नृत्य , चन्द आदिका डेरे पर जाना , जयचन्दके शहर कोतवाल 
रावणका सेना सहित प्रथ्वीराजको घेरनेका यतन व युद्ध । प्रथ्वीराजकी गंगाके किनारे संयोगतासे मेंट; 
गंध विवाह ; प्रातः पड़ाव पर छोटना , संयोगता सहित प्रथ्वीराजकी रक्षामे सामंतोंका तीन दिन तक 
युद्ध; प्रथ्वीराजका दिल्ली जानेके छिए सम्मत न होना ; जयचन्दकी सेनाके शखधघुनियोंका पराक्रम ; 
चन्दके विशेष अनुरोधसे अन्तमे प्रथ्वीराजका दिल्ली जानेको सम्मत होना, प्रथ्वीराजके दिल्लीकी ओर 
चलने पर भारी युद्ध, कन्हके युद्धके संबंध अतिशयोक्तिपू्ण वर्णन ; प्रथ्वीराजका सोरों तक पहुँचना, 
किस सामंतके युद्धमें प्रथ्वीराज कितने कोस गये इसका उल्लेख, सब सामंतोंके मारे जाने पर प्रथ्वीराजका 
स्वयं कमान खीचना ; अन्तमं दोनों ओर शान्ति व जयचन्दका कन्नोज लोट आना , प्रथ्बीराजका दिल्ली 
पहुँचना ओर पजावर्गको बधाई । जयचन्दका प्रथ्वीराजके घायलोंकों उठबाकर तेतीस डोलियोंमे दिल्ली 
पहुँचाना ; जयचन्दका बहुत सा दहेज देकर अपने पुरोहितकों दिल्‍ली भेजना, दिल्लीमे प्रथ्बीराज ओर 
संयोगिताका विवाह ओर दपति विछास |” 

आकार और महत्वकी दृष्टिसे दूसरा मुख्य समय ६६ वां बड़ो रूड़ाईका भ्रस्ताव शीर्षक है जिसमे 
प्रथ्वीराज आर शाहबुद्दीनक अतिम युद्धका वर्णन हे । इसकी प्रष्ठ संख्या २८१ है। आश्चर्य नहीं कि 
६१ ओर ६६ समयोंकी रचना छूगभग एक साथ हुई हो। महाराज प्रथ्वीराजसे संबंध रखनेवाली 
इन दो अधान घटनाओंकी कल्पना राज कवि चन्दकी कल्पनाके साथ किसी कविने कदाचित्‌ पहले पहलकी 
आर ये कल्पनाएं धीरे धीरे जनताम भी फेल गयीं। यह बहुत संभव हे कि मूल कबिके इस युद्ध 
संबंधी वणनके अनुकरणम दूसरे कवियोंने सोलह अन्य युद्धोंकी कल्पना धीरे-धीरे कर डाली हो । ६७ 
वां बानवेध प्रस्ताव ६६ प्रस्तावके बाद कदाचित्‌ छिखा गया अथवा दोनों समयोंका साथ छिखा जाना भी 
असंभव नहीं हे । ६६ वें बड़ी छड़ाई शीपक अस्तावके मुख्य विषय निम्नलिखित हैं *-- 

“समर सिंहका दिल्ली जाना; प्रथ्वीराज विछासमे लिप्त; शाहकी आक्रमणकी तेयारी; इस 
समाचारसे ईिल्छीकी प्रजाका व्याकुछ होना ; प्रजाके महाजनोंका नगरसेठके यहाँ जाना ( महाजनोंकी 
सूची ), इनका गुरुराय पुरोहितके यहाँ जाना, पुरोहितका इन्हें छिवा कर चंदके पास जाना, अन्तमे 
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सबका राजद्वार जाना ; चन्दका पत्र पाकर प्र८वीराजका रनिवाससे निकलना व युद्धकी तंयारी ; नये 
सामन्तोंका समरसिहसे परिचय कराना; भोजन वर्णन , चामंडका छुड़वाना; बीरभद्रकी कथा , 
महाभारतका उल्लेख ; सामंतोंके साथ मंत्रणा ; अशकुन ; कुमार रेनसीका राज्यामिपेक ; संयेशगताका 
विरह वर्ण न ; शाहकी फोजका चिनाव पार करना ; चन्दका जालंधर गढ़ जाना व हस्मीरकाी समझाना ; 
हम्मीर चन्द संबाद, जालंधरी देवीकी पूजा; हम्मीरके साथ पुडीरका युद्ध व हम्मीरका शाहस मिलजाना; 
राजपूत ओर शाहकी सेलनाकी तेयारी व मुक़ाबला; दोनों सेनाओंक सरदारोंका वर्णन; राजनीति, प्रध्वीराज 
ओर शाहका सत्रहवां युद्ध ; विस्तृत वर्णन, जैनराब चामुंड आढिका मारा जाना: यक्ष आदि द्वारा 
शिवजीके सामने युद्धका वशन। म्लेलछ सेना द्वारा प्रथ्वीराजका घिर जाना ; गुमराम पुरोहितका मारा 
जाना ; गिद्धनीका संयोगतासे युद्धका वृत्तान्त सुनाना, समस्त सनाके मारे जाने पर प्र८्वीराजका अफेल 
युद्ध करना ; प्रध्वीराजका पकड़ा जाना ; होतव्यताका संकीत्तन ; प्रथ्वीराजका केंद करके गजनी ले जाया 
जाना ; प्रथ्वीराजका बंधन समाचार सुनकर संयोगताका सहसा प्राण त्याग देना , राजपूत रमणियोंका 
सती द्वाना ; शाह द्वारा प्रथ्वीराज की आर्खे निकलवाने की आज्ञा; प्रथ्वीराजका पश्चात्ताप व कई दिन 
निराहार रहनके बाद भोजन करना ; वीरभद्गका युद्धका हाल चन्दको बताना व चंदका संताप ।” 

इन दे। कन्द्रीय समयोके चारों ओर घोरे घीरे अन्य समयोंकी कल्पना हुई एसा माल्स हैं।ता है । 
अन्तम १६ वीं शताब्दीक अन्तम किसी संपादकने इन्हें एकत्रित करके तथा कथा प्रवाह पूरा करनेके लिए 
बीच वीचमस कुछ अन्य समयोंको बढ़ा कर तथा अंथके आदि ओर अन्तके रूपको स्पष्ट करनेके लिए 
प्रथम समय और ६८ वें समयोको जोड़ कर हम॑ एक पूर्ण अनंध काव्यका रूप दे दिया। समस्त ग्रन्थकों 
ध्यानस पढ़नेस एसा आभास होता है । 


अन्य महत्वपूर्ण समय 
उपयुक्त दो समय अतिरिक्त वतमान रासोमे अन्य महृत्वपूएां समय निम्नलिखित आठ माने 
जा सकते हैँ :--- 

१. आदि पर्व ( प्रष्ठ संख्या ८५ ), इसमें मंगलाचरणके उपरान्त वंश वर्णन, सामंतोंके नाम 
तथा कबि और उसकी स्त्री में प्रश्नोत्तर है । १३२ प्रष्ठके उपरान्त प्र॒थ्वीराजकी कथा प्रारंभ होती है । 

५, हुसेन कथा (४० ), इसमें हुमेन ओर उसकी प्रेमिका चित्ररेखाके प्रथ्वीराजकी शरणमें 
आनेकी कथा है । इसीके फलस्वरूप शाहबुद्दीन गोरीके साथ प्रथ्वीराजका प्रथम युद्ध हुआ जिसका वर्णन 
इस समयमें है। हृम्मीर रासोकी कथासे यह घटना बहुत सिलती झुलती है। अन्योन्य प्रभाषकी 
इृष्टिसे इन वोनोंका अध्ययन रोचक होगा । 
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१२. भोलछाराम समय ( ७२ ), इसमें आबूके राजा सकूष पंवारकी कन्या इच्छिनीसे पृथ्वीराज 
विवाह ठहरने तथा फलस्वरूप भोछाराम भीमदेव चालुक्यसे बेर ओर युद्धका वर्णन है । 

१४. इच्छिछिनी व्याह कथा (२३), इसमें इच्छिनीसे विवाह होनेका विस्तृत वर्शन है। 
इच्छिनी प्रथ्वीराजकी पटरानी थी। 

१८, दिल्लोदान अस्ताव ( १४७ ), इसमें प्रथ्वीराजके नाना अनंगपार तोमरका प्रथ्वीराजकों 
दिल्‍लीके राज्य देनेका तथा प्रथ्वीराजके राज्याभिषेषका वर्णन है । 

३९, सोमवध समय ( २४ ), इसमें गुजरातके चालुक्य राजा भीमदेवके द्वारा प्रथ्वीराजके पिता 
सोमेश्वरकी मृत्युका वर्शन है। सोमेश्वर अजमेरमें राज्य करते थे । 

६७. बानवेध अस्ताव ( ८३ ), इंसमें निम्नलिखित विषयोंका उल्लेख है; कवि द्वारा राजाके 
उद्घारका निश्चय ; भवानीसे ग्रंथसमाप्तिके लिए विनय ; रासोकी छंद संख्या; ढाई महीनेमें रासोकी 
रचना ; कविका जल्हको रासो पढ़ाना व खीसे विदा ; योगसंबंधी चचो व देवी स्तुति ; कविका रजनी 
पहुँचना, शाहसे भेंट, चंद बादशाह संवाद, चंदकी पएथ्वीराजसे भेंट, प्रथ्वीराजका सात घड़ियार छेदनेके 
बहाने शब्दभेदी बाणसे शाहका त्राणान्त करना, कवि चन्दका छुरीसे अपना सिर काट कर राजाकों भी 
छुरी सोप देना, प्रथ्वीराजका ग्राणान्त, प्थ्वीराजका गुणगान । 

उपयुक्त दस समयोंमें प्रंथंके सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंश आ जाते है। इन दस 
समयोंकी पृष्ठ संख्या ११३१ अ्थोत्‌ आघेसे कुछ ही कम बेठती है। शेष आधे प्रंथमे ५८ समय हैं । 
यहां इस बातकी ओर ध्यान आक्ृष्ट कर देना अनुचित न होगा कि विश्वविदूयालयों तथा अन्य 
संस्थाओंकी भिन्न भिन्न परीक्षाओंके पाठ्यक्रमोंमें रासोके जो समय चल रहे हैं, जैसे पद्मावती समय, 
रेबातट समय, घृूघटकी लड़ाई आदि, इनमेंसे कोई भी समय महत्वपूर्ण नहीं है। इनमेंसे कईके 
अंग्रेजी अनुवाद आरंभमें हुए थे इसी सुभीतेके कारण कदाचित्‌ इन्हें पाव्यक्रमोमें स्थान मिल गया है'। 

पृथ्वीराज रासोके संकलनकतौका मुख्य ध्येय अधान पात्र महाराज प्रथ्वीराजका शौर्य चर्शन करना 
माल्म होता हे--इस शोर्यका प्रदर्शन दस विवाहों ओर छगभग १७ युद्धोंके रूपमें किया गया है। एक 
आदश सामन्तके शोयकी कल्पना सध्य कारूमें इसी रूपमें हो सकती थी। प्रबन्ध काव्यकी दृष्टिसे कथानक 
अथवा समयोंका क्रम सुसंबद्ध नहीं हे,---चरित्र चित्रणमें ही कोई क्रमबद्धू विकास मिलता है। वर्णन 
की पुनरावृत्तिसे रासो ओतमग्रोत है--एक 'युद्ध वर्शन अथवा एक स्थरके खूज्भार वर्णन सम्बन्धी 
अन्य समस्त वर्णन मिलते-जुलते हैं। १०वीं शताब्दीके आसपास राजस्थानके सामन्तोंके परम्परागत 
जीवनका चित्रण रासोमें आज भी सजीब रूपमें सुरक्षित है---जन साधारणके जीवनके चित्रणसे इसकुइ 
सम्बन्ध नहीं हे । 


विद्यापीठ अभिनन्द्न भन्थ 
एसोकी सुख्य विशेषता 


बणन रासोकी सबसे बड़ी विशेषता हैे। रसके परिषाककी ओर हम असाधारण रचनाके 
लेखकाका ध्यान नहीं था। गअन्धके लेखक बादके रसवादी भक्त कवियों अथवा अलकारवादी आचाये 
कवियाँस भिन्न थे। वशनोंम अनक सुन्दर ऋतु वर्णन आर उत्सव वशुन रासाम मिलते हैँं। युद्ध 
वर्ण नके सिलमिलेसें सेना और रणक्षेत्रका वर्णन बार-बार मिलता है। दस सम्बन्ध छेखकाका सबसे 
प्रिय रूपक समुद्र या वर्षोका है। रणक्षेत्रकी तुलना विस्तारके साथ समुद्र अथवा वर्षास की गयी है । 
सभा बशन ओर राजनीतिसे सम्बन्ध रखने वाले सी अनेक स्थल रासोभ पाये जाते 8। शृ्धार रसके 
सिलसिलम रूप वर्णन, नखशिख वर्णन तथा बस्र आभूषणोंका आद्योपान्न वर्णन अनेक समयोमि हे 
वास्तवम सफल फुटकर वर्शनर्नचत्र रासोको सबसे बड़ी विशेषता कही जा सकती है । 


रासोमे प्रयुक्त अलंकारों तथा छन्दोंका वातावरण बचा हुआ है। अलंकारोंप आवचीन सरलत 
अलंकार जैसे रूपक, उत्पक्षा, उपमा तथा उदाहरण प्रधानतया मिलते हैं आर इनम भी उपमानोका क्षेत्र 
अत्यन्त सीमित है। हछन्‍्दोंमे दोहा, कवित्त, कुण्डलिया ओर भुजज्ञी सबस अधिक पाए जाते है आर 
इनके बाद कण्ठशोभा, दण्डमाढठी, मोतीदाम और रसावछा जैसे छन्दोंका स्थान आता है। यह विस्तृत 


अध्ययनका एक भिन्न विषय है जिसका विस्तार यहां देना सम्भव नहीं है | 


रासोको पढ़ते समय महाभारत, भागवत, हम्मीररासों तथा पद्मावत आदिफे अनक स्थलांका स्मरण 
है! आता हैं। उदाहरणार्थ ३८ समय वरुण कथा शीर्षक है जिसमे यमुना स्नानके समय प्रथ्लीराजफे 
पिता सेमिश्वरका वरुणके “वीरों'के साथ युद्धछधा बशणन है। समय-समय दशावतार बन है। 
ये दोनों ही विषय भागपतम मिलते हैं। समय ४८ में जयचन्द द्वार राजसूथ यज्ञकी तेयारी 
युधिप्तिरके राजसूय यज्ञका स्मरण दिलछाती है। संयोगता स्वयंचरकी कथाका भाव भी द्रापदी स्पयंबर 
तथा सुभद्रा हरणकी कथाओंस मिलता जुलता है। समय ४७ मे शुकवर्शान पद्माचतके इस अशस साम्य 
रखता हू । इस सिलसिलमें समय ६२ का शुकचरित्र प्रस्ताव भी उल्लेखनीय है। हुसन कथाके 
सिलसिलेम॑ इसके हम्मीर रासाकी कथास साम्यका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। समय ६३, रानि- 
योंके साथ पानीपतर्म गोठ पिकनिकके अवसर पर धोकेसे मुनिको कष्ट देना व झुनिका शाप कि जिसने 
सुझ कष्ट दिया हे बह शत्रु द्वारा अन्धा किया जाय, महाभारतकी राजा परीक्षितकी कथास कदाजचित्‌ 
ज्योंका त्यों ले लिया गया है । वास्तबम रासाका अन्य अन्थोंके साथ तुलनात्मक अध्ययन पूर्ण विस्तारके 
साथ होना चाहिए । 


परथ्वीराजरासों 
रासोकों धामिक विचारधारा 


एक अन्य बात जिसकी ओर पाठकका ध्यान आकृष्ट होता है वह अन्थकी धार्मिक विचारधारा है । 
आदिसे अन्त तक रासोके अनेक समयोंमे शाक्तसम्प्रदाय सम्बन्धी उल्लेख बिखरे पड़े है। उदाहरणके ' 
लिए समय ६ में शक्ति देवीके एक 'वीर'के वरदानका वर्णन है, समय १२ में शाक्त ओर जैन संघषका' 
उल्लेख है, समय २४ मे भी अन्तमें देवीके विषयमें कुछ सामग्री है, समय ५६ में योग सम्बन्धी कुछ 
विचार मिलते हैं, समय ५७ व ५८ में कबि चन्द्‌ पर देवीकी कृपाका उल्लेख हे--वर देनेकी शक्ति" 
देवीसे मिलनेके कारण ही कविका उपनाम वरदाई पड़ा, समय ६० में शिवपूजाका उल्लेख हे, समय 
६४ मे देवीकी पूजाका वर्णन मिलता है, समय ६६ में जालन्धरी देवीकी पूजाका उल्लेख है, समय ६७ में 
योग सम्बन्धी चची व देवीस्तुति है। इसमे कोई भी सन्देह नहीं कि ग्रन्थ शाक्त और शेव परम्परासे 
सम्बद्ध है, वेष्णब सम्प्रदायोंसे इसका सम्बन्ध नही है। भिन्न प्रकारके धार्मिक उल्लेखोंमें निम्नलिखित 
महत्वपूर्ण है:--समय १२ में पायी जानेवाली जैनधर्म सम्बन्धी विचारावढीका उल्लेख किया जा चुका 
है। समय ४९ में चन्दकी द्वारका यात्राका वर्णन है ओर इस सिलूसिलषेमें रणछेत्र स्तुति भी है । समय 
४५ में सगुण मंजुधोषाकी उपासनाका तथा अवतारोंका महत्व दिया गया है। समय ६१ में गंगामाहात्म्य 
तथा हरिद्वार और सोरोंका उल्लेख है। उससे पूरे समय २८ में भी हरिद्वार, पंचनदे ओर बद्रीनाथके 
नाम आते हैं। २२ और २३ समय क्रमसे होीकथा ओर दीपमालिका कथासे सम्बन्ध रखते हैं । 
महोबा समयमे गोरखनाथका तथा गोरखपन्थमे दीक्षित होनेका एक स्थल पर उल्लेख मिलता है। किन्तु 
इस प्रकारकी भिन्न धार्मिक सामग्री फुटकर रूपमें ही मिलती है । 


कुछ अन्य फुटकर रोचक उल्लेखोंमें धुमाइन कायथका वर्णन है। यह व्यक्ति दिल्लीका भेद 
गोरीके पास भेजता रहता था ( देखिए समय १९ व ५८)। समय २४ में एक खन्नी वकील'का 
उल्झेख मिलता है। ऐतिहासिक दिखिलाई पढ़नेवाले जिन सेकड़ों राजाओं, सामन्तों, मुसछमान 
सरदारों तथा अन्य व्यक्तियों और स्थानोंके नामोंसे रासों भरा पड़ा है उनका तो प्रथक ही पूर्ण अध्ययन 
होना चाहिये । 


रासोकी भाषा 


रासोकी भाषाका प्रथम अध्ययन आउज़ ने किया था और उन्होंने अपने परिणामोंकों १८३७ ई० 
के बंगाल एशियाटिक सोसायटीके जनंलमें प्रकाशित किया था। इस विद्वानके रासो सम्बन्धी लगभग 
आधे दर्जन अन्य लेख भी इस तिथिके आसपास इस जनेलमें प्रकाशित हुए हैं। प्राउजप्री-«#५8 


विद्यापी5 अभिननदन अन्ध 


रासोके व्याकरणकी रूपरेखासे यह स्पष्ट हो जाता है कि जहा तक व्याकरणके ढांचका प्रश्न है, रासोकी 
भाषा प्रधानतया १६ वीं शताब्दिमें साहित्यके क्षेत्रमें प्रयुक्त हानचाली त्रजभाषा हे न डिगल अथवा 
प्राचीन साहित्यिक मारवाड़ी है ओर न अपश्रंश। किन्तु शब्द समूहम अपअ्रंशाभास आर डिगल 
रूपोंका प्रयोग रासोमें बहुत अधिक हुआ है। यह एक साहित्यिक शेलीमात्र थी जिसका उपयोग 
वीररस सम्बन्धी स्थरॉपर अनेक समकाछीन कवियोंने किया है। अन्तर इतनाही है कि युद्ध प्रधान 
प्रस्थ होनेके कारण रासोमें इसका प्रयोग आदयोगान्त ओर अधिक मात्रामें मिलता है। दस शब्दावलीके 
कारण ही रासोकी भाषाके डिगछ अथवा अपश्रंश हानका सन्देह' पाठकोंक्री होने लगता है आर इसी 
कारण यह असाधारण ढंगका अत्यन्त प्राचीन काव्य मालूम पड़ता है। कुछ बिद्गवानोंकी धारणा है कि 
पूरा शसो अपश्रंशर्म ही लिखा गया था और बादकों इसका भाषा रूपान्तर हुआ। उस मतकी पुष्टि 
करनेवाले तक अभी अकाट्य नहीं हैं। जो हो रासोकी भाषाका व्याकरण तथा शब्दसमूह दोनों हीका- 
विस्तृत अध्ययन होना चाहिये। यह अध्ययन अंथके वेज्ञानिक संपादनभ तथा कालनिण यम सहायक 
सिद्ध होगा । 

रासोमें उल्लेखित तिथियों तथा एऐतिहासिकताकी चचों इस निबधम जान बूझ् कर नहीं उठाई गई 
है। इस संबधमें पर्याप्त बिचार हो चुका है । किंतु इस विपयकी अन्तरंग सामग्रीके पूर्ण विश्लषण और 
परीक्षाकी आवश्यकता है। रासोके साधारण अध्ययनसे पाठक इस निष्कर्पपर पहुँचता हो कि यह ग्रंथ 
कुछ एतिद्दासिक व्यक्तियों तथा घटनाओंके आधारपर लिख गये प्रथ्वीराज संबंधी अनेक कल्पित स्वंड 
कान्यों तथा प्रबंध वाक्योंका एक ग्रंथके रूपमें संकलन है। इस क्रमबद्ध जंजीरका तेयार करनेम लबी- 
छोटी, सुडोल-बेडीऊ, अनेक हाथों से गढ़ी हुई पए्रथक प्रथक्‌ कड़ियोंका उपयोग किया गया है जो एक 
वूसरेके साथ बादकों जोड़ दी गयी दे । ऐसा होने पर भी यह जंजीर असाधारण ही है । 


हमारी शिक्षा-समस्या और उसका समाधान 
आचाय त्ितिमोहन सेन शाख्री 


हमारे देशमे आज शिक्षा की समस्या जटिल रूपमें दृष्टि गोचर हुई है। देश दरिद्र हें, 
तिस पर इसका बहुत-सा धन धार्मिक अन्धता की वेदी पर बलि हो जाता है । धर्मके नाम पर दिया 
हुआ पेसा एक जमानेमें साव॑जनिक हितके कार्योमे खर्च हुआ करता था। राजस्वका जो अंश अब तक 
शिक्षा पर व्यय होता रहा है वह अत्यन्त सामान्य हे । फिर इस मामूठी धनका भी अधिकांश व्यथके 
ढकोसलोंमे उड़ जाता है । मकान चाहिये, टीमटाम चाहिये, फर्नीचर चाहिये और अनेक ग्रकारके 
योजना बनाने वाले यंत्र चाहिये | इतने पर भी जो बच' रहता हे वह शिक्षाके व्यापक अचारके लिए 
व्यय न होकर 'एफिसि-एंसी” के नाम पर संकुचित क्षेत्रमें सीमाबद्ध कर दिया जाता है। शिक्षा-शालके 
लिए सरकारी साहाय्य देनेके नियम इतने कठोर है कि उसे पालन करनेके छिये जितनी तेयारी की 
आवश्यक हैं उतनी कर लेनेके बाद यदि वाह्य उपकरणों पर जोर न दिया जाय तो सरकारी सहायता 
पाये बिना भी काम चल सकता है । कठिनाइयां और भी हैं। सब मेरी जानी हुई भी नहीं है ओर 
सब की च्ची करने की आवश्यकता भी नहीं हे । 


शिक्षककी योग्यता 

इनके गिनाने की विशेष आवश्यकता नहीं हे, हमें तो इन कठिनाइयोंके बीचसे रास्ता निकालने 
की बात सोचनी होगी । धीरे घीरे देश की शासन व्यवस्था देशवासियोंके हाथमें आ रही हें। इन 
कठिनाइयोंमे से बहुत-कुछ दूर की जा सकेगी, बहुत-सी रह भी जांयगी। हमारी सबसे बड़ी समस्या 
हे मनुष्य पाने की। शिक्षक सबसे पहले मनुष्य हो यही वाड्छनीय हे। सबसे पहले शिक्षकको 
गुरु बनना पड़ेगा। मानवीय ज्ञान ओर रसके भाण्डारकोी नवीन सम्रद्धियोंसे समृद्ध करना ही गुरु की 
साधना है। गुरुके लिए हमारे पूर्व॑जोंने जो नियम बनाये हैं उनमें मुख्य बातें दो हैं; -- 

(१) नाना मूल्ोंसे ज्ञान और सत्यको आहरण करके अपने भीतर प्रतिष्ठित करना ओर (२) 
स्वयं आचरण करके चरित्रके दर्पणमे सत्यको शिष्यके सामने रख देना। यह ऐसा-बेसा काम नहीं 
है। यह दीर्घ साधना और तपस्यासे सिद्ध होता है। बहुत दिनोंधे पश्चिममें धनके आकर्षेणसे 
गुरुको आक्रष्ट करने की प्रथा चढी आ रही है । हमारे देशमे धन न देकर अपरिमित श्रद्धा देने की 
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ही प्रथा थी। ऐसा तो नहीं हे कि इस देशमें धनसे गुरु प्राप्त करनेका उदाहरण मिलता ही नहीं पर 

भ्णे कप भ्े आप 
अधिकतर श्रद्धासे ही महान्‌ शुरु प्राप्त हुए हैं। श्रद्धा वही पा सकता हे जिसके शान ओर चरित्रमें 
वजन है । गुरु अथीत्‌ भारी, वजनदार । यह वजन चरित्र ओर ज्ञानका है । 


मैं अपने वाल्यकालमें काशीमें पढ़ता था। हमारी पाठशालाएं पुराने ढंग की थीं। वहां 
विद्यार्थी गुरुक अपने लड़कों की तरह ही प्यार ओर डांट पाते थे। उन दिनों “दस बजे-चार बजे” 
वाले संबंध अतिष्ठित नहीं हो पाये थे । हम छोगोंने गुरुका परिपूर्ण स्नेह पाया हें। अब वह चीज 
दुलंभ होती जारही हें । गुरुने भी उन दिनों जेसी श्रद्धा पायी थी वह आजकल सोची भी नहीं जा 
सकती । हमारे देशमे इस समय पाश्चात्य देशों के समान प्रचुर धन दे सकने की क्षमता नहीं है. ओर 
अपरिमित श्रद्धा देना भी हम भूछ गये हैं । इस उभय विश्रष्ट व्यवस्थाका कुफल हम भोग रहे हैं । 
आज शिक्षणके क्षेत्रमे न तो कोई श्रद्धा पानेकी आशासे आता है व अर्थाभकी आशा से । अवस्था 
प्रायः यह है कि “येषां क्वापि गतिनौस्ति तेषां वाराणसी गतिः !” जो कहीं भी जगह नहीं पाता; सब 
ओर से निराश हो जाता है वही प्रायः इस मार्ग मे आ जाता है। 

हमें यदि अपने देश का भविष्य उज्बल बनाना है तो हमें इस अवस्था का अन्त करना ही होगा। 
सबसे पहले शिक्षकोंको ही सम्हछना पड़ेगा । उनका यह कतेव्य होना चाहिये कि वे सच्चे गुरु बनें । 
सच्चे गुरुके ग्रति आज भी इसदेशमे श्रद्धाका स्रोत सूख नहीं गया है । शिक्षक अपने चरित्रवछसे ओर 
अक्ृत्रिम प्रम-बरूसे देशकी इस भुछायी हुई सम्पत्ति को छोटा सकता है”! हमारा देश आज भी पुराने 
आदशे को एकदम छोढ़ नहीं चुका है। मेरा दृढ़ मत है कि हम शिक्षक ही शिक्षकके पद को महत्त्वपूर्ण 
बना सकते हैं ओर देशवासियों की उस भावना को सच्चे रास्तेमें छा सकते हैं. जो नाना प्रतिकूल कारणों 
से गलत रास्ते चढी गयी है। दुःख, दारिद्रय, अश्नद्धा और बिरुद्धताके होते हुए भी हम' श्रद्धेय 
बनना चाहें तो कही कोई वाधा नहीं है। हमें याद रखना होगा कि हमारे पूर्वज समस्त जगत्‌ को 
सदाचार की शिक्षा दे चुके हैं--- 


एतद्देशप्रसूतस्य सकाशाद्प्जन्मनः । स्वं सत्र चरित्र शिक्षेरन्‌ प्रथिव्यां सबेमानवाः । 
हम अपने ही प्रयत्नोंसे उस महान्‌ आदशेकों फिरसे पा सकते हैं। दूसरों की ओर देखते 
रहने से केवछ हमारी अपनी ही शक्ति नष्ट होगी । 
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श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी 


साधारणतः भारतवर्षकी पुरानी शिक्षा प्रणालीकी बात उठतेही गुरुकुछ प्रणाणी याद आजाती है 
कभी यह भी प्रश्न उठता है कि यह गुरुकुछ प्रणाली केवछ 'आदश के रूपमें स्वीकृत थी या व्यवहारसें 
भी ऐसीही थी। बस्तुतः हमारे देशका इतिहास बहुत विशाल है ओर उसमें जीवनके इतने क्षेत्रों 
ओर इतनी परिस्थितियोंका वेचित्र्य भरा पड़ा है. कि किसी एक प्रणाढीको भारतीय प्रणाढी कहना 
उचित नहीं है । भारतीय मनीषियोंने जीवनकी अनेक समस्याओंको अनेक प्रकारकी परिस्थितियोंमें 
देखा था ओर यथा-अवसर उनके समाधानका नया रास्ता सोचा था। सब समय ये रास्ते एकही 
समान नहीं थे और न सब परिस्थितियोंमें सोचे हुए समाधान अच्छे ही थे। आज परिस्थिति बहुत 
बदल गयी है। हमारे सामने शिक्षा ओर ज्ञानके अ्सारके लिए नये और शक्तिशाली साधनभी हैं 
ओर हमारे मार्गम अननुभूत नयी वाधाएंभी हैं। हमारे पूर्जेनि भी अनलुभूत परिस्थितियोंका 
सामना किया है ओर हमें भी करना है । हमारे दीघे इतिहासके सबसे कठिनसे कठिन समयमें भी 
हमने धे ये नहीं खोया है। आजभी नहीं खोना चाहिए । 
ब्राह्मण ओर विद्या 


भारतवर्षके सबसे प्राचीन उपलूष्ध साहित्यमें ही ब्राह्मण आर विद्याका संबंध बहुत घनिष्ट पाया 
जाता है। जाति व्यवस्था जेंसी इस समय है वेसीही बहुत श्राचीन कालमे नहीं रही होगी। परन्तु 
“ब्राह्मण” बहुत कुछ एक जातिके रुपमें ही रहा होगा इसका प्रमाण पुराने साहित्यसे ही मिल जाता है। ऐसा 
जान पड़ता है कि बहुत पुराने जमानेसे ही भारतवर्षमे (विद्या! 'कछा? के दो अछूग अछण क्षेत्र स्वीकार 
कर लिये गये थे। वेदों ओर त्रह्म-बिद्याका अध्ययन-अध्यापन “विद्या? या ज्ञानके रुपमें था ओर छिखना 
पढ़ना, हिसाब छगाना, तथा जीवन-यात्राके उपयोगी अन्यान्य बातें 'कछा? का विषय समझी जाती रहीं। 
बहुत पहलेसे ही “शिक्षा” एक विशेष वेदांगका नाम हो गया था ओर इसीलिए छिखना, पढ़ना, हिसाब- 
किताब रखना, विविध भाषाओं ओर कोशलॉकी जानकारी 'कलछा” नामसे चलने छगी थी। विद्याका 
क्षेत्र बहुत पहलेसे ब्राह्मणके हाथमे रहा ओर “कला? का क्षेत्र क्षत्रियों, राजकुमारों और राजकुमारियों, 
तथा बैश्योंके लिए नियत था। भारतबर्षके दी्घ इतिहास यह नियम हमेशा बना रहा होगा ऐसा सोोचुना 


चक्र 
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ठीक नहीं हे । वस्तुतः इस ग्रकारकी स्थिति एक खास अबस्थामें ही रही होगी। पुराने साहित्यमें 
अनेक उदाहरण हैं. जहां ब्राह्मण क्षत्रियोंसते ब्रह्मविद्या पढ़ते हैं, शतपथ ब्राह्मण ( ११-६-२१-५ ) से पता 
चलता है कि याज्ञवल्क्यने जनकसे विद्या सीखी थी। काशीके राजा अजात शत्रुसे बाछाकि गाग्यने 
विद्या सीखी थी यह बात बृहदारण्यक ओर कोशीतकी उपनिषदांसे माहूम होती हे छान्दोग्यसे 
जान पड़ता है कि श्वेतकेतु आरुणेयने प्रवाहल जेबारूसे त्रह्मविद्या सीखी थी। इस प्रकारके ओर भी 
बहुतसे उदाहरण दिये जा सकते हैं। डायसन जेसे कुछ चोटीके यूरोपियन विचारकतो इस प्रसंगोंसे 
यहां तक अनुमान करते हैं कि अह्मविद्याके मूल प्रचारक वस्तुतः क्षत्रियदहदी थे। यह अनुमान कुछ 
अधिक व्याप्तिमय जान पड़ता है परन्तु यह सत्य है कि कर्मकाण्डके उम्र और मद विरोधियोंमें क्षत्रियोंकी 
संख्या बहुत अधिक थी ओर जिन महाव ज्ञानी नेताओंकी भारतवर्ष आजभी याद किया करता है । उनमें 
क्षत्रियोंकी सख्या बहुत बड़ी है । जनक, श्रीकृष्ण, भीष्म, बुद्ध, महाबीर--सभी क्षत्रिय थे। महाभारतसे 
तो अनेक शूद्र कुलोत्पन्न ज्ञानी गुरुओंका पता चलता है। मिथिलामें एक घमनिष्ठ व्याध परम ज्ञानी 
थे। तपस्वी ब्राह्मण कोशिकने उनसे ज्ञान पाया था ( बन० २०६ अ० ) शुद्रागमंजात विदुर बड़े ज्ञानी 
थे। सूत जातिके छोमहरषण, संजय ओर सोति धर्म प्रचारक थे। सोतिने तो महाभारतका ही प्रचार 
किया था। परन्तु सम्पूर्ण हिंदू शाख्रोंमें प्रधानतः ब्राह्मणही गुरु रूपमे स्वीकृत पाये जाते हैं । 


यद्यपि जाति-व्यवस्था भारतीय समाजकी अपनी विशेषता है तथापि संसार भरमें आदिम युगमें 
खास खास कोशछ वर्ण-विशेषमें ही प्रचलित पाये जाते हैं। इसका कारण यह होता है कि साधारणतः 
पितासे विद्या सीखनेकी प्रथा हुआ करती थी इसलिए विशेष विद्याएं विशेष विशेष कुलोंमेंही सीमाबद्ध 
रह जाती थो, चेदोंसे ही पता चलता है. कि ब्रह्मविद्या ओर कर्मकाण्ड आदि विद्याएं वंशपरंपरासे 
सीखी जाती थीं; बादमे तो इस ग्रकारकी भी व्यवस्था मिंठती है कि जिसके घरमें बेद 
ओर वेदोंकी परम्परा तीन पुश्त तक छिन्‍न हो उसे दुन्रौद्यण समझना चाहिये ( बोधायन ग्रह्म- 
परिसाषा १-१०-७-६)। परन्तु नाना कारणों पितृपरंपरासे शिक्षा आप्तिक्ता क्रम चल नहीं 
पाता। समाजमें जैसे धनकी प्रतिष्ठा बढती गयी और बड़ेबड़े राजा और सेठ प्रमुख होते 
गये बेंसे वेसे जानकारियोंसे द्रव्य उपाजेनकी आवश्यकता और प्रवृत्ति भी बढ़ती गयी । विद्या सिखानेके 
लिये भी धन मिलने छगा आर घनकी इस वितरण-व्यवस्थाके कारण विद्या बंशके बाहर जाने लछगी। 
ब्रह्मविद्या भी वंशवरम्परा तक सीमित नहीं रह सकी । महाभारतमें दो प्रकारके अध्यापकोंका उल्लेख है । 
एक प्रकारके अध्यापक तो अपरिग्रही होते थे। उनके पास विद्यार्थी जाते थे। भिक्षा मांगकर गुरुके 
परिवारका और अपना खर्च चढाते थे ओर गुरुके घरका सब कामकाज करते थे। कभी कभी तो गुरु 
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लोग विद्यार्थियोंसे बहुत काम लेते थे । इसकी प्रतिक्रियाके भी उदाहरण महाभारतमें मिल जात हैं। 
अपने गुरु वेदाचार्यके पास रहते समय उत्तड़को अनेक दुःखपूर्ण कार्य करने पड़े थे। जब स्वयं उत्तड़ 
आचार्य हुये तो उन्हें पुरानी बातें याद थीं और उन्होंने अपने विद्यार्थियोंसे काम लेना बन्दं कर दिया था 
( आदि ३।८१ ) परन्तु सब मिलाकर गुरुका अपार प्रेम ही अपने शिष्योंपर अकट होता है । दूसरे 
अकारके ऐसे अध्यापक थे जिन्हें राजा छोग अपने घरपर वृत्ति देकर नियुक्त कर लेते थे। द्रोणाचार्य ओर 
कृपाचारय ऐसे ही अध्यापक थे। द्रौपदी और उत्तराकी कथाओंसे पता चछता है कि राजकुमारियोंके 
लिए इसी पकार वृत्तिभोजी अध्यापक रखे जाते होंगे। बौद्धयुगमें भी यह प्रथा पयी जाती है। यह 
नहीं समझना चाहिये कि केवछ कला” सिखानेके लिए ही घर पर अध्यापक नियुक्त किये जाते थे। 
अद्यविद्या सिखानेके लिए भी अध्यापक बुछाकर पास रखनेके उदाहरण मिलते हैं। राजषिं जनकने 
आचार पद्चशिखको चार वर्षतक घरपर रखा था। सम्भवतः उन्होंने कोई बृत्ति स्वीकार नहीं की थी। 


ब्राह्मणका आदर्श 


ब्राह्मणके लिए आदशे यह था कि वह अत्यन्त निरीह भावसे गरीबीकी जिदगीमें रहे परन्तु ऊंचा 
से ऊंचा ज्ञान और चरित्रवल रखे। फिर भी उसकी बृत्तिकी कोई न कोई व्यवस्था रहती ही होगी । 
प्रतिगरह, याजन ओर अध्यापक ये तीन मार्ग थे जिससे ब्राह्मण जीबिका अजन कर सकता था। एक 
बार ऐसी भी अवस्था अवश्य आयी थी जब याजन ( यज्ञ कराना ) और अध्यापन ( पढ़ाना ) बहुत 
अधिक अर्थकर मार्ग नहीं रह गये थे। संभवतः उसी समय दान हेनेको ( प्रतिगरहको ) सर्वोत्तम आह्यण 
बत्ति मान लिया गया था। स्मतिषंद्रिकामें यमका एक वचन है जिसमें कहा गया है कि 'प्रतिग्रहाध्यायन 
या जनानां प्रतिग्रह श्रेष्ठममम॑ वदन्ति' अथौत्‌ प्रतिप्रह, याजन और अध्यापन इन तीनोंमें प्रतिमह ही सर्वो- 
त्तम वृत्ति है। अजुमान किया जा सकता है कि जिन दिनों आयोवतंपर यबनों, ऋचीकों, तुषारों, 
हों ओर शकोंके बार बार आक्रमण होरहे थे उत दिनों याजन और अध्यायनके कार्य बन्द हो गये 
होंगे। उस समय अतिग्रहकों श्रेष्ठ कहकर पंडितोंकी परंपरा बचा रखनेकी व्यवस्था की गयी होगी । 

बोद्धयुगमे राजकुमारों ओर राजकुमारियोंके छिए बृत्ति योगी शिक्षकोंके रखनेकी प्रथा अचलित थी । 
ललतविस्तरके अनुसार कुमार सिद्धार्थकों ८६ कछायें सिखायी गयी थीं। इनमें छिखना, पढ़ना, 
हिसाब किताबभी है, उचकना, कूदना, तलवार चछाना, घोड़े पर सवारी करना आदि भी हैं, पोथी 
लिखना, चित्रकारी करना, बाजा बजाना, गाना नाचना आदि भी है, बसल्लों और मणियों का रंगना, दवा 
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दारू, तित्तिर-बटेर, हाथी घोड़े सबकी जानकारी भी है ओर वेद, शास्त्र, ज्योतिष, राजनीति, पक्षिविद्या 
आदि भी हैं। इन ८६ कछाओं के अतिरिक्त ६७ काम कछाये भी सिद्धाथे को सिखायी गयी थीं । 
राजकुमारने इन विद्याओंमें से अधिकांशकों घर परही सीखा था। गणिकाओंकों भी नाना प्रकार की 
कलाएं सीखनी पड़ती थीं। यशोघरा को 'शा्त्रं विधिज्ञकुशछा गणिका यथेष” कहा गया है। वबस्तुतः 
जिन विद्याओंको 'कामकछा? कहा जाता था उनमे भी अनेक उपयोगी विद्याएं थीं। यह भी साल्म 
होता है कि खस्लियोंके सीखनेके लिये कछाए' ओर थीं ओर पुरुषोंके छिए ओर तरहकी। 
वात्यायनकी बतायी हुई कलछाओंमें एक तिहाई के करीब तो विशुद्ध साहित्यिक हैं । कुछ 
ऐसी है जो अमियोंके मन बहलावके साधन हैं, कुछ ऐसी भी है जो प्रात्यहिक जीवनमें 
काम आ सकती हैं। रूप्य-रत्न-परीक्षा, वास्तु विद्या या ग्रृह निमोणकरछा, कीमती पत्थरोंका 
रंगना, वृक्षायुवेंद या पेड़पौधोंकी जानकारी आदि कलछाएं उपयोगी भी थी और उस युगकी 
सम्रद्धिके अनुकूछ भी। इस युगमें बड़े-बड़े नगर रहे होंगे और नगरके छोग गांवके छोगोंसे 
बहुत भिन्‍न तरहका जीवन बिताते होंगे। उनके लिए शिक्षाकी विधियां भी अलग तरहकी होंगी। 
कामसूत्र ओर उसी प्रकारकी अन्य पुस्तकोंसे इसका यथेष्ट आभास मिलता हे । ऐसा जान पढ़ता है कि 
इस समय केवल गुरुसे ही विद्या सीखना आवश्यक नहीं रह गया था। सरस्वती मन्दिरों, समाजों, 
कविसम्मेलनों नागरिकगोष्ठियों आदिमें नाना प्रकारसे शाख-चचों होती थी ओर बहुतसी बातें अनायास 
सीख ही जा सकती थीं । पुस्तकोंसे भी विद्या प्रचार होता होगा। नहीं तो पुस्तक लिखना परिश्रम- 
साध्य कला नहीं मानी जाती । दूसरी तरफ महाभारत और पुराणोंसे स्पष्ट माल्म होता हे कि यज्ञों, 
मेठों, ती्थों और राजसभा द्वारा आयोजित शाख्ार्थोंसे भी जनताको ज्ञान-विज्ञानका परिचय मिलता 
रहता था। 


यद्यपि नानाभावसे समाज और राज्यकी ओरसे इन ज्ञान प्रचारकोंकी सहायताकी जाती थी 
तथापि कछासे या विद्यासे वृत्ति चलाना अच्छा नहीं समझा जाता था। ग़रीब नागरिक जब “कला” से 
वृत्ति पेंदा करने छगते थे तो ऊंची मयोदासे भ्रष्ट मान लिये जाते थे। शुह्॒कके मच्छकटिक नाटकमें 
वसन्तसेना नामक गणिकाने एक संवाहकका परिचय पाकर बड़ी प्रसन्नता प्रकटकी कि तुमने तो अच्छी 
कला सीखी हे । संवाहकने छजाकर उत्तर दिया कि क्‍या बताऊं आर्य, 'कछा' जानकर ही सीखी थी 
पर अब तो यह “जीविंका? बन गयी है ! निश्चय तो राजकुमारों, राजकुमारियों तथा अन्य समृद्ध लछोगोंके 
घर कछाओंके जो शिक्षक नियुक्त होते होंगे वे ब्राह्मण ही नहीं होते होंगे। उन दिनों कछाके नाम पर 
ऐसी अनेक उपयोगी बिद्याएं प्रचलित थीं जिन्हें आह्मण छोग अच्छी वृत्ति नहीं मानते थे । 
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इस भ्रकार हमारे सुदीध इतिहासमें नाना भावसे शिक्षण देनेके उदाहरण पाये जा सकते हैं। ये 
सब भारतीय ग्रथाएं हैं, यद्यपि इनमें देशकाल पात्रके अनुसार किसीको कम किसीको ज्यादा महत्त्व 
प्राप्त होता रहा है। इन सारी ग्रथाओंके भीतर एक बात सर्वेत्र सामान्यरूपसे पायी जाती है। वह हे 
गुरुका ग्राधान्य । भारतीय मनीषाने अनेक ग्रयोगोंके भीतर एक बातकों सदा मुख्य स्थान दिया है। 
शिक्षाका मुख्य साधन उत्तम गुरु हे। कोई निश्चित प्रणाढी या योजना उतने महत्वकी वस्तु नहीं है 
जितना उदार निसप्॒ह ओर प्रेमी गुरु। दूसरी बात जो अत्यन्त स्पष्ट है वह यह है कि बदलो हुईं अवस्था 
के साथ सदा सामंजस्य स्थापित करनेका प्रयास किया गया है। उपलब्ध साधनोंका--यज्ञाका, तीर्थोका, 
मेलॉंका, गोष्ठियोंका, सामाजोंका यथेच्छ उपयोग किया गया है। विद्या जीवनसे विछिन्न कर्मी नहीं 
की गई है। पुस्तकॉंका सहारा लेनेमें भी नहीं हिचका गया है। किन्तु सर्वत्र ओर सबंदा “गुरु! का 
आदरशों वही रहा है--निःस्प॒ह, उदार, प्रमी ओर चरित्रवान्‌ । 


मध्ययुगमें भी बदली हुई परिस्थितियोंके साथ सामंजस्य स्थापित किया गया था। पिछले सो डेढ़ 
सो बर्षोसे इस मार्गमें बाधा पड़ी है। परिस्थितिके साथ भारतीय मनीषाको निबटनेका मौक्ता नही दिया गया। 
विदेशी विद्वानोंने अपने छाभाछाभ को सामने रखकर इस देशके लिए एक योजना बनांयी ओर उस 
योजनाके सांचेमे आदमी ढाले जाने छगे। यही काल शक्षेषकका काल हैे। इसके पहले यद्यपि 
भारतीय विद्या नाना कारणोंसे म्छान हो आयी थी फिर भी उसने अपनी शिक्षा प्रणाढी को एक ढंग पर 
छानेका प्रयत्न किया था। सन्‌ १८१० के आस पास वार्ड नामक अंग्रेजने भारतवषके नाना स्थानों को 
अवस्था देखकर “हिन्दूज” नामक एक पुस्तक लिखी थी। काशीमे उसने अनेक पाठशाछाए' देखी थीं । 
इनमे विद्यार्थियों की अधिकसे अधिक संख्या २७ ओर कमसे कम १० थीं। प्रत्येक पाठशाल्यमे एक 
गुरु होते थे। उनकी वृत्ति साधारणतः मठों और मदिरोंपे बधी होतो थी। वाडेने इन 
पंडितोंक़े अध्याप्य विषयोंकी भी सूची दी है। ऐसा जान पड़ता है कि उन दिनों शिक्षण-व्यवस्था- 
का भार मठों ओर मंदिरोंने संभाछ लिया था। लेकिन सरकारी व्यवस्थाने इस व्यवस्थाको 
अधिक स्वस्थ ओर सबहछ होनेमें बाधा पहुँचायी ओर मंदिरों ओर मठोंपते शिक्षा का जो योग था वह कट 
गया। अब समय आया है कि बाहरी हस्तक्षेप की उपेक्षा करके हम संपूर्ण उपछब्ध साधनॉँका उपयोग 
करफे बदली हुई अवस्थाके साथ अपनी शिक्षा प्रणाढी का सामजस्य स्थापित करें । हमें पुराने 
साहित्यमें इतने प्रकारफे प्रयेश मिलते है कि किसी विशेष प्रथा को अपनी राष्ट्रीय प्रथा माननेका बधन 
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स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं हे। केवछ एकही बात हमारी राष्ट्रीय परंपरा की देन है ओर हमारे 
स्वभाव ओर संस्कारोंसे अविच्छेद्य रूपमें संबद्ध है--गुरुः का प्राधान्य। हमे बंधी योजनाओं और 
प्रणालियों पर उतना ज़ोर नहीं देना चाहिये जितना आदरश गुरु की खोज पर। योजनाओंके सांचेमें 
मनुष्य को नहीं ढालना है, मनुष्यके आदश पर योजनाओं को मोड़ना है। इसी एक अर्थमें भारतीय 
राष्ट्रीय शिक्षा अरणाढी को 'गुरु कुछ” प्रणाली कहा जा सकता है. क्‍योंकि इस व्यवस्थाके केंद्र में गुरु 
का रहना आवश्यक है । 


हम ! कक कक || ॥७। हि अकाल लक 0 मकान ननरान्‍+पजनन कण 
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बात 


इक _अकसममकक, 


हमारे राष्ट्रीय विद्याप्रतिष्ठन 
ग्रो० धूजटिग्रसाद मुखर्जी 


गत चालीस साढोंमें विचारशील भारतीयोंने विश्वविद्यालय की शिक्षाके नाम और रूपकी 
आलोचनाकी है । लेकिन कायकुशल व्यक्ति उन नयी संस्थाओंके निर्मोणमें आगे बढ़े हैं जो शिक्षा ओर 
दृष्टिकोण को राष्ट्रीय दिशा देती हैं इन संस्थाओं के नाम सुपरिचित हैं । इनमें बंगाल की राष्ट्रीय शिक्षा 
परिषद ओर 'शांति निकेतन राष्ट्रीय आंदोलन के प्राथमिक उत्थानके फल हैं; दिल्‍्लीकी जामिया? ओर 
'काशी विद्यापीठ” के उद्भवका श्रेय गांधी वादी युगकों है । पूना शालाओं की चालक शक्तियां कुछ अन्य 
भी रही हैं ओर भारतीय विद्याभवन! अपने प्रवेत्तक की विचारधारासे बहुत कुछ प्रभावित है। इन रूढ़िवाद 
संस्थाओं द्वारा जो शिक्षा-परम्परा निर्मित हो रही है उसीका मूल्याक्कुन करना अस्तुत झेख का उद्देश्य है । 

हिन्दू विश्वविद्यालय काशी या अछीगढ़ विश्वविद्यालय का कोई उल्हेंख इस कारण नहीं किया 
गया कि दोनोंमें से कोई भी पाश्चात्य शिक्षा पद्धति या अंग्रेजी राज्य द्वारा प्रचारित नोकरीके आदशेसे 
बहुतदूर नहीं जाता। अनुसन्धान परिंषदों का।भी कोई उल्लेख नहीं है। कारण यह किवे नतो 
राष्ट्रीय आंदोछनसे संबधित हैं और ने उनका निर्माण भारतीय शिक्षा पद्धति की जीवित परम्पराके आधार 
पर हुआ है। लेखक को विश्वास है इस स्पष्टीकरणके पश्चात्‌ पाठकों को उस संबंधमें किसी प्रकार 
का अन्यथाभाव न उत्पन्न होगा। इसका भी ध्यान रहे कि अस्तुत विचार किसी संस्था-विशेषके 
संबधमें नहीं हे । 
विद्यार्थियोंकी विशेषताएं 

हर दिशामें ढोस काम हुआ है. जिसकी कुछ झलक हम इनके विद्यार्थियोंके सीषेसादे वेशभूषा 
ओर व्यवहारमें पा सकते हैं। विद्यालय छोड़नेके बादभी ये विद्यायीं खदर पहनना नहीं छोड़ते 
और खद्दर उनको प्रतीकगत गौरबके अतिरिक्त स्वच्छता भी प्रदान करता है। साधारणतः इन 
विद्यालयों के शिक्षार्थी व्यवह्यर में निष्कपट होते हैं; बाबूपन ओर कऋृत्रिमता से घृणा करते हैं। 
जीवन के अ्रति इनके दृष्टिकोणकी मुख्यतः दो विशेषताएं हैं: (अ) संघर्ष ओर विरोधमें विश्वास 
(ब) भारत की प्रत्येक समस्या के सभी रूपोंको विदेशी राज्यद्वारा सिद्ध करना। पहली विशेषता का 
प्रभाव सभी स्तरों पर होता है ओर चरित्रकी यह बहुत उपादेय सहायिका है। इन विद्यार्थियोमें चरित्र- 
बल पय प्र होता है। कभी कभी संघर्ष पर अत्यधिक ध्यान उनको दल्बंदीमे फंसा देता है, लेकिन 
अधिकतर इसके फलस्वरूप उनमें सावधानीसे आगे बढ़ने ओर संतुछित निर्णयके छिए धेर्यका युवकोचित 
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मात्रासे कहीं अधिक अभाव होता है। राजनीतिक कार्यक्षेत्रमें उनकी विशेष देनको उन्हींके शब्दोंमें 
ऋ्रांतिकारी जोश” कह सकते हैं। इस “जोश? की मात्रा प्रत्येक विद्याल्यमें भिन्न हे। लेकिन जहां 
इसकी अतिशयता हुई है, इसमें कई न्यूनताएं आगयी हैं। मूलतः कांग्रेस आंदोलन की जंगजू ग्रवृत्तियों 
द्वारा परिचाछित होनेके कारण यह 'जोश” उनकी आलोचना मे अक्षम हे। इसी जोशके फलस्वरूप 
राष्ट्रीय विद्यार्थियोंमे राष्ट्रीय आंदोलनसे संबंधित कुछ उन विस्तृत उत्तेजनाओं ओर आदरशों के श्रति भी 
उपेक्षा भाव आगया है जो भारत को उसकी भोगोलिक परिधि से बाहर खींचते हैं ओर उसको मानव- 
जातिके संघर्षमे स्थान पानेपर अधिकार दिलछाते हैं। दुभोग्यवश मुस्लिम संघर्ष की यथाथेता भी 
स्वीकार नहीं की जाती चाहे यह संघर्ष स्वतंत्रता के लिए हो अथवा उच्चकर किन्तु संकीर्ण 
जीवनतलछ पर पहुँचनेके लिए हो । लेकिन असली न्यूनता अन्य क्रांतियों से अनभिज्ञता है । 
कभी कभी ऐसा ऐसा छक्षित होता है कि दूसरे देशों ओर अन्य युगोंमे जो मोढिक, आकस्मिक 
ओर सर्वेग्यापी सामाजिक परिवतेन हुए हैं उनके तुलनात्मक अध्ययनकी कोई परम्परा इन संस्थाओंमें नहीं 
है। माकसे या गांधीवादी कार्यपद्धति सभी अवसरॉपर उपादेय समझी जाती हैे। फछ यह होता है 
कि दोनोंका पर्यवसान बाकुनिन ओर ब्छाड्डीके मतबादमें होता हे । दूसरे ज्ब्दाँमें यों कह सकते है कि 
ऋरान्तिकारी उत्साहका सुधार यदि दशा विशेषका वृहत्तर आंदोन या आंदोलनोंकी प्ृष्टि भूमिमें स्थित 
कर सकनेकी क्षमता द्वारा न हो तो इसका अंत रोमांचक, उत्तेज और तदूभावित वेयक्तिक बलिदानके पंथ 
और सामूहिक, स्वयंभू उथलूयुथलके ग्रति अत्यधिक अजुरागमें होता है। राष्ट्रीय संघर्षके विचारमें 
तल्लीनताका दूसरा और सूक्ष्मतर रूप तकशाख्रके क्षेत्रमे मिलता है। इन विद्याल्योंके शिक्षित युवकोंकी 
अधिकतर प्रवृत्ति शुद्ध अरस्तू पद्धति पर तक करनेकी होती है। पहले अंग्रेज चले जांय तब समाजवाद 
आ सकता है। या तो आप उनके साथ हैं. अथवा उनके विरुद्ध हैं, ओर यदि विरुद्ध हैं तो शत्र्‌ दलके 
साथ हैं। इस ग्रकारकी प्रमाण ग्रणाली ओर ऐसे निगमन सर्वत्र मिलेंगे। एक तरहसे वे स्वाभाविक 
हैं। फिर भी कभी कभी ऐसा प्रतीत होने छूगता है. कि एक समय एक ही वस्तु, अस्ति अथवा नास्ति, 
और आरम्मिक प्रतिज्ञा पर पहुचने के छिए निषेधका निषेध--इस अकारकी तक पद्धति यत्रवत है; और 
इसका तारतभ्य न तो किसी आन्दोछनके प्रवाहके साथ है ओर न ऐतिहासिक रूपान्तरोंके न्‍्यायके साथ । 
यद्यपि इसमें संदेह है कि इस संबंधमें न्याय शासत्रकी बात उपयुक्त हो सकती है। प्सहु तः यह भो कहना 
पड़ता है कि यह न्याय न तो किसी उत्तम अथ में भारत का है, न माक्खे का, न लेनिन का । 


इन विद्यालयों की अधिकांश संतानोंऊे मतमें भारतके सभी सुख-दुःख आधिदेविक हैं और हमारी 
सभी व्याधियां विदेशी प्रत की बाधा हैं। इस प्रकरकी निदान पद्धति स्वदेशी आंदोलनकी देन है । 
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जबसे साम्राज्यवाद शब्द व्यापक हुआहै वेयक्तिक घृणा एक ऐतिहासिक शक्तिमें साधारणीकृत हो 
गयी है ओर जिसकी प्रकिया सरकारके हरकायके पीछे देखी जाती है। कई प्रकारसे यह 
मनोबृत्ति छाभदायक भी हुई है। आतह्ृुबादका हास हुआ और वासनात्मक बुद्धिके स्थान पर 
शुद्ध बौद्धिक विचार-प्रणाली आयी । राजनीतिक चेतनाका रूप इस कार बवृद्धिशाी हुआ 
ओर आंदोछनके समाजकी जीवित आवश्यवताओंसे संबंधित हो जानेसे अकस्मात्‌ राष्ट्रीयताकी 
परिधि भी विस्तृत हुईैं। इसका अभाव विद्या संस्थाओं पर भी पड़ा। इनके शिक्षार्थी 
साम्राज्यवाद-बिर धी युद्धके अग्रमदलमे आये। लेकिन जब आंदोलनका वेग कुछ कम होने 
लगा तो साम्राज्यवादका विरोध विदेशी राज्यके रहस्योद्धाटनके कोशछ मात्रमें सीमित हो गया। इस 
अवस्थामें सर्वग्राही शद्लाछुताका उड़ब सहज था जिससे मानस रोगके विशेषज्ञ सुपरिचित है। आजकल 
हाइटहाछ ओर लंदन, फ्छीट स्ट्रीट ओर बालस्ट्रीट, प्रत्येकके गुह्मतम रहस्योंके समझनेके लिए साम्राज्यवाद 
शब्द एकमात्र कुछ्ली है। अगस्त १९४२ के बाद यह भावना सामाज्य विरोधी रहस्य साधनाके ग्रति 
राष्ट्रीयवावादी युवकॉंके आकर्षण को ओर भी पुष्ट करती है। पता नहीं यह मनोदशा आदिम निवासियों 
की शंबूक-गवेषणा ( सच फार स्केपगोट ) की उस अचृृत्तिसे कह्य तक भिन्‍न है. जिसको यहूदियोंके प्रति 
अपनी नीति द्वारा हिटछरने आधुनिक रूप दिया हे। एकीकरण शिशु मनोदशाका लक्षण है ओर 
जब तक इसका स्थान विचार नहीं ले लेता, राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थाओंका एक महत्‌ कार्य छूटा पड़ा 
रहेगा। सररू जीवन बड़ी उच्च वस्तु है, और निश्छछ व्यवहार भी अनुकरणीय आदश है। लेकिन 
जब सम्पूर्ण परिस्थित की विविधता उपस्थित होती है और उसकी परिवर्त्तनशीरू गतिविधि समझनेका 
अश्न उठता है, उस समय इन दोनों आदर्शों की अक्षमता प्रतीत होने छगती है । 

संभवतः इन विद्याल्योंकी भारतीयता इनका सबसे बड़ा गुण है। शिक्षकों ओर शिक्षार्थियोंके 
दुनिक आच९ बिचारमें, शिक्षाके माध्यम, इतिहास ओर दर्शनके अध्ययनमे--सर्वत्र भारतीयताका महत्व 
ओर भारतकी छाप छक्षित होती हे । सारे वायुमण्डलमे भारत के प्रति अनुराग और उसकी पूजाका 
भाव भरा हे । कभी कभी यह भाव भारतीय संस्क्रतिकी सर्वोत्कृट्ताका अभिमान उत्पन्न करता है। 
लेकिन यह अभिमान अब पुराने ढगका नही रह गया हे । यह अब वर्तेमान घटनाओंकी अभिज्ञताके 
पयोप्त पुट द्वारा संतुलित ओर भावी भारतके निर्माणकी हार्दिक इच्छा द्वारा परिमाजित है। इस इच्छा 
का उद्देश्य भारतकी सामाजिक विषमता, निष्क्रियता ओर उसकी अकथनीय दरिद्वताको दूर कर देना है। 

इन विद्याल्योंमें जनतंत्रवाद नूतन ओर सुन्द्रतर समाज व्यवस्थाके लिए सरकारी शिक्षाल्योंकी 
अपेक्षा कहीं अधिक प्रयत्न पाया जाता है। इस महत्वपूर्ण अथमे विद्यालय पूर्णरूपेण सफल कहे जा 
सकते हैं। सेवाभावसे भ्रेरित जीवन यहीं मि्ठ सकता है, दूसरे विद्याल्योंमे नहीं । 
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दुर्भाग्यवदश जनता इनके प्रति बिल्कुल उदासीन है। सभीकों धनाभावका कष्ट है, ओर इससे 
भी दुःखद बात यह है कि इनको भारतके पंडितोंका पर्योप्त सहयोग नहीं प्राप्त है। अच्छे विद्यार्थियों 
को भी उनके माता पिता यहां नहीं भेजते क्योंकि यहांकी उपाधियोंका कोई मूल्य नहीं है। पता नहीं 
सरकारी सहायता अथवा इन उपाधियोंकी राजकीय स्वीकृति कहां तक स्थितिमे सुधार कर सकेगी। रवी- 
न्द्रनाथ ठाकुरकों 'विश्वमारती” की एक संस्थाकों कलकत्ता विश्वविद्यालयसे सम्बद्ध करनेके लिए वाध्य 
होने पर बड़ा कष्ट पहुँचा था। लेकिन शायद्‌ अब अच्छे दिन आने वाले हैं। इस समय तो जहांतक 
इन संस्थाओंका संबंध जनता ( शिक्षार्थी युवकोंके अभिभावक ) ओर मबुद्ध वर्ग ( इन युवकोंके शिक्षक ) 
से है इनकी स्थिति शोचनीय रूप रक्षणात्मक है। इसकी प्रतिक्रिया इन संस्थाओं पर भी होती है। 
प्रिणामतः आत्म संतोष ओर उच्चताकी संकी् भावनाको प्रश्रय मिलता है, तथा एक डस प्रकारका 
कुछीनतामिमान विकसित होता है जो विनम्रताके कबच द्वारा व्यक्तिगत इष्योको छिपाता है। भारतीय 
संस्क्रतिका स्वरूप विश्लेषण ओर उसके अथंका व्याख्यान तो अछूग चीज है। कहना पड़ता है कि श्री 
ठाकुर आर श्री अरविदके बाद भारतीय इतिहास ओर संस्कृतिका कोई महत्वपूर्ण दशन इन सस्थाओं 
द्वारा न निर्मित हुआ है ओर न प्रचारित हुआ है । 


ललित कलाओंकी उपेक्षा 


एक दूसरी भारी कमी छलित कछाओंकी अपेक्षाकृत उपेक्षा हे। संभवतः शांति निकेतन अकेछा 
अपवाद है । कुछ ऐसा मारूम होता है. मानों भारतीय राष्ट्रीयताने अपने सोन्दयाभिज्ञानको शांति- 
निकेतनको? सॉपकर अपने धर्मकी इति श्री मानही है और अब केवलछ कला-कोशलछमे विशेष प्रबीणता 
प्राप्त करनेमें सलग्न है। यह बात तो छोड़ दीजियेकि यह त्याग इतना विशाल नहीं है कि जैसाकि 
दिखाई देता है। लेकिन जरूरी बात यह है कि यह त्याग अनेतिहासिक तक विरुद्ध ओर आधुनिक 
शिक्षा पद्धतिकी सभी स्वस्थ प्रवृतियोंके विरोधमे है। उपयोगी ओर ललित कलछाओंमें विभेद खड़ाकर 
देना वर्तमान पागश्चात्य सभ्यताकी एक महान दुष्टता है। अंग्रेजी प्रभुत्वकी छत्नछायाने हमारी शिक्षा- 
परम्पराकों एकाज्ञी ओर जीविकोपार्जनका साधनमात्र बना दिया है। आशा की जाती है कि ज्यों ज्यों 
राष्ट्रीय विचारधारा इस दृष्ठिकोणसे मुक्त होगी, संगीत, चित्रकारी आदि कछाओंका अनुशीलन हमारी 
शिक्षाका अविभाज्य अड्ग होगा। हमें अंग्रेजोंके चले जानेकी प्रतीक्षा नहीं करनीं चाहिये । जैसा संकेत 
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किया जा चुका है, यह तक आ्ामक है। इसका आधार विद्या और कलाका एकाज्ली अध्ययन है। छलित 
कछाए अवकाशके युगमे हासोन्मुख द्ोती हैं। सृजन सदेव हलूचलमे ही होता हे, यद्यपि उसके स्वाद 
का स्मरण शांतिपूर्ण युगोंमें किया जाता है। यहां पर कोई व्यक्तिगत आलोचना अपेक्षित नहीं हे । 
क्योंकि कलाकी उपेक्षा राष्ट्रीय आंदोलनके पिछले इतिहासमे निहित सी रही है । फिर भी कभी कभी इस 
उपेक्षा पर हार्दिक खेद होता है। हमारे नेताओंमें से बहुतसे पंडित, साहित्यऊर्ता ओर साहित्यानुरागी 
रहे हैं; लेकिन लेखकने किसीको 'एछोरा! और “अजंता? के संमुख आनन्द्विभोर होते नहीं देखा, 
किसीकों वीणा पर द्रबारीके भव्य कौशल पर बिमुग्ध होते नहीं पाया। यथार्थवाद बहुत सुंदर वस्तु हे, 
पर अफछातून भी गछतो पर नहीं था। 


राष्ट्रीय शिक्षासंस्थाओंका भविष्य 


इस ग्रकार हमारी राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओंके भविष्यका प्रश्न उठता है। स्पष्टतः यह राष्ट्रीय 
आंदोलनकी प्रगति और दिशा पर निभर होगा। यदि अंतकौछीन सरकार मत्रितव्यवाका आभास हे 
तो यह निश्चित है कि उन राज्योंके साथ सहयोगके प्रयत्वको बछ मिलेगा जिनका इतिद्दास, सामाजिक 
व्यवस्था और दृष्टिकोण साम्राज्यवाद विरोधी है। अगर ऐसा हुआ तो विकासशीछ मस्तिष्क स्थानीय 
और अल्पकालीन संघर्षकी संकुचित परिधिमे विचार करनेके भारसे मुक्त हो सकते हैं। ओर इस 
प्रकार राष्ट्रीय शक्षेत्रके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रोंमें सहयोग भावना के विकास की सहायतासे विस्तृत 
ख्तंत्रता श्राधक्ती जासकेगी। परन्तु यदि विगत संघर्ष भावी और कद्ध॒तर युद्धकी भूमिका हैं. तो इसका 
उपचार केवछ यही सुमाया जा सकता है कि क्रांतिकालीन युगोंके तुछनात्मक इतिहासोंका एकसाथ 
वैज्ञानिक अध्ययन आरभ किया जाय। इसी प्रकार वर्तमान पाव्यविषयमें कछाकोशछूका इतिहास 
सम्मिलित करनेका प्रस्ताव भी किया जा सकता हे । 


दोनों अस्तावोंका उद्देश्य विद्यार्थियोंमें मनुष्य और ज्ञानकी एकताका भाव जागरित करना है। 
मनुष्य और ज्ञानकी एकताकी व्यज्ञना है : मानव जातिके सारे संघर्षों, सारे सहयोगों ओर उसकी उच्चतम 
सफलताओंका इतिहास । समय आ गया है कि हमारे ये राष्ट्रीय प्रतिष्ठान विश्वविद्याल्योंका रूप प्राप्त 
करनेके लिए तेयार हो जायं । इन्हींके लिए भविष्य है क्योंकि इनको अपेक्षाकृत कम् कठिनाइयां पार 
करनी हैं और इन्हींमें छदयसाधनके लिए प्रज्वलित उत्साह है। 
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श्री शिवप्रसाद ग॒प्तनीको बाल्यावस्थासे ही देशकी खतंत्रताकी खोज थी। उनक देशमे 
अंग्रेजोंका आधिपत्य और समाजमें अंग्रेज़ी भाषाके प्रचारसे जेसे मार्मिक कष्ट होता था और वे 
अपनी शक्ति भर ओर अपनी बुद्धि भर अपने सब साधन ऐसे कार्यमे' छूगानेके लिये उपस्थित थे, 
जिससे देशका राजनीतिक बंधन टूटे, देशका सांस्कृतिक उत्थान हो | अंग्रेजोंका देशसे बाहर जाना, 
अँग्रेजी भाषामें लिखना-पढ़ना, बोलना बन्द होना, वे अपने आदशेकी प्राप्तिके छिये अनिवार्य समझते 
थे। नाना अकारसे अपने उद्देश्यकी सिद्धिके छिये वे आरस्भसे ही प्रयत्नशीरक थे, और जब वे 
अपनी पेंतृक सम्पत्ति के स्वामी हुए, तो उन्होंने दिल खोलकर उसे अपने इृष्ट कार्योमें छऊगाना आरंभ किया। 
अवश्य ही राजाका बड़ा प्रभाव प्रजा पर रहता है। प्रजाके छिये राजाकी नकरू करना स्वाभाविक 
है। बहुत जल्दी अ्रजा राजाकी तरह व्यवहार करने लगती है, राजाकी भाषा बोलने रूगती है । 
व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही रूपोंमें यह सत्य 'चरितार्थ होता है। शास्क्रकारोंने तो लिख ही 
दिया हे--“राजा कालस्य कारणमृ”? । इसी कारण जब पजामेसे कोई राजाका विरोध करने उठता है, 
सामयिक गतिको रोकना चाहता है, प्रचलित विचार-धाराओं और कार्य-प्रणालियोंका प्रवाह बदलना 
ध्वाहता है, तो उसे बड़े संकटाँका सामना करना पड़ता है, ओर बड़ी कठिनाईसे वह अपने कार्यकी सिद्धि 
अंशतः भी कर पाता है। श्री शिवप्रसाद गुप्त कोई अपवाद नहीं थे । 


विदेशी प्रभावकी पराकाष्ठा 


श्री शिवप्रसादजीकी बाल्यावस्था ओर युवावस्था ऐसे समय बीती है जब यों कहना 'चाहिये कि 
अंग्रेजी साम्राज्यका छोकिक और नेतिक बल अपने देशमें पराकाष्टा पर था। किसीको यह विचार 
दोता ही नहीं था कि इसका अंत हो सकता है। उस समय बहुतसे छोग ऐसे मौजूद थे जिन्होंने पिछली 
शताब्दीकी मांरकाट खयं देखी थी और जिनके हृदयमें अंग्रेजोंके श्रति वास्तविक ऋृतज्ञता भी थी 
कि इन्होंने देशमें शान्ति स्थापित की। डस समयके प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ भी अधिकसे अधिक यही 
चाहते थे कि देशमें शिक्षाका प्रचार हो, देशवासियोंको अच्छी सरकारी नौकरियां मिलें, जिससे आगे 
चलकर हस' इस योग्य हों कि अपने पेरों खड़े हो सकें, और इंगढेंडसे सम्बद्ध रहकर हम अपना कार्य 
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चला सकें। वही ऐसा समय भी था, जब देशमें अपने पुरातन विचारोंके प्रति घृणा सी हो गयी थी। 
अंग्रेजी पढ़नेमें सबको ही अधिक रस था। इसीमें छोग अपना और अपने देशका वास्तविक उद्धार 
ओर उत्थान मानते थे। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि देशमें ऐसे छोग नहीं थे जो दूरदर्शी थे 
आर जो विदेशी शासन ओर विदेशी भाषामें अपनी आध्यात्मिक हानिको समझते हुए उसके अन्तका 
स्वप्न ही नहीं देखत थे पर उस समय स्वप्नकों काय्योन्बित करनेमें प्रयत्नशील भी थे । बिना घरवाढोंके 
ओर निकदतम मित्रोंके भी बिना जाने ऐसे छोगोंका ही साथ शिवग्रसादजीने बहुत छोटी उमरसे 
कर रखा था। 


विधापीठका सत्रपात 


जब शिवप्रसादजी १९१४ में अपनी ग्रथम विदेश यात्राको निकले, तब उन्होंने कितने ही देशोंका 
भ्रमण ही नहीं किया, वहांकी संस्थाओंका अध्ययन भी किया, और अपने देशके लिये उपयुक्त बातों 
पर विचार किया। उन्होंने भिन्न भिन्न देशोंके विशिष्ट व्यक्तियोंसे सम्पक भी स्थापित किया। जहातक 
में जान सका हूँ, जापानके एक विशेष शिक्षा संस्थाका उनपर विशेष प्रभाव पड़ा। इनसे मुझसे जो 
कुछ बातें हुईं, उससे मुझे यह मालूम हुआ कि इस संस्थाकी विशेषता यह थी कि न उसपर वहां 
के राजका नियंत्रण था, ओर न यह संस्था राजसे कोई सहायता ही लेती थी, तिस पर भी यह बड़ी 
छोकप्रिय थी, इसमें सहस्नों बाछक बालिकाएँ पढ़ती थीं, यहांके स्नातकोंकी देशमें बड़ी मांग थी ओर 
सभी छोग इसका बहुत आदर ओर सम्मान करते थे। जापान ऐसे देशमे' ऐसी शिक्षासंस्थाका होना 
अवश्य ही आश्चर्यकी बात थी। वहां देशभक्ति ओर राजभक्तिमें कोई अन्तर ही नहीं है। वहां 
राजसे प्रथक्‌ प्रजाका कोई प्रबन्ध सोचा ही नहीं जा सकता। और जब वहां भी ऐसी संस्थाका केवल 
अस्तित्व ही न था, पर उसकी आवश्यकताका अनुभव भी किया गया, तो शिवप्रसादजी ऐसे व्यक्तिके 
मस्तिष्कमें ऐसी संस्थाको अपने देशमें स्थापित करनेका विचार उठे तो कया आश्चर्य। जहांतक मै 
समझ पाया उन्होंने उसी समय ऐसी संस्थाकी स्थापनाकी प्रतिज्ञा अपने मनमें की । 


कार्य रभ 
उन्होंने वहींसे श्री कर्वेको पत्र छिखा ओर श्री कर्बे महोदयने मुझसे कहा है कि उस पत्रका 
उनपर बड़ा प्रभाव पड़ा ओर उन्होंने अपने महिला विद्यालयको उन्हीं सिद्धान्तों पर 'चढाया जिनका 


श्री शिवप्रसाद गुप्तने जापानी संस्थाके आधार पर निर्देश किया। शिवप्रसादजीने प्रथक्से भी ऐसी 
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संस्थाको कायम करनेकी चिन्ता भारत छोटनेके बादसे ही आरम्भ किया। अन्य छोगोंकी तरह 
शिवप्रसादजीका भी यह दोष था कि वे नामके पीछे बहुत दोड़ते थे। ओर मेरे हजार समझानेपर 
भी वह इस हस्तामछक सत्यको माननेको नहीं तयार थे कि काम करनेसे ही नाम हो सकता है, ओर 
होता है, ओर जिन छोगोंका संसारमें नाम है वे अपने कामके ही कारण असिद्ध हुए हैं। देशके 
प्रसिद्ध छोगोंके फेरमें वे पड़े। उनको आशा हुईं कि संभवतः पंडित मालवीयजी हिन्दू विश्वविद्यालय- 
को उनके आदरशके अनुपतार चला.ें। इसमें उन्हें निराश होना पड़ा। यह १९१६ की बात है। उसके 
बाद ही महात्मा गांधीने देशमे एक विशेष प्रकार की धारा अ्वाहित की। श्री शिवप्रसादजीने उनसे 
सम्पक फोरन ही कायम किया और अन्य नामी छोगोंते भी वे बातें करते रहे । श्री शिवग्रसाद गुप्त 
इस बात पर तयार नहीं होते थे कि बिना नामबाड़े पर सच्चे उत्पाही छोगोंका वे संग्रह करे', जो उनके 
आदशेके अनुसार ओर अनुकूछ काय करे' और पीछे इस कारण असिद्ध भी हो जाय | वे किसी रूब्ध- 
प्रतिष्ठत व्यक्ति ओर व्यक्ति समूहके खोजमें रहे । 


१९२० का आंदोलन 


चार वर्षोतक यही स्थिति थी। १९२० में महात्मा गांधीने अपने असहयोग आन्दोलनको एक 
निश्चित रूप दिया जिसमे श्री शिवप्रसाद गुप्तके दोनों ही आदशे--राजनीतिक स्वतंत्रता ओर देशी 
भाषामें शिक्षा--झलक रहे थे। श्री शिवप्रसादजीकी बड़ी इच्छा थी कि सेंट्रल हिन्दू कालेज और 
काशी विश्वविद्यालयसे विरक्त होकर पिताजी जब क्मक्षेत्रसे प्रथक्‌ हो रहे हैं, तो वे इस नये कायका 
नेतृत्व अहण कर । जब पिताजीने अधिक उत्साह नहीं दशाया और अपने ही पठन-पाठनमे रहना 
अपने छिये अधिक इृष्ट माना, तो शिवग्रसादजीने महात्मा गांधीजी द्वारा भी उनको कहलरूवाया ओर 
जिस समय सरकारी आर अध॑ं-सरकारी शिक्षाल्योंके बहिष्कारकी पुकार महात्माजीने मचायी और 
असहयोग आन्दोलनने उम्र रूप पकड़ा तो काशी विद्यापीठकी स्थापना भी हो ही गयी। कितने ही 
राजनीतिक नेतागण उस समय उसके आरम्भोत्सवर्मे उपस्थित हुए। श्री शिवग्रसादजीने बहुत बड़े 
दानका वचन दिया। आचाय नरेन्‍्द्रदेव प्रश्नति विद्वनोंने भी सहयोग प्रदान किया। इस श्रकार काशी 
विद्यापीठका जन्म हुआ | 
सिंहावलोकन 

आज जब विद्यापीठकी रजत्‌ जयन्ती मनायी जा रही है, तब मुझे उसके एक छोटेसे पुराने 
कार्यकत्तों होनेकी द्ेसियतसे परस्परके वे सब विचार-संघर्ष भी याद आते हैं जिनका अनुभव मुझे बराबर 
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होता रहा। मेरे लिये यह उचित होगा कि मै इनका यहां वर्णन करूँ जिससे यदि संभव हो तो हमारे 
सार्वजनिक कार्यकत्तीगण कुछ शिक्षा ग्रहण कर सके और विद्यापीठके कार्यकर्त्ताओंपे अपने काममें 
अधिक सफलता प्राप्त कर सकें । मैंने शिवग्रसादजीके आन्तरिक विचारोंको ऊपर बतछाया है। उनकी 
केवल यह इच्छा थी कि हिन्दी भाषा द्वारा उच्चसे उच्च शिक्षा विद्यापीठमे दी जाय। चाहे परराज 
हो चाहे स्वराज हो, इसमें राजकी तरफसे न कोई आर्थिक सहायता छी जाय, न उसका किसी भी 
प्रकारका नियंत्रण माना जाय। यह संस्था राजसे स्बथा स्वतंत्र रहे। आदशेकी दृष्टिसे वे इस 
संस्थाका राजनीतिप्ते कोई भी संबंध नहीं रखना चाहते थे और उनकी हार्दिक अभिलाषा यही रही कि 
यह सवंथा शिक्षा संस्था ही रहे और इसके कायकत्ती और शिक्षकगण पूरी तरह अपना ध्यान विद्यापीठके 
ही कार्यपर रखें। पर जेसा मैं पहले कह चुका हूँ, शिवप्रपादजी नामकी खोजमें बहुत रहते थे 
ओर यह अनुचितपर अपने देशके ढिये स्वय सिद्ध सत्य है. कि राजनीतिमें नाम बहुत जल्दी आर 
बहुत अधिक भी हो जाता है। छोटे छोटे राजनीतिक कार्यकर्तीाआँका नाम शीघ्र ही सुन पड़ने छगता 
है, ज्ञान विज्ञानके बड़े बड़े अन्वेषक पड़े ही रह जाते हैं। 
राजनीति से संबंध न्‍ 

जब विद्यापीठ एक उग्र राजनीतिक आन्दोछनके समय स्थापित हुआ, जब श्रेष्ठ राजनीतिज्ञोंको 
उसका निरीक्षक, प्रबंधक, अध्यापक होनेके लिये निमंत्रित किया गया, तो यह अनिवाय था कि विद्यापीठ 
शिक्षा संस्था न मानी जाकर राजनीतिक संस्था ही मानी गयी। आरम्भोत्सवर्में पिताजीके भाषणके 
बाद ही जो बातें पंडित मोतीलालजीकों ओर शिवप्रसादजीकी हुई थीं, वह मुझ आज भी अच्छी 
तरह याद हैं। मोतीछाछूजीको शिक्षाके सुधारमे कोई रस नहीं था। वे तो अग्नेजी शिक्षाके बड़े भारी 
समथंक थे। उन्होंने अपने कुटुम्बके सभी नवयुवकॉंकों विदेशॉमें शिक्षाके छिये भेजा था। उनका 
तो विचार ही था कि जबतक हम छोंग अग्रमेजों की ही तरह नहीं हो जाते हमारा उद्धार नहीं हो सकता। 
उन्होंने शिवप्रसादजी से कहा कि हम तो राजनीतिक दृष्ट्िसे ही विद्यापीठको देख रहे हैं, पर ऐसा ग्रतीत 
होता है. कि तुम तो शिक्षाके सुधारकी चिन्तामे हो। मोद्यना मुहम्मद अछी भी उस समय वहां थे । 
उनके भी यही भाव थे। विचार संघर्ष अनिवार्य था, ओर इसकी छाप विद्यापीठके कायमें उस 
समयसे लेकर अबतक मोजूर है। यह संघर्ष सदा जारी रहा, ओर हर समय ओर हर स्थानपर उठता 
रहा । रजत्‌ जयन्तीके अवसरपर उचित है कि इस पर सब छोग अच्छी तरह विचार कर लें । 


कार्यकर्ताओं की आकांक्षा 
जो हमारे पास आरंभमें विद्यार्थी आये, वे भी राजनीतिक विचारोंसे प्रेरित होकर ही आये। 
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जो अध्यापक यहां आते रहे, वे भी उन्हीं भावोंपे प्रेरित होकर आये, और राजनीतिको ही उन्होंने अपने 
हृदयोंमें अधान स्थान दिया। इसके दो दुःखद परिणाम हुए। विद्यापीठमे विद्वानसे विद्वान अध्यापकों 
ओर परिश्रमी से परिश्रमी, बुद्धिमानसे बुद्धिमान विद्यार्थियोंके रहते हुए भी विद्यापीठने शिक्षाका बहुत 
ही कम काम किया ओर राजनीतिमे इसका बहुत बड़ा हाथ रहा | राजनीतिक संघर्पों ओर आन्दोलनोंके 
समय न अध्यापक न विद्यार्थी रोके जा सकते थे। ऐसे समय विद्यापीठ सदा ही अस्तव्यस्त हो जाता 
था। सामयिक इतिहासमें राजनीतिक काय्य में तो विद्यापीठका बहुत बड़ा हाथ रहा है, पर शिक्षामें उसकी 
प्रायः कोई देन नहीं है। तथापि रूप शिक्षा संस्थाका ही देनेके कारण, विद्यापीठने खुलकर राजनीतिक 
कार्यकर्तीओंके निर्मोणका काम भी अपने हाथमें' नहीं लिया, जिससे हम न पूरी तरह इधरके रहे, न 
उधरके रहे । दूसरा परिणाम यह हुआ कि विद्यापीठके निरीक्षकों, प्रबन्धकों, अध्यापकों और अन्य 
कार्यकत्ताओंके ही कुटुम्बॉके बाछक और नवयुब॒क इसमे शिक्षा नहीं लेते थे । वे सब उन्हीं शिक्षालयोंमे 
भेजे गये, जिनसे असहयोग कर यह संस्था कायम की गयी ओर इसमें आनेका विद्यार्थियोंको निमंत्रण 
दिया गया। इस अद्भुत दृश्यका भी जो कुछ प्रभाव हो सकता था, वह हुआ, ओर वह, किसीसे 
छिपा भी नहीं है । 


भविष्यका प्रबन्ध 


इस स्थितिमें सब कार्यकत्तोगण सदा व्यामोहमें रहे । वे प्रायः किकत्तंव्य-विभूढ रहे, वे आरायः 
असन्तुष्ट भी रहे । विद्यार्थियोंकी भी यही दशा थी। इसके संस्थापक श्री शिवप्रसादको विशेष ग्छानि रही, 
पर वे अपनी अक्ृतिप्ते विवश थे, ओर यो ही पचीस वर्ष बीत गये । वे भी उठ गये। अवश्य ही जो 
छोग रह गये हैं उनका कत्तव्य बड़ा गंभीर है। क्‍योंकि जब तक वे अपने आदशको स्पष्ट रूपसे निर्दिष्ट 
नहीं करते, ओर उसपर हृढ़तासे चलनेके लिये कटिबद्ध नहीं होते, तबतक विद्यापीठ उतनी सेवा देश ओर 
समाजकी नहीं ही कर सकता, जितनीकी इतने त्याग ओर तपस्याके बाद उसे कर सकना चाहिये था । मेरा 
यह मतरूब कदापि नहीं है--ओर इसमे कोई अ्रम किसीकों नहीं होना चाहिये--कि में विद्यापीठकी 
उपयोगिता नहीं स्वीकार कर रहा हूँ, उसके कार्यकत्तोओंको पर्याप्त श्रेय नहीं दे रहा हूँ, उसने जो कुछ 
किया उसकी अवहेलना कर रहा हूँ। ऐसे भाव मेरे कदापि न हैं, न हो ही सकते हैं । विद्यापीठने 
अपना स्वस्थ खो खोकर और हर प्रकारका संकट उठाकर राजनीतिक कार्योंमें भाग लिया है। उसके 
कायकत्तीओं ओर विद्यार्थियोने नाना प्रकारकी यातनायें सहीं है। उससे संबद्ध छोगोंने बड़े बड़े कार्य 
भी किये है, जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती | 
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विद्यापीठके एक अध्यापक आंतके मन्त्रिमंडलमें शिक्षामंत्री रहे हैं, ओर आज फिर हैं। इसके ” 

आचाये, राजनीतिक गगनमें विशेषरूपसे प्रज्ज्यलित नक्षत्रके समान है, एक प्रभावशाली दलके मान्य नेता 
है, और विद्या, साहस ओर वक्‍्तृत्व शक्तिमें वे अद्वितीय हैँ। इसके कितने ही अध्यापक और स्नातक 
विभिन्न व्यवस्थापक सभाओंकी सदस्यता बड़ी योग्यताके साथ कर रहे है। कई पालमेंटरी सेक्रटरीके 
पदोंको विभूषित करते है। व्यवस्थापक सभाओंके बाहर वे कितनी ही राजनीतिक समितिओं और दढॉमें 
नेतृत्व कर रहे है। हमारे स्नातक रचनात्मक कार्यमें--पत्रकार, शिक्षक और खादी आदि उद्योग धन्धोंके 
कायकर्त्ताके रूपमे--सभी जगह विद्यमान हैं। सभी स्थानोंमे उनकी पुकार है । वे सबके ही विश्वासपात्र 
हैं। यह विद्यापीठकी संसारकों देन हे। इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । इसकी प्रशंसा करनी ही 
होगी। इसके महत्त्वको मानना ही होगा । पर आज मैं साम्रह यह अवश्य निवेदन करना चाहता हूँ 
कि जो इसके कार्य्यकर्ता गण हैं, वे विगत पचीस वर्षोके इसके इतिहासको, इसके आ्रारम्भिक उद्देश्योंको, 
इसकी वास्तविक कार्यग्रणाढीको, अच्छी तरहसे देखें और समझें और आगेके लिये ऐसी योजना 
बनाकर कार्य करें जिससे सबके हृदयोंमें प्रसन्नता रहे, सब यह अनुभ० करें कि हम कुछ कर रहे है, 
सबके मनसे वह ग्छानि, वह क्षोभ, वह व्यामोह, वह किकत्तेव्यविमूढता दूर हो, जो उन्हें सता रही है 
ओर जिनके कारण वे आदश ओर व्यवहारका समन्वय नहीं कर पा रहे हैं । हमें यह नहीं भूछना चाहिये 
कि यदि कुछ छोग शिक्षाके लिये छोकसेवाके भावसे प्रेरित होते हैं, तो अधिकतर छोग, जीविकाके 
उपयुक्त साधनको प्राप्त करनेके लिये शिक्षा लेते है। ऐसे छोगोंके उचित भाषोंका भी आप्यायन होना 
ही चाहिये । 


हमारा कत्तेव्य 


हमें सदा स्मरण रखना चाहिए कि समाजकी कुछ आवश्यकतायें होती हैं, समाजकी कुछ भावनायें 
होती हैं, जिनकी पूर्ति करना शिक्षा रंस्थाओंका कत्तंव्य होता हे । दम उनके भी विपरीत पूरी तरह 
नही जा सकते। हम यह भी नहीं भूछ सकते कि राजकी तरफ जितना आकषण हमारे देशमे हे, 
उतना और कहीं नही है, इस कारण राजका नियंत्रण बिना माने ओर राजसे बिना सहायता छि हुए 
भी, हम राजके रूपकी अवहेलना नहीं ही कर सकते ओर हम सदाके लिये यह प्रतिज्ञा नहीं ही कर सकते 
कि राजसे हमारा किसी भी प्रकार का कभी भी अत्यक्ष अथवा अग्रत्यक्ष रूपसे संबंध नहीं होगा । जब 
इशमें श्रेष्ठ ओर विशिष्ट छोग राजमे ग्रविष्ट हो रहे हैं, तो छोटोंसे हम यह आशा नहीं कर सकते कि वे 
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विद्यापीठ अभिनन्दन ग्रन्थ 


उधर आंख भी न उठावेंगे। संसारके कार्यमें हम वास्तविकतासे प्रथक नहीं रह सकते। हमारे 
संस्थापक श्री शिवप्रसाद जी गुप्त बड़े आदशेवादी थे। उनके कार्यका भार जिन छोगोंके ऊपर पड़ा है, 
उन्हें आदशेवादके साथ साथ व्यावहा रिक भी होना होगा ओर मैं यही आशा कर सकता हूँ कि अब 
आगेके छिये कोई ऐसे मार्गगा अवलम्बन किया जायगा जिससे आदश और वास्तविकताका सच्चा 
समन्वय हो सके और विद्यापीठका कार्य बिना बार बार अस्तव्यस्त हुए चलता रहे। मुझे यही' 
आशा है कि आगे चछकर हम ऐसे कार्यकत्तोओंका संग्रह कर सकेंगे जो इसीमें पूर्णतया तल्छीन 
रहेंगे ओर यहांके अपने कार्यके कारण ग्रसिद्धि प्राप्त करें गे, ओर विद्यापीठ पे छगातार ऐसे स्नातक निकलते 
रहेंगे जो समाजके विविध अंगोंको पुष्ट करते हुए देशकी वास्तविक सेवा करेंगे। मैं यह भी आशा करता 
हूँ कि पचीस वर्ष पीछे जब विद्यापीठकी स्व्णजयन्ती मनायी जाय तो उस समय जो कोई कार्यकत्ती 
हों, यह सच्चाई और दृढ़तासे कह सके कि हमने विद्यापीठको देशकी संस्थाओंमें उपयुक्त स्थान दिलाया 
है, समाजके निमोणमें हमने उपयुक्त हाथ बटाया है, हमने इसके सम्मानित संस्थापकके उद्देश्यकी सिद्धि 
की है ओर इसके सुयोग्य प्रारंभिक कार्यकर्ताओं भौर बियार्थियोंके त्याग और परिश्रमको पूर्णरूपसे 
सफलता भी प्रदान की है । 





काशी विद्यापीठ ; एक सिहावलोकन 


श्री विश्वनाथ शर्मा 


झ्ंप्रेजोंकी गुलमीका हमारे देशके तनपर ही नहीं मनपर भी पूरा प्रभाव पड़ा। हम उसके 


मादक तथा विषाक्त प्रभावसे अपनी संस्क्ृतिका ज्ञान भुठाकर अंग्रेजोंकी अच्छाइयोंकी तो नहीं बल्कि 
उनकी बुराइयोंकी अधिक नकल करने छंगे। हमने उनके गुणोंकों तो नहीं लिया, उनके अवगगुणोंको 
ही अधिक अपनाया। हमें अपने देशकी भाषा, वेश-भूषा, रहन-सहन सभी बुरी छगने छगी। देशके 
सोभाग्यसे हमारे उदार नेता ओर मनीषियोंका इस ओर ध्यान गया। अंग्रेजोंकी चलायी हुई शिक्षा प्रणालीके 
दोषोंसते बचनेके विचारसे ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओंकी स्थापना हुई जो सब प्रकारसे सरकारी नियंत्रणसे 
मुक्त हों, क्योंकि सरकारी नियन्त्रणका प्रभाव यह होता था कि हमारी गुरामीकी जल्ञीर दिन पर-दिन 
कसती जाती थी तथा सांस्कृतिक पतन बढ़ता जाता था । 


नवचेतन युग 


अंग्रेज शासकोंके सम्पकंका फल यह हुआ कि उनके अपमानपूर्ण व्यवहारके कारण राजनीतिक 
उत्तेजना बढ़ी । राष्ट्रमें स्फूर्ति ओर नवचेतन आया । सन्‌ १९१४-१८ के महायुद्धकी समाप्तिके बाद 
साम्राज्यवादियोंने अपने वादे पूरे न करके भारतकी राजनीतिक चेतनाको पाशविक बलसे कुचलनेका 
प्रयत्न किया, जिसका परिणाम जलियानवाछय बागका भीषण हत्याकांड है, जहां नरनारी, बूढ़े ओर बच्चे 
बिना किसी भेदके भून गये। उसके बाद ही सारे पञ्चाबमें अत्याचारका भीषण दाग[नल उन वीर 
पञ्माबियोंके कुटुम्बॉको भस्म करने लगा, जिन्होंने अपनी जानकी बाजी छगाकर अंग्रेजोंके साम्राज्यकी 
रक्षा की थी। कांग्रेसने विश्ववन्य महात्मा गांधीके नेतृत्वमें इनका प्रतिकार करनेका निश्चय किया ओर 
सन्‌ १९२१ में असहयोगकी घोषणा की । सरकारी शिक्षा संस्थाओंका बहिष्कार इसका मुख्य अंग था। 
राष्ट्रकी पुकारपर विद्यार्थियों और अध्यापकोने सरकारी और अर्ध सरकारी शिक्षा संस्थाओंका बहिष्कार 
किया ओर सारे देशमें सरकारी प्रभावसे स्वतन्त्र शिक्षा संस्थाओंकी स्थापना होने छगी। सुप्रसिद्ध दान 
वीर श्री शिवप्रसादजी गुप्तकी बहुत दिनाँसे यह इच्छा थी कि काशीमें ऐसी शिक्षा संस्थाकी स्थापना की 
जाय जो सब ग्रकारसे सरकारी बन्धनोंसे मुक्त हो, सरकारी सहायता न ले, ओर न उसका निरीक्षण 
स्वीकार करे तथा जिसमें माट्भाषा हिन्दी द्वारा उच्च कोटिकी शिक्षा दी जाय । 
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काशी विद्यापीठकी स्थापना 


काशी नगरीका स्वाधीनताके संग्राममें सदा ही बड़ा गौरबमय स्थान रहा है। उसने असहयोग 
आन्दोलनमें' बड़ा शानदार हिस्सा छिया। वर्तमान राष्ट्र्षात आचार्य कृपालानीके नेतृत्वमें काशी विश्व 
विद्यालय, तथा अन्य शिक्षा संस्थाओंके कितने ही अध्यापक और विद्यार्थी सरकारी ओर अधे सरकारी 
शिक्षा संस्थाओंका बहिष्कार करके बाहर आये ओर ईश्वर गंगी मुहल्लेमें श्री गांधी आश्रमकी स्थांपना की 
गयी। इसी समय महात्मा गांधीकी प्ररणा, पूज्य श्री भगवानदासजीके ज्ञानदान तथा श्री शिवग्रसादजी 
गुप्तके धनदानसे विद्यापीठकी स्थापनाकी गयी तथा २८ माघ संवत १९७७ (१० फरवरी १९२१) को महात्मा 
गांधीके पवित्र हाथोंसे काशी विद्यापीठका उद्घाटन हुआ। उद्घाटनके समय पण्डित मोतीछाल नेहरू, 
मौलाना मुहम्मद अली, सेठ जमनालाछू बजाज, मोलाना अबुछ कछाम आजाद तथा पण्डित जवाहरछाल 
नेहरू आदि देशके मान्य नेता सम्मिलित हुए थे । 


सरकारी बाधाएं _ 


आरयः छब्बीस वर्ष पहले जिसका महात्मा गांधीजीके हाथों बीजारोपण हुआ था, वह आज एक 
वृक्षके रूपमें संसारके सामने है। इस अवधिमें इसको कितत्ती ही बार सरकारी कोपकां भाजन होना पड़ा 
है। पुलिसकी भीड़डी भीड़का किसी छात्र या अध्यापककी तलाशी या गिरफ्तारीके लिए आना मामूली 
बात थी। वर्षोतक सरकारी अधिकारियोंने इसके भवनोंमें ताछा बन्द कर रकखा था। सरकारी गल्लोंका 
गोदाम तो अभी कुछ ही महीनों पहले हटा है। इन सरकारी विध्नबाधाओं भरे छब्बीस वर्षोर्में यह 
संस्था अभी तक जीवित है. और अपने अध्यापकों तथा विद्यार्थियों द्वारा भारतके र्वातंत्य-संग्राममे सदेव 
अग्रसर रही है, यह बड़े संतोष की बात है। नवचेतनाके युगमें भारतके कोने कोनेमें बहुत सी राष्ट्रीय 
शिक्षा संस्थाओं की स्थापना हुई थी । परतु दुःख की बात है! कि अरतिकूल परिस्थि,तयोंके कारण हमारे 
बीच आज वे सब विद्यापीठ अपने उन्नत रूपमे नहीं है, लेकिन संतोष यही है कि उनमे से बहुतों का 


किसी न किसी रूपमें अस्तित्व अभी भी बाकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि शीघ्र ही वह शुभ दिन आवेगा 
जब हम फिर स्वतंत्र वायुमंडलमें अपना सिर ऊंचा उठाकर चलेंगे । 


लद्देश्य 
जिन उच्च उद्देश्यों को सामने रखकर काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई थी वे ये हैं।--- 
“अध्यात्म विद्याकी नींबपर प्रतिष्ठित भारतीय शिष्टताके संस्कार ओर विकासमें तथा भारतमें बसी 


हुईं सब जातियों के-भारतीय समाजमें यथा स्थान सब्निविश ओर भारतमें प्रचलित आचार विचारोंके समु- 
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- विद्यापीठ अभिननन्‍्द्न गन्ध 
विशेषता 


विद्यापीठके विद्यार्थी अपने विषयके विशिष्ट विद्वान्‌ अध्यापकोंके सम्प्कसे कक्षाओंमें ज्ञान प्राप्त 
करनेके साथ साथ पुस्तकालयकी 'सहायतासे अध्ययन करके थोड़े ही समयमें अपने विषयका बहुत ही 
अधिक ज्ञान ग्राप्त कर लेते हैं। अध्ययनका माध्यम मातृभाषा हिन्दी है। इसका अनुभव तो सभीको है 
कि विदेशी भाषा द्वारा अध्ययनमें कितना समय नष्ट होता हैं। मातृभाषा द्वारा उच्च शिक्षाका जो प्रयोग 
काशी विद्यापीठने आजसे पचीस वर्ष पहले आरंभ किया था, उसे आज भारतकी सभी शिक्षा संस्थाएं 
अपना रही हैं। यहांसे शिक्षा पाया हुआ विद्यार्थी पाव्यक्रमककी विशेषताके कारण बड़ी सरलतासे बहुश्रुत 
ओर बहु पठित हो जाता है। यहांके विद्यार्थी बतेमान समस्याओंकों भठी भाँति समझते हैं और उनपर 
अपने विचार गम्मीरता तथा स्व॒तंत्नताके साथ प्रकट करते हैं । 


कुमार विद्यालय 


विद्याहय विभागके अतिरिक्त इसके नीचेकी कक्षाओंकी पढ़ाईके प्रबंधके लिए आरंभसे ही कुमार 
विद्याल्यकी स्थापनाकी गयी थी। यह विभाग अथोभावके कारण बंदकर देना पड़ा। परंतु एक अच्छे 
कुमार विद्यालय तथा एक अच्छी बाल पाठशाढाका अभाव सभी शिक्षा प्रमियोंको खटकता रहता है। 
बिना अपने आदर्शोंके अनुकूछ कुमार विद्यालय चलाये हमे केवछ महा विद्यालय चलानेमें पूरी सफलता 
नहीं मिल सकती । 


हिन्दी भाषा प्रचार 

संबत्‌ १९९९ में दक्षिण भारतके हिन्दी ग्रमियों की उच्च शिक्षाके लिए हिन्दी भाषा प्रचार विभाग 
की स्थापना की गयी ओर हिन्दी की उच्च शिक्षा ग्राप्त करके २८ हिन्दी कोबिद' निकले, जो दक्षिण भारतके 
विभिन्न भागोंमें सफछता पूर्वक हिन्दी प्रचार कर रहे हैं। जिन लछोगोंने दशेन या समाज शाख्रका अध्ययन 
करके शास्त्री की उपाधि प्राप्त की हे, उनमेसे भी कई सज्जन हिन्दी भाषा का प्रचार कर रहे हैं। 
शिक्षा-योजनाए' 

संबत्‌ १९७९ में भारत की सब राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओंका एक सम्मेलन काशीमें निमंत्रित किया 


गंया, जिसमें सभी राष्ट्रीय विद्यापीठोंके प्रमुख शिक्षा शाख्रियोने १५ दिनों तक विचार करके एक विस्तृत 
योजना तेयारकी थी। संबत्‌ १९८८ में फिर राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलनकी योजनाकी गयी और विद्यापीठ 


की ओरसे राष्ट्रीय शिक्षाका इतिहास प्रकाशित किया गया था। किन्तु उसके बाद ही सत्याग्रह आन्दोलन 
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काशी विद्यापोठ $ एक सिहावछोकन 


प्रारंभ होजानेके कारण इन योजनाओंके अनुसार काम नहीं हो सका। तबसे आज तक देश अपनी 
गुलामी की बेड़ियां काटनेमें इस प्रकार छूगा था कि उसे शिक्षाकी समस्याकी ओर ध्यान देनेका पर्याप्त 
अवसर नहीं मिला । सन्‌ १९३७ में कांग्रेस द्वारा मंत्रिपद ग्रहण करनेके बादही इस ओर ध्यान 
दिया जा सका। 


प्रांतीय शिक्षा योजनाएं 


काशी विद्यापीठके अध्यापक, सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ तथा देशभक्त श्री सम्पू्णौनन्द जीने शिक्षा मंत्रीका 
पद्‌ अरहण करनेके बाद स्वभावतः शिक्षा योजनाओंकी ओर ध्यान दिया। यूनबर्सिटी, माध्यमिक ओर 
प्रारम्भिक शिक्षापद्धति ठीक करनेके लिए आचार्य नरेन्‍्द्रदेव, श्री श्रीप्रकाश, श्री रामशरण, श्री बीरबछसिह 
आदिकी कमेटी बनी। संस्कृतशिक्षा पद्धतिके सुधारके लिए डा० भगवानदासजीकी अध्यक्षतामें कमेटी 
बनायी गयी थी। इन कमेटियोंने बड़े विचारके बाद शिक्षायोजना तेयार की थी, पर इतनेमें ही कांग्रेसने 
मंत्रिपद्‌ त्यागका निश्चय किया । अब सन्‌ १९३९ से १९४६ तक अग्निपरीक्षामें उत्तीर्ण होनेके बाद 
फिर का्रेस पदारूद है। पूर्व योजनाके अलुसार युक्त ग्ंतमें तो शिक्षापद्धतियोंमें आमूछ परिवर्तन हो रहा 
है। आशा है १० वर्षोके भीतर युक्तप्रांत शिक्षाके संबंधमें अग्रणी रहेगा । 


पुस्तकालय 


काशी विद्यापीठके पुस्तकाल्यमें प्रायः ३५ हजार पुस्तकें हैं। पूरा पुस्तकाछय डिवीकी दृशमरछ+ 
पद्धतिके अनुसार वर्गोकृत है। पुस्तकोंकी दो सूचियां हिन्दी और अंग्रेजीमे अछग अछग वर्ग क्रम और 
छेखफोंके नाम ऋमसे कार्डों पर बनी हुई हैं। कार्ड सूची साधारण गिनती और अकारादि क्रमसे बनी 
होनेके कारण पाठकगण अपने अभीष्ठ विषयकी पुस्तकें खयं बड़ी सरलूतासे पा सकते हैं। श्री शिवप्रसादजी 
गुप्तके ग्रंथ संग्रहके प्रेमखरूप यह पुस्तकालय इतना बड़ा ओर उपयोगी है । इस पुस्तकालयका प्रधान अंग 
समाजशास्त्र ओर इतिहास संबंधी साहित्य हे। राजशात्र और अर्थशास्त्र सम्बन्धी नये आवश्यक साहित्यसे 
इस संग्रहको पूर्ण रखनेका बराबर प्रयत्न किया जाता है| दशन विषयका हमारा ग्राच्य संग्रह उल्लेखनीय 
है, कितने ही दुर्लभ भाष्य और पांडुलिपियां हैं। बेदिक और बोद्ध साहित्यका तो अमूल्य संग्रह है । 
पुस्तकालयमें बेठकर अध्ययन करनेकी सुविधाएं दी जाती हैं । सदस्यताके छिए कोई शुल्क नहीं लिया 
जाता है। केवछ आठ रुपया ग्रति पुस्तक धरोहर जमा करना होता है, जो सदस्यता समाप्त होने पर वापस 
कर दिया जाता है। विद्यापीठके अधिकारी चाहते हैं कि भारतमाता मन्दिरके प्रांगणमें स्थित इस पुस्तकालयमें 
भारतीय राजनीति, अर्थशास््र, इतिहास, संस्कृति तथा ओर समस्याओं पर सभी साहित्य मिल सके । 
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विद्यापीठ अभिननन्‍दन भ॑न्थ॑ 
हिन्दी साहित्य ओर विद्यापीठ 


काशी विद्यापीठके उद्देश्योमें एक उद्देश्य यह भी है कि “संसारके प्राचीन और नवीन शास्त्र, शिल्प, 
कला, ज्ञान विज्ञान आदिकी वृद्धि ओर प्रचारमें सहायता देना । इसी उद्देश्यकी पूर्तिकि छिए संबत्‌ 
१९८२ से प्रकाशन विभाग खोला गया। इतिहास, अर्थशास्त्र राजनीति, दर्शन, समाजशास्र, पुराशोध 
आदि विषयोंपर अब तक २६ पुस्तकें अकाशित हुई हैं। इनका देशके विद्वानोने समुचित आदर किया है। 
, हमारा उद्देश्य ही ऐसी पुस्तकें अ्रकाशित करना है जो हिन्दी साहित्यकी श्रीबृद्धिमें सहायक हों, लेकिन 
जिन्हें अन्य पुस्तक प्रकाशक तात्कालिक अर्थाम न होनेके कारण प्रकाशित करनेमें हिचकते हैं। हमारी 
योजनाकी सफलता हिन्दी साहित्यके विज्ञ पाठकों पर निर्भर करती है । 


विशिष्ट प्रकाशन 


विद्यापीठसे प्रकाशित श्री सम्पूर्णानन्दजी द्वारा छिखित “समाजवाद”का सारे देशमेंसमुचित आदर 
हुआ है। इस विषयकी सर्वोत्तम पुस्तक होनेके कारण विधान लेखकको हिन्दी साहित्य सम्मेलन अयाग, 
द्वारा १२०० रु० का “श्री मंगला प्रसाद” तथा ५०० रू० का 'मुरारका पुरस्कार? मिला हैे। इस पुस्तकमें 
समाजके स्वरूप, उसकी न्रुटियां, उसकी विषमताओं तथा उसके सुधारकी समस्यापर भारतीय दृष्टिसे 
विचार किया गया है। इस विषयपर हिन्दी भाषा तो क्या शायद्ही किसी मारतीय भाषामे इस प्रकार- 
की पुस्तक हो। इसका चोचा संस्करण प्रकाशित हो चुका है तथा कितनी ही अन्य भारतीय 
भाषाओंमें इसके अनुवादकी आज्ञा दी जा चुकी है। विद्यापीठ द्वारा अकाशित “हिन्दी शब्द संग्रह” 
की देशी तथा विदेशी विद्वानोंने बड़ी प्रशंसाकी है। यद्यपि हिन्दी भाषामें कितने ही और कोष है। पर 
एक जिल्दमें अ्रकाशित यह कोष हिन्दी संसारमें अद्वितीय माना गया है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता 
यह है कि आये हुए शब्दोंका अथ स्पष्ट करनेके छिए हिन्दीके मान्य प्रन्थोंसे म्रायः आठ हजार उदाहरण 
' भी इसमें दिये गये हैं कोषका तीसरा संस्करण अभी हालमें प्रकाशित हुआ हैं। इस बार इसमें प्रायः 
एक हजार शब्द ओर बढाये गये हैं। जिनकी सहायतासे ज्रजमाषाके साथ साथ आधुनिक कविता 
समझनेमें भी पूरी सहायता मिलू सकती है । 


अन्य प्रकाशन 
असिद्ध विद्वान्‌ श्री सम्पूणीनन्दजी ने वेदोंसे लेकर जितने भी प्राप्त ग्रंथ हैं सबका मंथन करके 


“णेश'की रचना की है। श्रुतिमें गणपति, गजाननका जन्म, गणेशजीके स्म्रणीय काय, योगशाड्रमें 
२०४ ह॒ 


काशी विद्यापी5 $ एक सिहावकोकन 


गणेश, जेन और बोद्ध धर्ममें विनायक, चीन और जापानके आध्यात्मिक जीवनमें गणेशका स्थान आदि 
विषयों पर प्रकाश डाछा गया हे । इस पुस्तककी देश तथा विदेशके विद्वानोंने प्रशंसाकी हे। नागरी 
प्रचारिणी सभाने विद्वान्‌ लेखकको सर्वोत्तम ग्रन्थ होनेके कारण 'छन्नूलाल स्वर्ण पदक! अदान किया है । 
स्वर्गीय डा० पीताम्बरदत्त बड़थ्वालके संतसाहित्य संबंधी लेखोंका संग्रह “योग प्रवाह” के नामसे प्रकाशित 
हुआ है। आशा हे विद्वप्नन इसका आदर करेंगे। 'साम्राज्यवाद” 'संसरकी समाज क्रांतिः 
ट्राट्स्कीकी जीवनी, 'जापान रहस्यका” हिन्दी ससारने समुचित आदर किया है । 


त्रेसासिक पत्रिका 


विद्यापीठकी ओरसे “विद्यापीठ” नामकी त्रेमासिक पत्रिका भी अकाशित होती रही है। इसमें 
देशके विशिष्ट विद्वानों, विद्यापीठके अध्यापकों ओर शाल्तरियोंके दशेन, राजनीति, समाजशाख्त्र, हिन्दी 
साहित्य, इतिहास आदि विषयों पर महत्वपूर्ण ओर उच्चकोटिके लेख प्रकाशित होते थे। आशिक 
कठिनाइयोंके कारण १५ अंकही प्रकाशित करनेके बाद इसका श्रकाशन स्थगित कर देना पड़ा। आशा 
है हम निकट भविष्यमें इसके प्रकाशन मेंसफलछ हो सकेंगे | 


काशी विद्यापीठके अध्यापक और उनकी साहित्य सेवा 


काशी विद्यापीठके अध्यापक, शास्त्री तथा विद्यार्थी बराबर यथाशक्ति साहित्य सेवामें छगे रहते 
हैं। डाक्टर भगवानदास, आचार्य नरेंद्रदेव, श्री श्रीप्रकाश, श्रीसम्पूणौनन्द, श्रीराजाराम शास्त्री, श्रीमुकुन्दी- 
छाल श्रीवास्तव, श्री राजवल्छभ सहाय, श्री विश्वेश्वरप्रसाद सिनहाका हिन्दी संसारमें आदरणीय स्थान हे । 


पत्रकार कला 


पत्नोंके सम्पादन, संचालन और ग्रकाशनमें काशी विद्यापीठके स्नातकों और विद्यार्थियोंने जो स्थान 
'प्राप्त किया हे वह किसी भी शिक्षा संस्थाके लिए गर्वकी वस्तु हे। हिन्दी संसारमें विद्यापीठके 
सनातकेने विशेष स्थान बना लिया हे । हमारे कई स्नातक हिन्दी पत्नोंमें प्रधान सम्पादक तथा संचालक 
हैं। श्री कमलापति त्रिपाठी, श्री त्रिभुवननारायण सिह, श्री देवह्रत, श्री परिपृर्णीनन्द, श्री युगलकिशोर 
सिह, श्री जगन्नाथप्रसाद “मिलिन्दः, श्री सुमंगलप्रकाश, डा० सत्यनारायण, श्री रामनाथ 'सुमन!, 
श्री विद्याभास्व रका नाम वतसान हिन्दी साहित्यके निमौताओंमें आद्रके साथ लिया जाता हे । हिन्दीके 
प्रायः सभी पत्रोंसे हमारे स्नातक किसी न किसी रूपमे अवश्य ही सम्बन्ध रखते हैं। विद्यापीठने पत्रकार 
कछाकी विशेष शिक्षाकी व्यवस्थाकी हैँ, जिसके फल स्वरूप आज हिन्दीके सभी प्रतिष्ठित पत्रेमिं यहावेः 
स्नातक ओर विद्यार्थी बड़ी सफछताके साथ पत्रोंके सम्पादनमें सहायक हो रहे हैं । 
२०५ 


विद्यापीठ अभिनन्द्न ग्रन्थ 
विदेशमें अध्ययन 


विद्यापीठके स्नातकोंने विदेशोंमें जाकर जो स्थान भ्राप्त किया है, वह प्रशंसनीय हैं। हमारे पांच 
सस्‍्नातकोंने विदेशों में जाकर उच्च अध्ययन किया तथा ससम्मान डाक्टरकी उपाधि लेकर छोटे हैं। एक 
स्नातक अभी अमेरिकामें पत्रकार कछाकी विशेष शिक्षा लेने गये हैं। फ्रांस, जमेनी, अमेरिका आदि 
देशोंकी शिक्षा संस्थाओंमें विद्यापीठका विशिष्ठ स्थान हैं । 


विंद्यापीठ और कांग्रेस 


पचास वर्षके जीवनमें सत्याग्रह संचालन तथा आन्दोलनोंमें काशी विद्यापीठका बहुत बढ़ा हिस्सा 
रहा है। इसके अध्यापकों, शास्रियों तथा विद्यार्थियोने अपने शहर, जिले या प्रान्तोंका ही नहीं बल्कि 
सारे देशका काम बड़ी सुयोग्यतासे संभाला हे। विद्यापीठके निरीक्षक, ग्रबन्धक, अध्यापक तथा 
कार्यकर्ता निम्नलिखित कांग्रेस पदों पर कार्य कर चुके हैं । 

राष्ट्रपतिः--महात्मा गांधी, खर्गीय छाला छाजपतराय, स्वर्गीय पण्डित मोतीछाल नेहरु, स्वर्गीय 
मौलाना मुहम्मद अछी, पण्डित जवाहरछाछ नेहरु, डा० राजेन्द्रप्रसाद, आचाय कृपालछानी । 

प्रधान मन्त्रीः--अश्री श्रीप्रकाश, डाक्टर बालकृष्ण विश्वनाथ केसकर | 

कोषाध्यक्षः---श्री शिवम्रसादगुप्त, श्री जमनालाल बजाज | 

कार्येसमितिके सदस्य ;--श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन, श्री गोविन्द्बल्छभ पन्‍्त, आचार्य नरेन्द्रदेव, 
श्री रफीअहमद किद्वाई । 

प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी -- 


सभापति :---श्री भगवानदास, स्वर्गीय पण्डित मोतीछालरू नेहरु, स्वर्गीय श्री शिवप्रसाद गुप्त, 
पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन, पंडित गोविन्द्बल्छभ पन्‍्त, श्री श्रीप्रकाश, श्री रफी 
अहमद किदवाई, आचार्य नरेन्द्र देव, श्री दामोद्रस्वरूप सेठ । 
प्रधान मंत्री:---श्री सम्पू्णोनन्द, श्री श्रीम्रकाश, श्री दामोदरस्वरूप सेठ, श्री छालबहादुर शाह्ली। 
स्थानापन्न अ्रधानमंत्री:--श्री बीरबल सिह, श्री रामशरण, श्री ऋष्णचन्द्र शर्मा । 
मंत्री:--श्री ठाकुरदास, श्री कमछापति त्रिपाठी । 
कोषाध्यक्ष+--औश्री श्रीत्रकाश, श्री विश्वनाथ श्मों । 


२०६ 


काशी विद्यापी5 * एक सिहावलोंकन 
विद्यापीठ और राज्य संचालन 


जिस प्रकार विद्यापीठ स्वतंत्रताके आन्दोलनोंमें प्रमुख भाग लेता रहा, उसी प्रकार उसके निरीक्षक, 
प्रबन्धक, शाखीगण राज्यके संचालन, विधान निर्मोण तथा व्यवस्थामें भी सफलतापूर्वक सहयोग कर 
रहे हैं। हमारे निरीक्षक पंडित जवाहरछाल नेहरू तथा श्रीराजेन्द्रप्साद मध्यकाढीन भारत सरकारके 
मंत्री है। श्री श्रीत्रकाशजी तथा श्री दामोदरस्वरूप सेठ केन्द्रीय व्यवस्थापक्त सभाके सदस्य हैं। 
श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन युक्तप्रान्तीय व्यवस्थापक सभाके अध्यक्ष हैं. तथा पंडित गोविन्द वल्छभ पन्‍्त 
प्रधान मंत्री, श्री सम्पूणोनन्द शिक्षा तथा अर्थमंत्री, श्री रफीअहमद किद्वाई रक्षा ओर डाक्टर केलाश- 
नाथ काटजू न्याय मंत्री हैं। श्री छाल्बहादुर शास्त्री तथा श्री रघुकुछ तिलक युक्तप्रान्तमे और श्री भोला 
पासवान शास्त्री बिहारमे पात्णमेंटरी सेकरटरी हैं । 


विद्यापीठ तथा व्यवस्थापक सभा 


विद्यापीठके आचाय नरेन्द्र देव, श्री बीरबल सिह, श्री रामशरण, श्री खानचन्द गौतम, श्री अलगू. 
राय शास्त्री, श्री कमलापति शास्त्री, श्री हरिहरनाथ शास्त्री, श्री राजाराम शास्त्री, श्री रामकुमार शास्त्री, श्री 
बृजमोहन छाल शास्त्री, श्री भुवनेश्वरी नारायण व्मों युक्तप्रांतीय व्यवस्थापक सभाके सद्र्त हैं; । 


समाजवादी दल ओर विद्यापीठ 


समाजवादी दलका एक ग्रकारसे विद्यापीठसे ही जन्म हुआ है। इसके प्रथम सभापति आचार्य 
नरेन्द्र देव थे । द्वितीय सभापति श्री संपूणीनंदजी थे। आज भी समाजवादी दल्मे प्रभावशाली स्थानों 
पर विद्यापीठके ही छोग हैं। मजदूर आंदोलनमे विद्यापीठके शाख्त्रियोंने बड़ा ही प्रमुख भाग लिया है । 
विद्यापीठके छोगों ही प्रमुख समाजवादी मासिकपत्रिका “जनवाणी” का सम्पादन कर रहे हैं । 


उपसंहार 


काशी विद्यापीठके अध्यापकों तथा विद्यार्थियोंने स्वाधीनता प्राप्तिके आन्दोलनमें जिस प्रकार सबस्व 
हवन किया है, वह इतिहासमें खर्णाक्षरोंमें छिखने योग्य वस्तु है । इस कठिन मार्ग पर चलते हुए फांसी, 
गोली, का सामना नजरबन्दीकी सजाएं पानवाढ्ॉमें काशी विद्यापीठका गोरबमय स्थान है । ग्रांत ओर देशके 
सभी गतिष्ठित कार्यकर्ती और नेता इस बातको मानते हैं कि विद्यापीठके अध्यापक या विद्यार्थीकों कोई 
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विद्यापीठ अमिननन्‍्दुन ग्रन्थ 


कार्य सौपनेका अर्थ है कि वह उसे थथाशक्ति और यथा बुद्धि पूरा करेगा। यह संतोप और गौरबकी बात 
है कि परिमित शक्ति, सामग्री और समयके साथ साथ प्रचलित प्रथा ओर व्यवस्थाके विरुद्ध चलकर 
विदेशी सरकारका कोपभाजन बनकर अपने पचीस वर्षोके जीवनमें विद्यापीठ इतना कर सका है. । चाहे 
सत्याग्रह संचालन, राज्य संचालन, मजदूर आन्दोलन तथा हिन्दी साहित्यप्तेवा विद्यापीठने हर क्षेत्रमें 
गौरवमय स्थान प्राप्त किया है। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है. कि काशी विद्यापीठ अपने पूर्व गोर 
की रक्षा करता हुआ भारतवर्षको शीघ्र ही प्रा स्वाधीन बनानेमें सहायक होगा । 





स्वप्न और प्रतीक 
श्री राजाराम शाख्री-. 
“एक मनचली सुन्दर नवयुवतीने बताया कि वह स्वप्नमें पानीके किनारे बेठी हुई थी। पानो 


में बड़ी बड़ी मछलियों तेर रही थीं। उसके सुन्दर बालॉँकी लम्बी वेणीके सिरे पर छाछ फीतेका फनन्‍्दा 
था। वह इसे पानीमें छटकाये हुए थी और मछलियों आ आकर उसकी वेणीको काटती और गायब हो 
जाती थी। आख़िरकार एक मछली फंस गयी और उसने विस्मयके साथ देखा कि वह मछली उसके 
एक परिचित युवकके रूपमें परिवर्तित हो गयी |” (हूप ) 

इस श्रकारके स्वप्न जिनकी व्याख्या प्रायः प्रत्येक व्यक्ति एकही प्रकारसे करेणा, 
बहुत कम होते हैं । अधिकांश खप्न जटिल और रहस्यात्मक होते हैं । उनमें ऐसे सरल 
ओर स्पष्ट रूपकों ओर शअसिद्ध उपमानों का प्रयोग नहीं होता, बल्कि ऐसे गहन 'प्रतीकों! का 
प्रयोग होता है जो कुछ कारणोंपे पहचाने नहीं जाते, उनसे उनके अर्थोका कोई सम्बन्ध ही नहीं 
दिखाई देता और वे हमारे विचारों ओर ज्ञानके लिए सर्वथा अपरिचित जान पढ़ते हैं। हमें यहाँ पर यही 
देखना है. कि हम ऐसे प्रतीकोंका प्रयोग केसे करते हैं जिनका हम अर्थ ही नहीं जानते। विशेष और 
सामान्य रूपकों अथवा अग्रसिद्ध ओर प्रसिद्ध उपमाओंके विवेकसे शायद इस विषय पर कुछ प्रकाश 
पड़े। इसलिए इनकी उद्भावना विधिपर थोड़ा विचार कर लेना चाहिये । 


रूपक और उपम्ाओं का प्रयोग साइश्य के बल पर होता है। एक व्यक्ति किसी वस्तुका स्वानुभूत 
गुण या स्वरूप दूसरे ऐसे व्यक्तियों को, जो इनसे अनभिज्ञ हैं, बतछाना चाहता है, तो ऐसी वस्तुओं 
की समता द्वारा बताता है जिनसे वक्ता ओर श्रोता दोनों परिचित हैं |" (स्पष्ट है कि वक्ता के भात्र का 
श्रोता के द्वारा सजीव अहण तभी होगा जब कि दोनों वस्तुओं का साहश्य स्पष्ट, पर्योप्त ओर उपमानके 
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१--उपमार्मँ साइइय कम श्योतित होता है और उसमें उपमेय वस्तुके गुणोका ही अभिव्यन्जन होता है और 
इसीलिये उसमे उपमेय वस्तुका उल्लेख प्रकट या अप्रकट रूपसे अवद्य रहता है। किन्तु रूपकमें साइश्यका 
अतिशय व्यक्त होता है यहाँ तक कि उपमान उपमेयस्थानीय हो जाता है और इस तादाक्यके कारण 


उपभेयका उल्लेख भी आवश्यक नही रहता,। 
३१ २०९ 


विद्यापीठ अभिननन्‍्दन ग्रन्थ 


विशिष्ट तथा अधान गुणके द्वारा अभिव्यश्चित हो। ) इस प्रकार कुछ सबोनुभूत उपमान समय पाकर 
अपने विशिष्ट गुणोंके लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं. ओर तदूगुणविशिष्ट अनेक सबौनुभूत पदार्थोंके 
रूप या गुणके ज्ञापना्थ इनका प्रयोग होता रहता है इस ग्रकार कुछ प्रसिद्ध उपमानोंसे कुछ प्रसिद्ध 
उपसेयोंका प्सिद्ध सम्बन्ध स्थापित हो जाता है" । अप्रसिद्ध उपमान स्ोनुभूत न होनेके कारण 
जनसाधारणकी सम्पत्ति नहीं बनते। इनका तात्पयें श्रोताकें छिए स्वयंसिद्ध नहीं होता। वक्ताको 
किसी न किसी प्रकार इनके उपमेयोंका ज्ञापन करना पड़ता है । सामाजिक सम्पत्ति होनेके 
कारण ग्सिद्ध उपसानोंके लिए यह आवश्यक नहीं होता। सामाजिक मनके अंग हो जानेके कारण, 
ये उपमान प्रत्येक व्यक्तिके मनके ही अंश हो जाते हैं। ( क्योंकि हर व्यक्ति सामाजिक ज्ञान 
और संस्कारका प्रहण बोध और अबोधपूर्बक जन्मस ही अनेक स्थानोंसे करता रहता है।) 
अतः प्रसिद्ध उपमानोंके उल्लेखमात्रसे आपाततः उनके उपमेयोंका ग्रहण हो जाता है, और इनका 
प्रयोग भी वक्ताके निजी अनुभवसे ग्रेरित हो, यह आवश्यक नहीं है, यद्यपि आंरम्भमें ये अप्रसिद्ध ही 
थे और प्रयोक्ता की मौलिक कल्पना द्वारा उद्भावित थे। ओर अप्रसिद्ध उपमायें भी सदा प्रयोक्ताकी 
अपनी सूझ ही नहीं होतीं। एकबार किसीके द्वारा प्रयुक्त होने पर कोई भी, जिसे इस श्रयोगका ज्ञान 
हो, उनका दुबारा प्रयोग कर सकता है। केवछ उस व्यक्तिकों उनका बोध होना आवश्यक है। तभी 
वे सार्थक होती हैं। यही बात प्रसिद्ध उपमाओंके बारेमें भी छागू होती है। जिसको यह ज्ञान ही न 
हो कि अमुक अमुक उपमानका प्रसिद्ध उपमेय क्या है, उसके लिए ऐसी उपमायें तथा रूपक निररथक हैं । 
उसके छिए उन रूपकातिशयोक्तियोंका कया मूल्य है. जो सिद्ध उपमानोंके अ्थेज्ञानको मानकर ही 
वह्वती हैं । इनमें ऐसे ही उपमानोंका प्रयोग होता है, जिससे वह पहिली दृष्टिमें उनका संश्लिष्ट तात्पये 
भले ही न समझे, पर बतलाने पर तो अवश्य ही समझ लेता है, क्योंकि जिन साहश्योंके बछपर इनका 
प्रयोग होता है, वे इतने स्पष्ट होते हैं कि इनके सम्बन्धमें कोई शंका नहीं होती ओर जो इनका श्रयोग 
करता है. उसे तो इनका तात्पर्य प्रारम्भसे ही स्पष्ट होता है, नहीं तो भछा वह इनका अयोग ही 
केसे कर पाता ! 


किन्तु प्रतीकोंकी यही विशेषता है. कि व्यक्ति उनके साथ उनके उपमेयोंका कोई सम्बन्ध 
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१--यहाँपर इस बातका खयाछ कर लेना चाहिये कि इन प्रसिद्ध उपमाओ और अन्य उपमाओकी उद्धावना- 


विधिमें कोई मोलिकम्रेद नहीं है। कारूसिद्ध सामान्य अनुभव ही इनकी विशेषता है । 
9५१५० 


स्वप्न ओर ग्रतीक 


नहीं देख पाता। वे उसकी व्यक्तिगत अनुभूतिसे स्व॒तन्त्र होते हैं। उसे यदि उनका तात्पयं बताया 
जाय, तो भी वह यह नहीं समझ पाता कि उनका यह अर्थ क्‍यों ओर केसे हुआ । और तमाशा यह कि वह 
स्वय ही इनका प्रयोग करता है । कोई दूसरा व्यक्ति किसी उपमेयके लिए किसी उपमानका प्रयोग करे ओर 
उसे उनका साहश्य बिलकुल स्पष्ट प्रतीत होता हो, किन्तु दूसरे व्यक्ति का ध्यान, चाहे साहश्य की कठिनाई 
के कारण या उस उय्रक्तिक रुचि-बेचित्यके कारण उस साहश्य पर न जाय ओर वह उस रूपकका 
बिम्ब अहण न कर सके, उसके हृदयमे उस उपमानसे वही भाव न जगे, जो भ्रयोक्ताके हृदयमें जगा था, 
तो इसमें कोई आश्रचयको बात नहीं है। पर स्वय ग्रयोक्ता ही उप्ते ग्रहण न कर सके यह तो तभी हो 
सकता है जब कि वह स्वयं अपनेमे हो विभक्त हो, यानी उसके मनके दो प्रथक्‌ भाग हों ओर एक 
को बात दूसरे पर स्वथा म्रकट न हो। वस्तुतः मनोवेज्ञानिकोंने स्वप्नके अतिरिक्त मनुष्यके अन्य अनेक 
व्यवहारोंके अध्ययनप्ते मनके इसी प्रकार के दो पक्षोंका पता छगाया है जिन्हें व्यक्त तथा अव्यक्त 
मन कहते हैं | व्यक्त मन मनका वह भाग है जिसका हमें किसी समय विशेषमें बोध हो रहा हो । हमारे 
वे अनेक अनुभव ओर र््षतिया, जिनका मनको इस समय बोध नहीं है, सामूहिक रूपसे अब्यक्त 
मन कहलाती हैं। इसके अतिरिक्त यह तो प्रत्यक्ष ही है कि हमें हर समय हर बात याद नहीं 
रहती | किन्तु अवसर पर इसकी उपस्थिति हो जाती है| बीचमें ये बातें न जाने कहाँ पड़ी रहती हैं । 
इनकी इसी अनुभवसिद्ध स्थितिको मनकी अव्यक्तावस्था कहते हैं। किन्तु यहाँ तक तो मनकी इन दो 
अबस्थाओं को विभाग” का नाम नहीं दिया जा सकता। क्योंकि इनमें निरन्तर पारस्परिक आदान अदान 
होता रहता है। जो बात एक क्षणमें अव्यक्तावस्था में है, दूसरे ही क्षण याद आ जाती हे यानी व्यक्त 
हो आती है । और जो इस समय व्यक्त हे तुरन्त ही अव्यक्त हो जाती है। किन्तु कुछ बातें मनोवेज्ञा- 
निकॉने एसी भी देखी हैं जिनका मनकी एक अवस्थासे दूसरीमें जाना इतना सरछ नहीं होता। 
साधारणतः ये मनके अन्य अनुभवों तथा स्थरतियोंत्ते इस प्रकार प्रथक्‌ हो जाती हैं. कि साधारण अब- 
स्थाओंमें वे चेतनाके सामने नही आती, जबतक कि मनके अन्य भाग चेतनासे हट न जॉय। मानो 
मनके अन्य भाग इन्हें अपने सामने न आने देते हों । इस क्रियाका नाम मनोवेज्ञानिकोंने 'निरोध” रखा 
है। उनका खयाल है कि प्रेतबाधा में मनुष्य जो ऐसी बातें कहता है, जो “आवेश” के पहिले और 
पीछे भी उसे याद नहीं रहती--यहांतक कि याद कराने पर भी याद नहीं आती--किन्तु दूसरे आवेशमें 
याद आती हैं, इसका कारण इस तरहका निरोध ही है। “सम्मोहन! में कत्रिम रूपसे भी ऐसी अवस्था 
रायी जाती है । इस प्कारके अनेक अनुभवोंत्े मनकी एक अत्यन्त अव्यक्तावस्था सिद्ध होती हे जिसे 
(निरुद्ध अव्यक्त' का नाम दिया जाता है। ओर इसके मुकाबिलेमे उपयुक्त अस्थायी अव्यक्तता को 


'उपचेतन” क॒द्दा जाता है । 
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अब यदि यह मान लिया जाय कि स्वप्न-प्रतीकोंकी उद्भावना अव्यक्त रूपसे हुई थी 
या उद्भावनाके बाद वे निरुद्ध हो गये थे तो व्यक्त रूपसे उनका तातये न सममममें आनेकी समस्या 
हल हो सकती है। तब यह समझ लिया जा सकता है. कि व्यक्त मनके द्वारा निरुद्ध होनेके कारण 
उन प्रतीकोंके अथ चेतनामें नहीं आते। इस ग्रश्नका उत्तर भी दिया जा सकता है कि फिर ये प्रतीक 
ही चेतनामें क्‍यों आते हैं। ऐसा हो सकता है कि व्यक्त ममका उन प्रतीकोंप्ते कोई विरोध न हो । 
वे जिन वस्तुओं और भावोांके प्रतिनिधि हैं, वे ही निरुद्ध हों। ऐसी हाछतमें प्रतीक तो चेतनामें आ सकते 
हैं, किन्तु उनसे सम्बद्ध विचार नहीं । किन्तु हर हालतमें चाहे व्यक्त अथवा अव्यक्त अबस्थामें प्रतीकोंका 
उनके अर्थे्से सम्बन्ध तो व्यक्तिके जीवनमे स्थापित हुआ होना ही चाहिये। ओर निरोध दूर कर देनेकी 
अवस्थामें--चित्तविश्छेषण इसी क्रियाको कहते हैँं--उनको इस प्रारम्भिक उद्धावनाका स्मरण होना 
चाहिये । किन्तु ऐसा नही होता । ऐसी स्थितिमें प्रश्न यह उठता है कि ग्रतीकोंका प्रमाण ही क्या ? अथौत्‌ 
उनके अथोंका विश्वास ही किस आधार पर किया जाय ? किन्तु इस प्रश्नका उत्तर हम पीछे देंगे। 
पहले हम यह देखें कि यदि प्रतीकोंका अस्तित्व स्वीकार कर लिया जाय तो जब चित्तविश्छेषणसे चित्तके 
निरोध दूर हो जाते हैं तब उनकी उद्भावनाका स्मरण न होनेका कया कारण हो सकता हे ? क्या अव्यक्तकी 
कोई ऐसी भी काष्ठा है जो कभी व्यक्त हो ही न सके ? व्यक्तिके जीवनकी किसी भी स्प्र॒तिकों मनोवेज्ञा- 
निकॉने सर्वथा छोप्य नहीं माना है। तो फिर क्या इन प्रतीकोंकी उद्भावना व्यक्तिके जन्मसे पूवकी बात है ? 
इस अपेक्षाकी पूर्तिस्वरूप कुछ आचायनि “व्यक्तिगत अव्यक्तः के अतिरिक्त एक 'जाविगत अव्यक्त” की 
कल्पनाकी है जो मानवजातिके प्रत्येक व्यक्तिको जन्मसे ही प्राप्त होता है। इसमें जातिके अनुभव सन्निविष्ट होते 
हैं। इस सम्बन्धमें यह विचार करना आवश्यक हो जाता है कि यह जातिगत अनुभव व्यक्तिमें किस प्रकार 
आ सकता है। वेज्ञानिकोंने वशानुक्रमसे विचारों अथोत्‌ मानसिक ग्रत्य॑योंकी प्राप्ति नही मानी है। कुछ 
शारीरिक ग्रवृत्तियों ही वंशानुगत मानी जा सकती हैं । ये ग्रवृत्तियाँ किसी विपय या स्थितिको प्राप्त 
करनेकी आकांक्षास्वरूप होती हैं। जेसे भूखकी परिसमाप्ति भोजनकीं आआप्तिमें होती छल। यद्यपि 
नवजात शिशुकी भोजनका अनुभव ग्राप्त नहीं रहता ओर उसे अपनी आकाक्षाके विषयका ज्ञान नही 
होता, फिर भी उस आकांक्षाका विषयविशेषसे सम्बन्ध निर्दिष्ट हे। इसी तरह सभी सहज अ्वृत्तियों 
अपना अपना विषय रखती हैं | विशेष विशेष रूप रंग ओर आकार विशेष बिशेष प्रवृत्तियों-निवृत्तियोंको 
उद्बुद्ध करते ही हैं, चाहे इनसे किसी इश्टानिष्टकी प्राप्तिका अनुभव न हो । बड़ा शब्द सुनकर या बड़ा 
आकार देखकर सद्यःजात शिशु भी भयभीत हो जाता है, कुछ रूप-रण और ध्वनिया स्वभावतः अपनी ओर 
आक्ृष्ट करती हैं | चूंकि ये ग्वृत्तियों अन्धी होती हैं। अतः यदि किसी विषयमें उनके वास्तविक तर्पक 
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विपयके साथ कुछ समता हो तो उससे भी वे उद्बुद्ध हो जाती हैं,जसे प्रिय वस्तुकी समता हमें आक्ृष्ट करती 
है। इस प्रकार यह समझा जा सकता हे कि स्वप्नके प्रतीक विशेष विशेष सहज भ्रवृत्तियोंके सहज विषयोंसे 
समानता रखनेवाले पदाथ हैं. जो अपने रूप-रंग,आकार-प्रकारके कारण उन भ्रवृत्तियोंकों स्वरूपतः उद्बुद्ध 
करते हैं, चाहे उनके द्वारा इन अवृत्तियोंके तृप्त होनेका अनुभव हमें कभी न हुआ हो और हम उनके 
सम्बन्धको बिलकुल न जानते हों । प्रियवस्तुसे संप्रक्त पदार्थ और स्थान अथवा हमारे प्रिय अनुभवोंकी 
भूमिके समान दृश्य हमें अबोधपूर्वक और अनायास ही आक्ृष्ट करते हैं। हम उनके आकर्षणका 
कारण कहा जानते हैँ ! हम तो स्वयं हेरान होते हैं और समझ नही पाते कि आखिर इसमे क्या बात है 
जो हमे छभाती है| इतना समझते हैं कि कोई बात है ज़रूर | कारणका ठीक स्वरूप तो विश्केषणके बादही 
मालूम हाता है । किन्तु क्या इससे हम इस बातसे इनकार करेंगे कि उसका आकर्षण प्रियवस्तुके सम्पर्कका 
ही आकर्षण होता है ओर उससे हमे अंशतः वही दृप्ति होतो है जो प्रियवस्तुकी आप्रिसे होती ! इस 
पकारके अबोधपूर्बक तर्पणका सम्बन्ध विश्लेषण द्वारा अनुभूत प्रियवस्तुसे देखने या दिखाये जानेके बाद 
तो हरएक उस आनन्दके स्वरूपका कायल हो जाता है। वस्तुतः उस भावको वह स्वाभाविक भाषा मिल 
जाती है' जो उसपर बिल्कुल चस्पां हो जाती है और उसकी व्याख्या कर देती है,उसकी पहचान करा देती 
है। फिर उसमें सन्देह नहीं रह जाता | किन्तु यदि उस आनन्दका स्त्रोत इस जन्मका न हो, यानी 
बंशप्राप्त हो, तो हरएककों इस प्रकारका विश्वास दिलाना स्वभावतः कठिन है, क्योंकि उसका सम्बन्ध 
क्रिस्ी बस्तुविशेषत्ते न होकर प्रकारविशेषके विषयोंसे होगा जिनका श्रिय अनुभव हमारे पूर्बजोंको प्राप्त 
हो चुका हे आर जिनके अनुसार पूवरजोंकी तथा हमारी शारीरिक प्रवृत्तियोंका निमोण हुआ है, जिससे वे 
उसी विशेष प्रकारके विषयस्त सन्तुष्ट होती है। फिर भी इन विषयों द्वारा प्राप्त ठृप्तिका सम्पर्क किस प्रकार- 
की प्रवृत्तिसे हे, यह तो वतानेपर पहचानमे आ ही जाता है। मानब-चित्तमें अन्तह ष्टि रखनेवालोंने 
सदा ही इस शकारके रहस्यात्मक भाषोंका कारण पूर्बजन्मका सपके ही समझा हे । देखिये कवि कालिदास 
क्या कहते हैं--- 
रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान्‌ ,पयुत्सुकी भवति यत्सुखितोउपि जन्तुः । 
तच्चेतसा स्मरति नृनमघोधपूर्ण, भावस्थिराणि जननान्तरसोहदानि ॥ 

हम बिशेषप प्रकारके विपयोंसे विशेष प्रवृत्तियोंके जातिगत सम्बन्धके ओर भी कायछ हो जाते हैं, 
जब हम देखते है कि इन विपयोंका प्रतोक रूपसे इन्हीं प्रवृत्तियोंके द्योतन अथवा तर्पणके लिए प्रयोग 
न केवल स्वप्नमें बल्कि साहित्य, कला, पुराण, हास्य, व्यज्ग, भाषाके मुहाविरों आदिमे भी होता है, 


इन सबोंमे ये प्रतीक स्थिर चिह्नोंके रूपमें देखे जाते हें । 
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इस बातको ज़रा ओर स्पष्ट कर लेना चाहिये कि विशेष प्रकारके विपयोप्ति विशेष प्रवृत्तियोंका 
सम्बन्ध किस प्रकार स्थापित होता है। चेतन ग्राणियॉमें परिस्थितिको देखकर चछनेकी स्वाभाविक शक्ति 
होती है। उन्हें.परिस्थितिका मुकाबला करके अपने जीवनकी रक्षा करनी पड़ती है। यदि किसी जीवकी 
शारीरिक बनावट ऐसी हे-ओर अविकसित बुद्धि वाले सभी प्राणियोंकी शारीरिक बनावटके अनुसार 
उनकी कार्यक्षमताकी सीमा होती हे-कि वह जीबन-यात्रामें सामने आनेवाले एक विशेष परिमाण तकके 
अन्य जीवों तथा ,पदार्थोकोी अपने अंगोंके द्वारा या तो अपने मार्ग से अलग कर देता है या उनका अपने 
भोजनादिमें उपयोग कर लेता है, किन्तु उस विशेष परिमाणसे अधिक बृहत्‌ आकारके जीवों ओर 
वस्तुओंके मुकाबिलेमें उसका वश नहीं चलता तो ऐसे पदार्थोके सामनेसे वह स्वयं ही हट जानेकी चेष्टा 
करेगा, अन्यथा या तो उस रुकावटले उसकी जीवन यात्रा आगे नहीं बढ़ सकेगी, अथवा वह स्वयं दूसरे 
जीवका भोग्य बन जायगा। बाधाके सामनेसे हट जानेकी इसी ग्रवृत्तिका नाम भय” है। आहइृतिक 
चुनावके वेज्ञानिक नियमके अनुसार जिन जीवॉमें यह अबृत्ति न होगी, वे जीबनकी प्रतियोगितामें 
नष्ट हो जायंगे ओर जिनमें यह होगी, वे ही जिन्दा रहकर अपनी वंश-परम्पराका विस्तार करनेमें सम 
होंगे। ऐसे जीवोमें यह्‌ प्रवृत्ति अभ्यासवश अधिक दृढ़ होती जायगी, क्‍योंकि इस श्रवृत्तिसे हीन जीबोंके 
नाशके अनुभव ओर उनके मुकाबिलेमें अपने का्यकी सफलताके कारण, बसे अवसरोंकी आवृत्ति पर 
वह जीव उसी कार्यकी आवृत्ति करेगा। एक बार कर चुकनेके कारण अन्य संभव कार्योके मुकाबिले 
उसी क्रिया-कछापमें अभ्यास नियमके अनुसार जीव सहज ही प्रवृत्त होगा । आवृत्तिके साथ 
साथ यह अभ्यास यान्त्रिक हो जायगा । इस 'क्रिया-कलछापमें शरीरके जिन-जिन अगोंका योग प्रारम्भमें 
यत्नपूर्व॑क करना पड़ा था उनके बारबार साथ संचालित होनेके कारण उनका साहचर्य क्रमशः सरल होते 
होते ऐसा दृढ़ हो जायगा कि वे सब एक सूत्रमें निबद्ध हो जायेंगे और बृहत्‌ आकारके देखनेके साथ ही 
उसके अनुकूल सारा क्रियाकछाप एक साथ ही निष्पन्न होगा तथा इस अवसर पर अन्य प्रकारके कार्यकी 
सभावना बिल्कुछ न रहेगी। इस तरह इस विशेष ग्रकारके विषयके साथ इस विशेष प्रवृत्तिका स्थिर 
सम्बन्ध स्थापित हो जायगां । स्थिर हो जानेपर यह साहचर्य सम्बन्ध वंशानुक्रसे जीवकी सन्तानकों 
जन्मना ग्राप्त होता है । 


स्पष्ट हे कि इस प्रकारका प्रवृत्तिका सम्बन्ध किसी वस्तुविशेषसे न होकर रूप-रग आकार अथवा 

शब्द, स्पशे, गधादि विषयविशेष या इन विषयोंभेसे अनेकके योगसे होगा। तद्गतू विषय अथबा योग 

पूर्णतः या अंशतः अनेक वस्तुओंभें हो सकता है । जिस किसी वस्तुमें वह होगा, वही उसके अनुकूल 

प्रवत्तिकी उद्बोधक ओर, यदि यह विषय प्रिय हुआ तो, पूर्णतः या अशतः तर्पक होगी। अग्रिय होनेकी 
र१छ 
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हालतमें विषयसे निश्षत्ति तर्पक होगी। ऊपर जो भयका उदाहरण दिखाया गया है वह निवृत्तिरूपही 
है । इनसे उल्टी स्थिति अथौत्‌ प्रियकी अ््नाप्ति और अग्रनियकी प्राप्ति खेदजनक होती है क्योंकि प्रवृत्ति था 
प्रवृत्तिकी अवाध चरिताथंता ही सुख हे,ओर इस चरितार्थतामें बाधाही दुःख है | इस विचारसे यह स्पष्ट 
हो जाना चाहिये कि जन्मना प्राप्त अवृत्तियोंकी अन्धी क्यों कहा गया है। यद्यप इनका सज्कटन अनुभूत 
विपयोंके अनुकूल ही हुआ हे किन्तु यह अनुभव स्वरूपतः एकांगी होता है। प्रवृत्तियोँका सम्बन्ध सीधे 
वस्तुओंसे न होकर इन्द्रिय विषयों तथा तहूनित शारीरिक अथीत्‌ नाड़ीकी क्रियासे है। यह क्रिया 
समान रूपरंगकी एसी वस्तुओं द्वारा भी उद्बुध हो सकती है, जिनका जीवकी जीवनरक्षा और 
जीवन बिस्तारमें कोई उपयोग नहीं हे, जीवन तथा सभ्यताके विकासमें जिनके श्रति व्यवहार करनेके 
दूसरे उपयोगी तरीके निकछ आये हें। किन्तु यहॉपर हमें इस बातसे कोई मतलब नहीं है। इस 
विचारसे हमे यही देग्व लेना है कि श्रवृत्तियोंके वस्तुरूपी अ्रतीक हमें जन्मना नहीं प्राप्त होते, बल्कि 
उनके रूप-रंग आकारादि ही प्राप्त होते है। फिर तो, स्वप्न ओर आदिम साहित्यादियें .हमें ;्रतीकोंके 
रूपमें वस्तुओंकी जो स्थिरता मिछतती है, उसकी व्याख्या जन्मनाप्राप्त प्रवृत्तियोंसे अंशतः ही होती है । 
इसकी पूर्ण व्याख्याके लिए हमें मानब-जीवनकी आदिम समानता और बचपनमें प्राप्त संस्कारोंका सहारा 
लेना पड़ेगा। आधुनिक मनोवेज्ञानिक प्रयोगोंसे सिद्ध हो चुकां है कि बचपनमे हमारा मन पारिपार्शिक 
वायुमण्डछसे अत्यधिक संस्कार ग्रहण करता है। हमें इस तथ्यकी प्रतीति साधारणतः इसलिये 
नहीं होती कि ये संस्कार असाधारण अबस्थाओमें ही चेतनामें जाग्रत होते हैं, अन्यथा अव्यक्त रूपसे 
विस्मृतिके गर्ममे पड़े रहते हैं। साधारण जीवनमें इनका कोई काम नहीं पड़ता। किन्तु अनुकूल 
अब्स्था पाते ही ये स्ट्ृतियां उद बुध हो जाती हैं। इसका प्रमाण सम्मोहन ओर विक्षेपक्ी अवस्थाओंमें 
विशेष रूपस प्राप्त होता है। बचपनमें हमने अपनी मां, नानी, दादी आदिसि जो कहानियाँ सुनी हैं. तथा 
अपने समाजकी भित्तिखरूप जिन पौराणिक कथाओंको चारों ओरके वायुमण्डलसे ग्रहण किया है, वे 
हमारी जातिगत विरासत हैं । हमारे अपेक्षाकृत नये विचार तथा आविष्कार तो कुछ छोगोंमें ही सीमित 
होते हैं ओर शिक्षा द्वारा प्राप्त किये जाते हैं। ये हेतुओं द्वारा सिद्ध किये जानेकी भी अपेक्षा रखते है। 
किन्तु यह प्राचीन सामग्रीही जन-साधारणके वायुमण्डछमें सिद्धवस्तुके रूपमें व्याप्त रहती है ओर हमें 
बचपनमें अनायासही प्राप्त हो जाती है। बचपनका दिसाग़ बड़ा संग्राही भी होता है। ओर बचपनके 
संस्कार विशेष रूपसे अमिट होते हैं । हमारे वस्तुरूपी प्रतीक इन्हीं बाल्यावस्थाके संस्कारोसे भ्राप्त होते हैं. । 
यद्यपि इस प्राचीन सामग्रीमें अ्रतीकोंका तात्पय आदिकालीन भाषाके भावमय होनेके कारण स्पष्ट रूपसे 
बुद्धिसराह्म नहीं होता,किन्तु अपने सहज रूपरंगादिके कारण वे तदनुकूछ भावोंका ही उद्गोधन ओर शमन 
करते हैं ओर इसी कारण उनका निर्माण अथीत्‌ आरम्मिक श्रयोग हुआ था ओर इसी कारण इस रूपमें 
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वे बराबर ग्रहण किये जाते रहे है। बस्तुतः मनुष्यकी बुद्धिकी भाषाहु अधिक परिवत्तेनशील होती हे, 
भावोंकी भाषा अपेक्षा कृत स्थिर होती हे। इस प्रकार बाल्यकाछीन संस्कार प्रतीकोंका एक आवश्यक अक्ञ है । 
इन संस्कारों ओर जन्मना ग्राप्त आकारादि द्वारा उद्बुद्ध प्रवृत्तियोंके संयोगसे ही प्रतीक बनते हैं.। दोनोंही 
के मूलमें जातिका अनुभव निहित है। किन्तु विषय तथा भ्रवृत्तियों जन्मसे और तदनुकूछ बस्तुएँ साहित्य 
तथा जनश्रुति द्वारा प्राप्त होती हैं। पहछी अधिक व्यापक ओर दृदढृ हैं,दूसरी कम । जन्मनाप्राप्त प्रवृत्तियों तो 
मानव जातिमान्नमें, बल्कि कुछ पशुओंमें भी,समान है । किन्तु वस्तुएँ मानवजातिमें भी सबंधा समान नहीं 
हैं, क्योंकि परिस्थिति भेद तथा तदनुकूछ आवश्यकता भेदसे विभिन्न मानव जातियाँकोी आदिम अवस्थामें 
विभिन्न वस्तुओंका प्रयोग ओर निर्मोण करना पड़ा था। इसमें सन्देह नहीं कि इन परिस्थितियोंमे ओर 
खासकर मनुष्यकी शारीरिक बनावट ओर तद्नुसार उसकी आब्श्यकताओंमे बहुत कुछ समानता रही हे 
जिसकी छाप उसके द्वारा प्रयुक्त ओर निर्मित वस्तुओपर अवश्यही पड़ी है। यही कारण है कि हमें 
भेदमें भी अभेद दिखाई देता है। किन्तु इस समानताका दायरा उतना ही बड़ा होता हे जितना हम 
मानवजातिकी अवान्तर जातियोंके सीमित क्षेत्रमें प्रवेश करते हैं। इसी कारण मानव जातिमात्रके 
सामान्य प्रतीक बहुतही कम हैं। अवान्तर जातियोंमे सामान्य अतीक उससे कुछ अधिक है। सामान्य 
प्रतीकोंके प्रयोगमें भी कुछ न कुछ अवान्तरजातिगत तथा व्यक्तिगत विशेषता तो रहती ही है । 


प्रतीकोंके सामान्य रूपसे कम होनेका कारण आदिम जीवनकी सरहता भी हे । एक दीघंकालीन 
प्रम्परासे सिद्ध प्रतीक ही हमारे बायुमण्डर्में व्याप्त होत हैं, ओर जातिका आदिकाढीन जीवन उतना 
विकसित और सम्रद्धिशाढी नहीं था। तत्काढीन भौतिक सम्पत्तिकी कमीके कारण वही थोड़ीसी दस्तुएं 
हें प्रतीकोंके रूपमें मिलती हैं जो उस समयके सरछ ओर अविकसित जीवनमे ग्रयोगमे आती थीं । 


इसके पहिले कि हम अब ग्रतीकोंके उदाहरण लेकर विषयको रपष्टरुपसे समझे, सिफे एक बात आर 
जान लेना जरूरी है। वह यह कि जिस प्रकार ऐन्द्रिय विषयोंके द्वारा अनुकूल ग्रवृत्तियाँका उद्बोधन होता 
है, उसी प्रकार दूसरे व्यक्तिमे उद्बुद्ध प्रवृत्तिके शारीरिक छक्षणोंकों देखकर भी उसी अवृत्तिका उद्बोधन 
होता है । साहित्यकी भाषामें जिस प्रकार विभावोंसे भावोंका उद्रेक होता है उसी प्रकार अजुभावोंसे भी 
भावकी निष्पत्ति होतीहै | रसकी निष्पत्तिमें तो दोनोंका सहयोग आवश्यक है। विभावोंस भावका उद्रेक किस 
प्रकार होता है यह तथा उसका हेतु ओर आवश्यकता तो ऊपर दिखायी जा चुकी है । विभावके अनुरूप 
तो भावका संगठन ही हुआ है । किन्तु अनुभाव भी भावका द्योतक होनेके कारण उसका स्मरण कराता 
है। इतना ही नहीं, उसका उद्धोधन भी करता है । यह अनुकरणकी भ्रवृत्ति उस तादात्म्यकी भावनापर आश्रित 
है जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्यके साथ अपनी समान बनावटके कारण अनुभव करता है, जिसके कारण 
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उसे समान आवश्यकताओंके सामने समान प्रतिक्रिया करनी पड़ती है । इस प्रकार एक साथ किसी विषयके 
प्रति समान व्यवहार करनेसेही सहयोगकी नींव पड़ती है, जिसकी आवश्यकता और जिसके सुफलके 
अनुभवसे यह अनुकरणकी भवृत्ति ओर भी दृढ़ होती है । अनुकरणकी प्रब्नत्ति सामाजिक सहयोगकी म्रब्ृृत्ति 
की सहायक और उसका अनुभाव भी है। इसके द्वारा हम अपनेसे अधिक अनुभवियोंके उपयोगी 
आचरण सीखते है ओर भावषोंके विभाव ( कारण ) को जाननेके पहिले ही उसके ग्रति व्यवहार करनेके 
लिए तेयार हो जाते हैं, जिससे हमारे जीवनमें अधिक कार्यक्षमता आती है। अतएवं अनुकरणसे 
हमारी सामाजिकताका पता चलता है। 


अस्तु, अनुकरणकी प्रवृत्ति तथा तदूगत तादात्म्य भावनाके कारण हम दूसरोंके भावोंका 
उनके अनुभावों को देखकर अपने ऊपर आरोप करते हैं। अथोत्‌ अनुभावोंसे भी भावोंका उद्बोधन 
होता है ओर ये भी अनुकूछ भाषोंके चिह्न बन जाते है। अतएव ग्रतीकोंमेंसे कुछ तो अनुकूछ भाषोंके 
विभावोंके सटश आकारप्रकार की वस्तुओं ओर क्रियाओंके रूपमें होते हैं ओर कुछ अनुभावयुक्त 
शारीरिक अंगों और चेष्टाओंके सदश । 

अब दो एक सावभोम प्रतीकोंकों लेकर समझने की चेष्टाकी जाय । सर्प एक सार्वेभौम अतीक है । 
पहले भारतीय परम्परामेंही देखिये-- 


उरगो वा जलोका वा भ्रमरोवापि यंदशेत्‌ आरोग्य॑ निर्दिशेत्ततय धनलाभं च बुद्धिमान्‌। (चरक) 


यहाँ पर खप्नमें कुछ अन्य जीवोंके साथ सर्प काटनेका आरोग्य और धनछाभ से सम्बन्ध 
बताया गया है। 


यस्य ब्वेतेनसपेंण ग्रस्तश्रेदक्षिण। करः, सहखलाभस्तस्प स्यथादपूएं दशमे दिने॥ 
उरगो वृश्चिको वापि जले ग्रसति य॑ नरम्‌,विजय॑ चा्थेसिद्धि च पुत्र तस्य विनिर्दिशेत्‌। (आचारमयूख) , 


यहाँ भी सपंका सम्बन्ध विजय, धन ओर पुन्नके साथ बताया गया हे। पाश्चात्य छोकसाहित्यमें 
भी सरपकी बड़ी चची हे । रवर्गमें हव्बाकों सर्पने ही धोखा दिया था। आदम ओर हव्बा मानवजातिकी 
शेशवाबस्थाके प्रतीक हैं, जब कि वह अकातर, नग्न और खच्छन्द थी अथीत्‌ जब कि वह स्वगमें थी, तब 
सपे आता है जो कि कामका प्रतीक है ओर स्थिति बिलकुल बदर जाती है। दूसरे शब्दोंमें, बचपन . 
स्वर्ग है किन्तु जैसे ही बच्चा किशोरावस्थाको प्राप्त होता है, वह स्वर्ग से निकाल दिया जाता है। '“बेरुस- 
. टीन! की एक कथामें सर्प नवयुवती रड़कियोंके सम्मुख प्रकट होता है और जब लड़कियों अपनी घृणाक 
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जीत कर ठण्ढे सपको अपने विस्तरमें ले लेती हैं, तो सर्प अकस्मात्‌ एक अदूभुत राजकुमारके रुपमें 
परिवर्तित हो जाता है जो मंत्राभिभूत किया गया था। चिकना, ठण्ढा, बद्सूरत सांप कामज या यौन 
प्रतीक है । इसी प्रकार वह वीभमत्स मेदूकका बच्चा भी है जो कि “प्रिम” की कहानीमें राजकुमारीकी शय्या 
पर चढ़ जाता है । यहां भी घृणाकों जीतनेके पुरस्कारस्वरूप एक राजकुमार उपस्थित हो जाता है । 


सर्पको मूछतः कामसम्बन्धी प्रतीक मान लेनेपर पुत्रके साथ उसका सम्बन्ध तो निर्दिष्टही हो 
जाता है, धन आरोग्य ओर विजय के साथ भी उसका सम्बन्ध समझा जा सकता है। “आयेंकि पूर्व जो 
सब आर्येतर जातियाँ अपनी अपनी संस्कृति ओर सभ्यता लेकर यहा बास कर रही थीं उनमें नागों और 
सुपर्णोका स्थान महत्त्वपूर्ण था। नागका शाब्दिक अर्थ सांप है. और सुपर्णका पक्षी । खूब सम्भव है इन 
दोनों जातियोंके छांछन € टोटेम ) ये दोनों जंतु थे । . 

“जाग छोग प्रधानतः शिवके उपासक थे ओर सुपर्ण छोगके विष्णुके | गरुड़ विष्णुके वाहन हैं. और 
नाग शिवके भूषण । 

( क्षितिमोहन सेन कृत--“भारतवर्षमें जातिभेद”से उद्धृत, प्रृष्ठ ११८ ) 

'फगुसन! ने अपनी पुस्तक ट्री एण्ड “सर्पेण्टबर्शिप” ( वृक्षों ओर सॉपोंकी पूजा ) में कहा है कि 
यक्ष ओर नाग जो क्रमशः उबेरता आर वृष्टिके देवता माने गये थे, एक जाति-बर्णहीन दस्यु या असुर 
जातिके उपास्य थे । वरुण नामके बेदिक देवताका सम्बन्ध गन्धर्वो, यश्षों, असुरों और नागोंसे रहा है । 
यक्षों ओर नागोंके देवता कुबेर, सोम, अप्सरस्‌ और अधिदेवता वरुण ब्राह्मण ग्रन्थोंमें स्वीकृत हैं. । “विष्णु 
धर्मोत्तर (३-५८) के अनुसार कामदेव ओर उनकी स्त्री रति क्रशः वरुण ओर उनकी पत्नी गौरीके अवतार 
है । आचीन विश्वासके अनुसार वरुण समुद्रके देवता हैं ओर सारी सृष्टि इसी देवाधिदेवसे उत्पन्न हुई 
है। सम॒द्र और जलके देवता होनेके कारण वरुणका वाहन मकर है । उनकी ख्री गोरीका वाहन भी मकर 
है मकर समुद्र और जलका प्रतीक है। अग्नि पुराण ( ५१ अध्याय ) में वरुणको मकरवाहन कहा गया है 
ओर विष्णु धर्मोत्तर ( ३-५२ )में मकरकेतन । यह एक कवि-प्रसिद्धि है कि चिह्न, वाहन और ध्वजको 
एक ही वस्तु मानते हेँ | बादामीमें' ( ९. [0 82007 , 398 रिटाार्टा5 07 84080 (८४७ ,& $ 
25. 4928 ? 34 ) रतिके साथ मकर वाहन और मकरकेतन काम-पूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। पंडितोंका 
इसीलिए अनुमान है कि कामदेव ओर यक्षाधिपति वरुण मूलतः एक ही देवता हैं ओर नही तो कमसे 
कम एक ही देवताके दो भिन्न रूप तो हैं ही ( बुद्धचरित १३-२ ) । बौद्ध मार यक्ष कामदेवका रूप हे ही। 
पौराणिक आख्यानोंसे यह प्रकट ही है कि कामदेवके प्रधान सहायक गन्धर्थ ओर अप्सराएँ हैं । 
कामदेव स्वयं उबेरता और प्रजननके देवता हैं । समुद्र रत्नाछय है. ओर वरुण समुद्राधिपति। इसीलिए 


स्वप्न ओर प्रतीक 


उन्हें लक्ष्मीनिधि माना जाता था। बादम यह शब्द कुबेरका वाचक हो गया। मगर यह लक्ष्य करनेकी 
बात है कि समुद्रोत्पन्न लक्ष्मीका, जो बादमे विष्णुकी पत्नी हुई! एक नाम वरुणानी भी है। इस पसंगमें 
वरुणानी शब्द काफी संकेतपूरण हे ।( विशेष विस्तारके लिए देखिये 2. +# (0०0४7%/48०7४॥7: 
५०६७७ ४० वा) 


कबि--असिद्धिके अनुसार छतक्त्मीके अर्थ कमछा और सम्पद-शब्दकी एकता स्वीकार कर 
ली गयी है ओर कमलछमें छक्ष्मीका वास है | मकरके अतिरिक्त कमल भी जरूका एक ग्रतीक है। शतपथ 
ब्राह्मण ( ७-४-१-८ )में जलको कमर कहा गया है ओर यह प्रथ्वी उस कमछका एक दल कही गयी है । 
प्राचीन रक्ननशिल्पमें कमलका इसीलिए इतना ग्राचुय है कि वह जछ का ओर फलतः जीवनका ग्रतीक होनेसे 
अत्यन्त मद़्छ्मय समझा जाता था। कमलमें ही वरुण, ओर उनकी खत्री गोरी वास करती हैं ।”-.-पण्डित 
हजारी प्रसाद द्विवेदी ऋृत हिन्दी साहित्यकी भूमिकाके परिशिष्ट कवि प्रसिद्धियाँ'के विभिन्न स्थर्ोंसे 
उद्धृत । 

इस उद्धरणसे स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार भारतीय परम्परामे लक्ष्मी और सम्पदके 
कमल वाससे लक्ष्मी ओर जीवन तथा मड्ल ( आरोग्य तथा विजय ) की एवं लक्ष्मी और रतिकी एकता 
सिद्ध हुई है ओर किस प्रकार नागों अथोत्‌ सर्पों से इन सबका सम्बन्ध है| अब हम समझ 
सकते हैं कि सर्पको मूलतः काम सम्बन्धी प्रतीक मान लेने पर वह किस प्रकार स्वयमेव पुत्र, आरोग्य 
ओर मंगलका प्रतीक हो जाता है । 


सर्प ओर कामके सम्बन्धको ओर समझ लेना चाहिये। शिव मन्दिरोंमे सर्प परिवेष्टित योनि 
ओर लिगकी ही पूजा होती है । यहाँ सर्प नित्यता, अनन्तता, अमरताका प्रतीक माना जाता है। 
अनन्त ओर शेष तो सपके नाम ही हैं। किन्तु गहराई में बेठकर अध्ययन करनेवालोंने सर्पको बस्तुतः 
पुरुष लिगका प्रतीक बताया है। इस प्रतीकके अन्य सब गुण या अर्थ इसी मूछसे निकले हैं। प्रारम्मिक 
मनुष्यकी स्वभावतः यह धारणा हुई कि जीवनको उत्पन्न करनेके कारण लिग जीवनका प्रतीक है। यही कारण 
है. कि संसारके हर देशमें लिगांके स्वांग जल्ूसमें निकाले जाते थे और उनकी पूजा होती थी। अब भी 
क्रिसमस सम्बन्धी अनेक उत्सवोंमें खासकर प्राच्य श्रीक गिरजोंमें, भारतीय होलीके समान प्राचीन रोमन 
उत्सवों ( ९9]९४08 76 $820प:72/4 ) के चिह्न पाये जाते हैँ | हिन्दुओमें होली ऐसा ही त्योहार हे 
जिसमें प्राचीन छिग पूजा अपने आदिम रूपमें विद्यमान हे। आधुनिक हिन्दू शिवलिगकी पूजाके 
साक्षात्‌ यौन या लेंगिक अर्थकों भूल-से गये हैं। अतएव आर्योमें लिग-पूजाके आदिम इतिहासको 
स्मरण कर लेना चाहिये । 
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महादेव नग्न वेषमें नवीन तापसका रूप धारण करके मुनियोंके तपोवनमें आये ( वामन पुराण 
४३ अध्याय, ५१-६० श्छोक )। मुनिपत्नीगणने देख करके उन्हें घेर लिया ( वही ६१-६५ श्छोक )। 
मुनिगण अपने ही आश्रममें मुनि-पत्नियोंकी ऐसी अभद्र कामातुरता देखकर 'मारों मारो” कहकर काष्ठ- 
पाषाण आदि लेकर दोड़ पड़े । उन्होंने शिवके भीषण ऊ५्वे लिंगको निपातित किया । 


क्षोभ विलोक्य मुनय आशअमे तु स्वयोषिताश । हन्यतामिति सम्भाष्य काष्टपाषाणपाणय:॥ 
पातयन्तिस्म देवस्य लिंगमृध्ये विभीषणम्‌ । ( वामन पुराण, ४३, ७०,७१। ) 


बादमें मुनियोंके मनमें भी भयका सम्वार हुआ ! ब्रह्मा आदिने भी उन्हें समझाया । अन्तमें मुनि- 
पत्नियोंकी एकान्त अभिरषित शिव-पूजा ग्रवर्तित हुई ( वामन पुराण ४३, ४४ अध्याय )। कूम पुराण, 
उपरिभाग ३७ अध्यायमें कथा है कि पुरुष-वेशधारी शिव, नारो-वेशधारी विष्णुको लेकर सहख मुनिगण 
सेवित देवदारू-बनमें बिचरण करने छगो। उन्हें देखकर मुनि-पत्नियां कामारत्त होकर निलेज्ज आचरण 
करने लगीं ( १३-१७ श्छोक )। मुनि-पुत्रगण भी नारी-रूपधारी विष्णुको देखकर मोहित हुए । मुनिगण 
मारे क्राधके शिवको अतिशय निष्ठर वाक्यप्रे भर्सना करने ओर अभिशाप देने छंगे। 


अतीव परुष॑ वाक्य प्रोचुदेव कपर्दिनम्‌। शेपुथ्र शापेतिंविधेमायया तस्य मोहिता;॥ (कमें०४७,२२) 


किन्तु अरुन्धतीने शिवकी अर्चनाकी । ऋषिगण शिवको “यहष्टि-मुष्टि' प्रहार या छाठी और 
घू सेकी चोट करते हुए बोले--तू यह छिग उत्पाटन कर! । महादेवको बही करना पड़ा । शिवपुराणके धर्म- 
संहिताके दूसबें अध्यायमें देखा जाता है. कि शिव ही आदि देवता हैं, ब्रह्मा ओर विष्णुको उनके लिग का 
आदिमूछ अन्वेषण करने जाकर हार माननी पड़ी (१६-२१)। (सच पूछा जाय तो आज भी धर्मके इतिहासके 
गवेषक यह खोज कर पता नहीं छगा सकेकि लिग-पूजा का प्रारंभ कहॉसे और कबसे हुआ |) देवदारूवनमें 
सुरतगप्रिय शिव बिहार करने छगे ( धर्म संहिता, १०,७८,७९ )। मुनिपत्नियां काम-मोहित होकर नाना- 
विध अश्छीछाचार करने छगी ( वहीं, ११२, १२८, )। शिवने उनकी अभिलाषा पूरीकी ( वही, १५८ ) 
मुनिगण काममोहिता परिनियोंकों संभालनेमें व्यस्त हुए ( वही, १६० ); पर पत्नियों मानी नहीं ( वही 
१६१ )। फछतः मुनियोंने शिवपर प्रहार किये ( वही, १६२-१६३ ) इत्यादि | अन्य सब मुनि-पत्नियोंने 
शिवको कामाते होकर अहण किया था, पेर अरून्धतीने वात्सल्य भावसे पूजाकी ( वही १७८ )। श्रगुके 
शापसे शिवका छिग भूतलूमें पतित हुआ (चही १८७)। भ्रुगु धर्म ओर नीतिकी दुह्ााई देने छगे ( बही, 
१८८-१९२ ), किन्तु अन्तमे मुनिगण शिवल्िगकी पूजा करनेको बाध्य हुए (वही २०३, २५७ )। 
पद्म-पुराण नागर-खण्डके शुरूमें भी वही कथा है। आनते देशके मुनिजनाश्रय वनमे किस प्रकार भगवान्‌ 


रंवप्न ओर प्रतीक 


शंकर नग्नवेशमें पहुँचे (१-१२), किस प्रकार मुनि-पत्नियॉका आचरण शिष्टताकी सीमापार कर गया (१३- 
१७ ); मुनिगण यह सब देखकर क्रुद्ध होकर बोले, रे पाप, तूने चूं कि हमारे आश्रम बिडम्बित किया है, 
इसलिए तेरा छिन्न अभी भूपतित होवे । 


अप्मात्पापाच्यास्माक आश्रमोज्यं विडम्बतः, तस्माह्िज्' पतत्वाशु तबेव बस॒धा तले । 
( पदूमपुराण, नागरखण्ड १-२० ) 


किन्तु यहाँ भी मुनियोंकों कुकना। पड़ा जगत्में नाना उत्पात्‌ उपस्थित हुए (२१-२४); देवतागण 
भीत हुए ओर धीरे धीरे शिवपूजा स्वीकार कर छी गयी। ( क्षितिमोहन सेनक्त 'भारतवर्षमें जातिभदसे 
उद्धृत प्‌ू० ६० ) 
पाठकोंके मनमें यह प्रश्न उठ रहा होगा कि सप क्यों पुरुष लिगका प्रतीक है। चित्तकी अव्यक्तावस्थामें 
प्रतीकोंकी उद्धावना सम्बन्धी मानसिक क्रियाओंके सम्बन्धमे पहले जो कुछ कहा जाचुका है उसके प्रकाशमें 
इसका कारण समझना कठिन नहीं है। यद्यपि व्यक्तचित्तको सर्प और पुरुषलिगमे कोई साहश्य नहीं प्रतीत 
होता, किन्तु इनमे एकछिपी हुई समानताका इतना संकेत तो अवश्यही हे कि अव्यक्त चित्त इनके 
सादृश्यको ग्रहण करले । हम यह देख चुके हैं. कि किसप्रकार अनुभावोंको देखनेसे भावोंका उद्बोधन 
और तपण होता है ओर अनुभावयुक्त शारीरिक अंगों और चेष्टाओंके सदृश वस्तुएँ साहश्यानुबन्ध 
नियमसे अनुकूछ भावोंकी प्रतीक बन जाती हैं। इस तरह लिग तो कामवासनाका स्वाभाविक 
उद्बोधक और तर्पक है ही और तद्दश सर्प उसका प्रतीक होना ही चाहिये । उपयुक्त विचारसे यह भी स्पष्ट 
है। कि इस प्रतीकमे लिगके आकार प्रकार का अंश ही जन्मना प्राप्त हो सकता है। अपने मूर्त्त ओर विशिष्ट 
रूपमे सर्प नहीं। सर्पतो इसीलिए प्रतीक होगा कि लिगसाहश्य उसमें ऋअबोधपूर्षक म्रहण किया गया | 
किन्तु ऐसी तो अनेक बस्तुएँ हो सकती हैं। ओर इसमें सन्देह नहीं कि अनेक बस्तुएँ लिग और कामके 
ओर व्यक्तिगत उपमान ओर उद्बोधक बन जाती हैं। फिर सपोदि थोड़ीसी वस्तुओंको ही जातिगत सामान्य 
प्रतीक का पद क्‍यों प्राप्त हुआ ? बात यह है कि सब वस्तुएं मानव जातिके सामान्य अनुभव का विषय 
नहीं है । किन्तु सपौदि वस्तुओंसे मनुष्ययों आदिम अवस्थासे काम पड़ा है ओर ये उसके सामान्य 
अनुभवका विषय रही हे। जातिगत अनुभव भी सप॑ रूपी प्रतीकका एक अंश है जो हमे साहित्य एवं 
जनश्रुति द्वारा विरासतके रूपमें सामाजिक वायुमण्डलसे मिला है। यही उसे प्रतीकत्वका पद्‌ प्रदन 
करता है । सर्पके सम्बन्धमे यह जाति परम्परा हम ऊपर देख चुके हैं । 


० सी व 


भारतीय परम्परामें कामका धन, स्वास्थ्य ओर मंगल मात्रसे सम्बन्ध समझ लनेके बाद अब हम 
कुछ ओर सावभोम ग्रतीकोंको समझ सकते हैं। मकान शरीरका एक पुराना और प्रसिद्ध प्रतीक है । 
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विद्यापी८5 अभिनन्द्न ग्रन्थ 
हम प्रायः शरीरको अपने रहनेके घरके रूपमें. बोलते हैं और पशु व्यक्तिके प्रतीकके रूपमें बहुत 
सामान्य है. ओर सवारी करना तथा सीढ़ी चढ़ना मेथुन या रतिका ग्रतीक हे । 
महाप्रासादसफलबृक्षवारणपतान्‌ , आरोहेद्द्रव्य छाभाय व्याधे रप्गमाय च || ( 'चरक ) 
हम्येष्वारोहणं चेव प्रासाद शिरसो5पिया, एबमादीनि संदष््टा नस सिद्धिमवाप्नुयात्‌ | (चरक) 
शेलप्रासादनागाथ वृषभारोहण्ण हिंतम्‌, ( इहद्यात्रायांवराहः ) 
देस्तिनीवढवानां च गवां च प्रसवो गृहे, आरोहण गजेन्द्राणा रोदन्न च तथा शुभम्‌ ॥ ( वराह ) 
आरोहणं गोबृषकुंजराणां प्रासाद शेलाग्रवनस्पतीनाम्‌ । 
विष्ठानुलेपो रुदित मृत च स्वप्नेष्वगम्यागमन प्रशस्‍्तम्‌ ॥ ( आचारमयूख ) 
बलाका ककक्‍्कुदी क्रौंचों दृष्ट्वा यः प्रतिबुध्यति । 
कुलर्जा लभते चान्यां भायों च प्रियवादिनीम्‌ ॥ ( आचारमयूख ) 
बड़वा कुक्कुटीं दोलां रब्ध्वा यस्तु विदुध्यते,सकार्मा लभते भायो सुभगां प्रियवादिनीम ॥ (इंहस्पति) 
आसने शयने याने शरीरे बाहनेडपि वा। 
ज्वलमाने विदुध्येत तस्य श्री: स्वेतोग्मुखी ॥ ( इहस्पति ) 
स्वाह़्॒ अज्वलन परोपशमन शक्रध्वजालिंगकृत । 
संयुक्तोउपि नेरविंपद्यपि विपत्म्क्षेपणं दिश्लु च ' 
बद्धो वा निगडेग्रेसेच्च दहन चारिक्षतों बाहुना। 
छत्र॑ वा द्विर्दादि रोहणविधो दिव्योडपि च ब्राह्मण; | ( पराशर सहिता ) 
विपुल रण विमद घृतवादैज॑यथ्,, पशुसग मलुजानांलब्धि रदध्यासनं वा । 
विवसन परिलेपो5्गम्यनारीगमो वा, स्वभरण शिरिवल्लाभः सस्यसंदर्शनं च ॥ 


दिनकर शशिताराभक्षणस्परशनानि, विशरणामपि मूध्ने! सप्तमश्चत्रिधावा । 
वृषभगृहनरेन्द्र ब्वेतसिंहाधिरोह ग्रसनम्ुदधिभूमों भूमिराज्यप्रदानि ॥ ( पराशर संहिता ) 
मरणं वहिलाभश्र वहिदाहो ग्रृहादिषु तथोदकार्ना तरणं तथा विषमलंघनम्‌ ॥ 
हस्तिनी वड़वानां च गयां च प्रसवो गृहे आरोहणं गजेन्द्रा्णा रोदन॑ च तथा शुभम। 

( वृहछाया अन्थमें श्री बराहिमिर ) 


०५] 


स्वप्न ओर प्रतीक 


आचार मयूखके दूसरे ओर बृहस्पतिके पहले ,उद्धरणमें पशु-पश्चियोंसे स्त्रीका स्पष्ट सम्बन्ध 
द्खिकाया गया है। बादके उद्धरणोंमें अग्निका प्रतीक भी आया है | अग्नि ओर उष्णता प्रेमके 
प्रतीक हैं। अन्य साहित्यों की भाँति हिन्दी ओर उदू काव्य साहित्यमें प्रमके लिए अग्निकी उपमा 
बहुत प्रसिद्ध है। यही कारण है कि बृहस्पतिके दूसरे उद्धरणमे शरीरमें ओर वाहन ( घोड़ा-हाथी आदि ) 
पर अपनेको जलता देखनेसे छच््मीकी प्राप्तिका सम्बन्ध बताया गया है ओर वराहके अन्तिम उद्धरणमें 
अग्निसे घर ( शरीर ) फू कनेको शुभ कहा गया हे । पराशर-संहिताके दूसरे उद्धरणमे अग्निके साथ साथ 
“रण? का प्रतीक भी आया है।' छड़ना भी मंथुनका प्रतीक है। 


अनेक दूसरे सामान्य स्वप्नप्रतीकोमें दाँत गिरनेका एक प्रतीक है जो ख्लियोमें कभी कभी सन्तान- 
कामनाकी काल्पनिक पूत्तिका द्योतन करता है ओर पुरुषोंमें साधारणतः हस्तमेथुनक़ा द्रोवक होता है । 
इसी कारण यह अशुभ प्रतीक समझा गया है। 
दन्‍्ता यस्य विशीयन्ते केशा यस्य पतन्ति च । 
धननाशो भवेत्तस्य व्यांधपीड़ाप्यसंशयम्‌ ॥( माकेण्डेय) 


ग्रन्थान्तरमें भी कहा है-- 
दन्त चन्द्राकनक्षत्र देवता दीपचक्षुपास्‌ । 
पतन वा विनाशों वा *स्वप्ने भेदों नगसस्‍्य वा ॥ 


इत्येते दारुणाः स्वप्ना रोगी येयातिपश्चताम । 
अरोगः संशय गत्वा ,कशथ्रिदेव विश्य॒च्यते ॥ 


अब दो एक स्वप्नोमें प्रतीकोंका प्रयोग देखें । 


(१) “कुमारी एस० ने स्वप्नमें देखा कि-'वह एक बड़ी ऊँची इमारतसे गुजरीं जिसमें घुओं निकल 
रहा था। तब कुछ लपटें निकलीं ओर उन्हें भयानक गर्मीका अनुभव हुआ ! 


“विश्लेपणः कुमारी एस. प्रेममें बहुत सोमाग्यव॒ती नहीं रही हैं। वह सुशिक्षित, बुद्धिमती ओर 
सुन्दरी हैं किन्तु ज़रा जयादा संयत होनेके कारण साधारण युवकके अनुकूल नहीं पड़तीं | उनके बहुतसे 
प्रशंसक थे, किन्तु किसी न किसी कारणसे वरणीय पुरुष या तो मिलता नहीं था, या विवाहके मार्गपर 
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विद्यापीठ अभिननन्‍दन ग्रन्थ 


अग्नसर नहीं होता था। स्वप्न-रात्रिके पहले वाले दिन वह अपने एक मित्रके यहाँ गयीं जिसने उन्हें 
उनके एक प्रशंसक टी० के बारेमें चिढ़ाया । मित्रने कहा कि उसके सुननेमे आया है कि टी० कुमारी एस० 
से निरन्तर मिलते है और यह पूछा कि मंगनीका एछान कब होगा, इत्यादि । कुमारी एस. परीशान हुई 
ओर उन्होंने विरोध करते हुए कहा कि इस अफवाहमें कोई सचाई नहीं है. और यह बिलकुछ गप्प है। 
किन्तु उनके हृदयमें यह भाव था कि टी० उनके साथ विवाह कर सकते हैं | इस बातचीतका अन्त 
उनके मित्रके इस साभिग्राय कथनसे हुआ कि “यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वहिः”। कुमारी एस०का स्वप्न 
उनकी इच्छाकी पूत्ति करता है. । बहुत ऊँची इमारत वे स्वयं है,--वे बहुत लम्बी हैं। वह, धुओं देखती है, 
फिर लपटों देखती हैं और अत्यधिक उष्णताका अनुभव करती है। “यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वहिः” इस 
कथनको ही स्वप्नने मूर्तिमान किया है। और चूँकि स्वप्नद्रष्टा ही स्वप्नका मुख्य पात्र होता है--वे 
स्वयं ऊँची इमारतके रूपमें अवतरित हैं | इमारत शरीरका तथा आग और गर्मी प्रमके श्रतीक हैं। यह 
स्वप्न इस बातका बड़ा अच्छा उदाहरण है कि किस प्रकार अमूत विचार स्वप्नमें मूत्तिमान किये जाते 
हैं।” (ब्रिल ) 


(२) “एक युवतीने स्वप्त देखा कि 'एक पुरुष एक बड़ी चंचल छोटी भूरी घोड़ीपर सवार 
होनेकी कोशिश कर रहा है। उप्तने तीन बार प्रयत्न किया, किन्तु हर बार गिर गया। आखिरकार 
चोथी बारफे प्रयत्नमें सफठ हुआ ओर घोड़ीको आगे पीछे दोड़ाने छगा ।? प्रकट रूपसे स्वप्न देखने- 
वाली स्वप्नमें दिखाई नहीं दे रही हे | किन्तु हम जानते हैं कि वह पुरुष ओर घोड़ी इनमेंसे किसी न 
किसीके छदूम वेशमें अवश्य ही होगी । क्योंकि स्वप्नकी नाटकीयताके सम्बन्धमें यह एक विशेष सिद्धान्त 
हे ( दूसरा विशेष सिद्धान्त प्रतीकोंका प्रयोग है ) कि स्वप्नद्रष्टा अवश्य ही स्वप्नमें किसी न किसी रूपमें 
रहता है ओर प्रायः वही उसमें मुख्य पात्र होता है। श्रस्तुत स्वप्नके विश्लेषणमें यह बात इस प्रकार 
प्रकट हुईं। जब उक्त युवतीसे पूछा गया कि “घोड़ी'से उसके मनमें किन बातोंका उदय होता है, तो उसे 
अकस्मात्‌ याद आया कि जब वह छोटी छड़की थी उस समय उसके 'पिताने उप्ते बताया था कि उसके 
ओपाधिक नाम शिवारू'का अथे फ्रेंच भाषामें घोड़ी है। वह स्वयं भी छोटी, सांवडी और चश्नल है । 
अथात्‌ बेसी दी है जेसी कि उसने अपने सप्नकी घोड़ीका वर्णन किया था । अतएव यह सन्देह होता है कि 
यह घोड़ी उसीका प्रतिनिधित्व करती है। स्वप्नके पुरुषको पहचानकर उसने अपना एक अत्यन्त घनिष्ठ 
मित्र बताया । जब उसे यह बतानेको कहा गया कि इस पुरुषके सम्बन्धमें उसके मनमें क्‍या आता है, 
तो उसने अन्तमें प्रकट किया कि वह उसके साथ बहुत ही सरगणर्मके साथ श्रम-प्रदशन कर रही थी | उसके 
लिए उस पुरुषका बड़ा प्रबल आकर्षण था। ओर तीन बार उसकी ओरसे इतनी कामोत्ते जना व्यक्त हो गयी 


स्वप्न ओर ग्रतीक 


थी क पुरुषने उसके साथ रतिकी चेष्टा की थी। किन्तु हरबार उसकी नेतिक भावनाओंने उसे बचा लिया 
था ओर उसने उस पुरुषको तिरस्कृत कर दिया था। स्वप्नमें उस पुरुषकी तीन बार घोड़ीपर सवार' 
होनेकी चेष्टा इन्हीं सब बातोंका प्रतीक हे । किन्तु निद्राकी अवस्थामें वे निम्रह-शक्तियों उतनी सक्रिय नहीं 
थीं जिन्होंने जाग्रदावस्थामें उसकी रक्षा की थी। उसका दमन ढीला पड़ गया था ओर उसने स्वप्नमें 
देखा कि उसने वह कामतृप्ति पाई जिसकी उसे वस्तुतः अभिछाषा थी। स्वप्नमें पुरुषके अन्तिम बार 
धोड़ीपर सवार हो जाने और उसे इधरसे उधर दोड़ानेमें यही बात व्यक्त हुई है ।” (फ्रिक ) 


प्रतीकोँंके आर अधिक उदाहरण ग्रसंगान्तरमें मिलेंगे । यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सावभोम 
होनेपर भी ये विभिन्न व्यक्तियाँमें बिल्कुल ही भिन्न तात्पये रख सकते हैं ओर आमतोरपर स्वप्नका मतलब 
तबतक नही जाना जा सकता जबतक कि विश्लेषक स्वप्नद्रष्ठामों अच्छी तरह जानता न हो। सॉपोके 
स्वप्न बहुत होते है, किन्तु इससे न समझना चाहिये कि हर हालतमें सॉप पुरुषलिगका दी द्योतन करता 
है। कालान्तरमे मूल प्रतीक विकृत ओर बिकसित भी हो जाते हैं । 


व्यक्तिगत विशिष्ट उपमानों और साबभोम प्रतीकोंके मध्यमें हर राष्ट्र या जातिमें अपने अपने राष्ट्रीय 


या जातीय प्रतीक होते हैं जो तत्तत्‌ राष्ट्र या जाति में सामान्य रूपसे पाये जाते है। नागों ओर सुपर्णोंके जातीय 
ढांछनों ( टोटेम्स ) का उल्डेख उपर हो चुका है। रंगोंके प्रतीकात्मक अभिग्रायसे हम सभी परिचित हैं । 


सर्वाणि शुकलान्यतिशोभनानि कार्पास भस्मोदनतक्र वज्थंम्‌ । 
सर्वाणि कृष्णान्यतिनिन्दितानि गोहस्तिदेवद्विजवाजिवज्यम्‌ ॥ ( इहससति ) 


यहाँ स्वप्नमें आमतोरपर सफेद संगकों शुभ ओर कालेको अशुभ बताया गया है। साहित्यिक 
रूढ़िमें भी रंगोंका तात्पय इसीग्रकार बताया गया है। अन्य जातीय अतीकोके उदाहरण भ्रकरणान्तरसें 


दिये जायंगे । 

स्वप्नकी नाटकीय प्रणाढीसे जिन मानसिक व्यापारोंका सीचे तरीकंसे चित्रण नहीं हो सकता, 
उनके व्यञ्षनके लिए इस जिन विशेष उपायोंका अवलम्बन करना पड़ता है उनमेंसे कुछका उल्लेख ऊपर 
हो चुका है। इसी प्रकार स्वप्नतत्त्ववेत्ताओंसे स्वप्नकी नाटकोय वृत्ति के कुछ ओर निश्चित नियम स्थिर 
कर दिये हैं जिनका प्रयोग स्वप्नोंके उदाहरणोंमे ही देखना उपयुक्त ओर सरस होगा । 

नाटकीय श्रणाढीसे अव्यक्त चित्तके विचारोंकों चित्रोंके रूपमें मूर्तिमान्‌ किया जाता है। ये चित्र 


अधिकतर दृश्यात्मक या चाश्षुष होते हैं, हाछों कि स्पश, शब्द तथा अन्य ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष भी होते हैँ। इस 
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प्रकारकी कार्यप्रणालीकी शक्ति स्वभावतः सीमित है'। कुछ बातोंका तो यह चित्रण कर ही नहों सकती । 
न्‍्यायमूलक ( मानसिक ) सम्बन्धोंका चित्रण प्रायः नहीं ही हो सकता। जैसे 'यदि', “जब? या 'क्योंकि/ 
इत्यादि भाव चित्रित नहीं किये जा सकते और प्रायः इन्हें चित्रित करनेकी कोई चेष्टा नहीं की जाती। कभी 
कभी स्वप्नके भिन्न भिन्न अव्यक्त विचारोंमें इस प्रकारके जो सम्बन्ध रहते हैं उन्हें विशेष उपायोसे 
चित्रित किया जाता है। जैसे गाण या हेतु वाक्यके विचारोंको एक प्रारंभिक स्वप्नमें चित्रित कर दिया 
जाता है ओर फिर मुख्य या निर्णय वाक्यके विचार मुख्य स्वप्नके रूपमें बादकों आते हैं। दो भावों, 
बस्तुओं या व्यक्तियोंके तादात्म्य या समानताकों उनके चित्रोंके मुख्य अंशोंका संमिश्रण करके व्यक्त किया 
जाता है| इस प्रकारका सम्मिश्रण स्वप्नकी कार्यप्रणाढी एक मुख्य अंग हे यद्यपि यह नाटकीय वृत्तिका 
ही परिणाम' ओर अंग है । तादात्म्यीकरणके प्रसंगमें पिछले अध्यायमें एक ऐसे पुरुषका उल्लेख हो चुका 
है, जिसकी आदशो पत्नीकी कल्पनामें पन्द्रहसे कम ख्लरियोंके गुणोंका समावेश नहीं था। यदि कोई पुरुष 
किसीसे अपनी आदश ख्लरीका वर्णन करने रूगता है. तो देखिये बह कितनी ख्रियोंसे मसाछा इकट्ठा करता 
है। वह अमुक स्लरीकी तरह छम्बी होगी, उसके बार अमुक ख्रीकी तरह होने चाहिये इत्यादि । 
ऐतिहासिक व्यक्तियोंके सम्बन्धमें भी हमारी कल्पना प्रायः बहुतसे ऐसे व्यक्तियोंकी कल्पनाओंका संमिश्रण 
ही होती है जिन्हें हम अपने सामने देखते या जानते हैं । इसी प्रकार एक खस्रीके वर्शनसे मातम हुआ 
था कि उसके आदशे पोराणिक देवता अपोलोके चरित्रमें कमसे कम आधे दजन व्यक्तियोंका समावेश 
था। कविताओंमें तो अनेक उपमानोंके सम्मिश्रणसे एक पूरा शिखनख तेयार कर देनेकी अणालीसे हम 
खूब बाकिफ हैं। कभी कभी व्यंग चित्रोंमें हम कवियोंकी इस प्रकारकी मिश्र कल्पनाओंके चित्र पाते 
है अन्य चित्रों, कहानियों तथा पोराणिक कल्पनाओंमें भी ओपम्यमूछक मिश्रचित्र जानवरों और 
मनुष्योंके दिखाई देते हैँ । 


किन्तु यहाँ पर यह ख्याढ्ू कर लेना चाहियेकि स्मरणकी, जिसके आधार पर स्वप्नचित्र उपस्थित 
होते हैं, साहश्य ओर साहचर्यमूलक अनुबन्ध माज्से पूरी व्याख्या नहीं होती। वत्तेमान उद्गबोधकसे अनुबद्ध 
अनेक स्घृतियोंमें चुनावका काम सदा स्वारस्य या इच्छाका संवेग ही करता है, बल्कि यों कहना चाहियेकि 
साहश्य भोर साहचर्यके अहणमें भी मूछ आवेग ही है। कुछ हद तक उसे इनका निर्माता भी कहा 
जा सकता है। स्वारस्य न होने पर स्पष्टसे स्पष्ट साहश्य और साहचर्य ग्रहण नहीं किये जाते ओर 
स्वार॒श्य होने पर खाहमखाह साहश्य हूँ ढु-लिये जाते हैं ओर एक बारका साहचरय भी ग्रहीत होता है । 
बाजमामिलोंमें तो साहचय ओर सादृश्यका अंद इतना गोण होता है कि उसे नहींके बराबर कह सकते हैं । 
आधवेगकी ही सर्वेथा प्रधानता होती है। ऐसे मोकों पर एक तीसरे प्रकारके आवेगमभूलक अनुबन्धकी 
कल्पना करनी पड़ती है.। हाढांकि आवेग हर प्रकारके अनुबन्धका एक आवश्यक अंग होता है. ओर 
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सिद्धान्ततः उसे दो प्रकारके अनुबन्धोंके मुकाबले तीसरे अकारका अनुबन्ध नहीं कहा जा सकता। 
वास्तवमे अनुबन्धका मूल तो आवेग ही है, सादश्य और साहचरयय तो उसकी अभिव्यक्तिके मार्गमात्र 
हैं । किन्तु व्यावहारिक सुविधाके छिए आवेगकी प्राधान्यमूलक स्पष्टताक कारण एक तीसरे अकारका 
आवेगमूछक अलुबन्ध भी स्वीकार किया जा सकता है। इसका नियम यह है कि समान आवेगोंसे 
संश्लिष्ट मानसग्रत्यय परस्पर अनुबद्ध हो जाते हैं। अथोत्‌ इन प्रथक्‌ ग्रत्ययोंमें आवेग ही संयोजकका 
काम करता है न कि उनका साहश्य या साहचर्य । वे इसलिए नहीं जुड़े होतेकि वे पहले साथ साथ देखे गये 
हैं या सहृश प्रतीत हुए हैं, किन्तु इसलिएकि वे समान आवेगसे अनुरंजित अथौत्‌ समान रस-ध्वनिसे 
ध्वनित हैं । हर्ष, शोक, राग, ट्रेष, विस्मय, निर्वेद, अभिमान आदियें से प्रत्येक भाव एक आक्षेण-केन्द्र 
बन सकता है जिसके चारों ओर ऐसे अनेक प्रत्यय या घटनाएँ एकत्र हो जाती हैं जिनमें कोई बोड्धिक 

सम्बन्ध नहीं होता, किन्तु जो उसी भावसे भावित हैं । चू कि इस प्रकारका अनुबन्ध आवेगसे घनिष्ट 
भावसे जड़ित है और उसीका चिह्न होता है, इसलिए स्वप्न ओर काव्यमें इसका बाहुल्‍य देखा जाता है 
जहाँ कि दृश्यात्मक कल्पना, जो आवेगकी भाषा है, पूर्ण स्वच्छन्द्तासे काम करती है । वास्तवमें इस 
प्रकारकी कल्पना सवेथा उन आवेगोंसे प्रेरित होती हे जो कल्पनाप्रसूत चित्रोंसे संश्लिष्ट रहते हैं। ये 
चित्र उस आवेग-केन्द्रका उद्घाटन करते हैं. जिसके चारों ओर वे जमा हुए हैं। यहीं एक बात पर 
ओर विचार कर लेना चाहिये। यह तो स्पष्ट ही है कि “'सम्मिश्रण? दृश्यात्मयक ओर नाटकीय भाषाका 
आवश्यक अंग है क्योंकि विचारोंकों मूत्तरूप देनेमें, जैसे चित्र-कलामें, 'समान!,“सहृश” आदि ओपम्यसूचक 
भावषोंके-जो कि भेदकों कायम रखकर आंशिक अभेदकी सूचना देते हैँ-योतन का कोई सीधा तरीका नहीं 
रहता। या तो दो वस्तुओं को अछग अछग, साथ साथ या पास पास चित्रित कर दिया जाय, या दोनोंको 
मिला दिया जाय। आवेगमूलक अनुबन्धमें साहश्यादि वाह्मगुणों के गोण होनेके कारण, उपमान और 
उपमेय को अछग रखनेसे उनके अनुबन्धका ग्रहण होना कठिन है । यही कारण है कि स्वप्न ओर काव्यकीं 
आवेगबहुल भाषा सम्मिश्रण काही सहारा लेती है। आवेग की तीत्रताके कारण जो घित्न पारस्परिक 
सामीप्यसे सन्तुष्ट नहीं होते; वे सम्मिश्रण साथुज्य छाभ करके तृप्त होते हैं। इसदृष्टिसे आवेग की 
ओरसे चलने पर, जो काव्य को उसकी विशेषता प्रदान करता है, उपमाका मूछ रूपक दिखाई देता है। 
इसदृष्टिसे रूपकको उपमाका अतिशय कहनेके बजाय उपमा को रूपक का बिखराब कहना चाहिये । रूपक 
आर उपमा का वहा सम्बन्ध है जो अनुबन्धके कारणोंमें आवेग तथा साहश्य का है। उपमामें आवेग 
बिखर कर सदृश वस्तुओँमें विनियुक्त हो जाता है। ओर रूपकमें आवेगके चारों ओर अनेक चित्र 
सम्मिश्रित हो जाते हैं। इस अथमें उपमा रूपक का उल्टा भी है । (दे० 'विनियोग”) रूपक का मूल उपमा 
को मानने या समानता को प्रथक्‌ सामीप्य द्वारा व्यक्त करनेमें आवेग पर बुद्धिवृत्ति का प्रभाव लक्षित होता 
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है। इसी कारण सिवाय वृत्त्यात्मक काव्यके अन्य शुद्धमूर्चिमती ओर ध्वन्यात्मक कछाओंमे इस उपाय का 
अधिक आश्रय नहीं लिया जाता। काव्यमे बुद्धिगम्य संकेतों का प्रयोग होनेसे भेदासेद सम्बन्ध 
आसानीसे भृहीत हो सकता है। आवेग अधिक मूर्ततिमत्ताकी ओर प्रशृत्त होता है। जहां बुद्धिके विषय 
अमूत सम्बन्ध होते हैं, आवेगके विषय मूर्त पदार्थ होते हैं । 

स्वप्नमें सम्मिश्रणके उदाहरण बड़ी आसानीसे मिछ जायंगे। शब्द, चित्र, प्त्यय और स्थितियों 
सभीमें समीक्रण होता है । अनेक ऐसे विभिन्न व्यक्तियोंके आशिक गुणोंके मिश्रचित्र बहुत आते हैं जिनकी 
स्म॒ृतियों हमारे मनमे उनके प्रति समानभावके द्वारा जुड़ी रहती हैं। स्वप्नमें कोई दृश्य दिखाई देता है जिसे 
हमने कभी नहीं देखा है फिर भी वह देखा-सा अतीत होता है। यह दृश्य अनेक देखे हुए दृश्योंका 
सम्मिश्रण ही होता है । इसी प्रकार हमें बहुधा प्रतीत होता है कि हमने किसी व्यक्ति या वस्तुको स्वप्नमें 
देखा “जो कि फिर भी ठीक वही व्यक्ति या वस्तु नहीं थी” । एक छः बरसकी लड़कीने नृसिहकी कथा 
सुननेके बाद देखे हुए अपने स्वप्नका बड़ा मनोरंजक वर्णन किया था, 'मैंने मनुष्यसिहका स्वप्न देखा, 
बह पिताजी नहीं था, किन्तु वह एक मनुष्य था जो कि पिताजी था | कोई सिह नहीं था, किन्तु फिर भी 
ऐसा प्रतीत होता था कि एक सिह था ।” यह स्पष्ट और सीधा सादा सम्मिश्रण पिता ओर नृसिहका है। 
स्वृप्नकी बहुतसी अत्यन्त विचित्र शकलें जेसे कि विचित्र रुपके जानवर या आधे मनुष्य ओर आधे पशुरूपी 
व्यक्ति सम्मिश्रणके ही फल होते हैं । ये तभी तक हास्यारपद रहते हैं जबतक कि इनके अवयबोंका विश्लेषण 
नहीं हो जाता । ऐसे अपरिचित और निरथंक अतीत होनेवाले मिश्र चित्रोंके निर्मोणमे दमनकी ग्ररणा भी 
काम करती है। इनके मूलमे ऐसे आवेग हो सकते हैं. जो हमारी जाग्रत चेतनासे अस्वीकृत ओर छिपे 
हुए हैं। जिस अकार विभिन्न दृश्यों या वस्तुओंकी स्मृतियोंके सम्मिश्रणसे नये दृश्य या वस्तुएँ अस्तुत हो 
जाती हैं ओर विभिन्न व्यक्ति नये सिश्रव्यक्ति बन जाते है, उसी अकार अनेक भिन्न शब्द या वाक्योंसे 
नये शब्द बन जाते हैं जो ज्ाहिया बिलकुछ निरर्थक होते हैं। मेरे रोगीने स्वप्नमे एक पत्र पाया जिसपर 
इस्ताक्षरके स्थानपर 'हेल्थाः छिखा था। विश्लेषण करनेपर यह शब्द हेलेन ओर एल्वा इन दो शब्दोंमे 
विभक्त हो गया। ये दो नवयुवतियोंके नाम थे जिनसे वह खत किताबत करनेके लिए उत्सुक था। 


सम्मिश्रणका एक आवश्यक परिणाम या दूसरा पहल्दू 'संक्षेपण! है । सम्मिश्रण अपने अनेक अवयबोंके 

द्वारा इन अवयबोंसे अनुबद्ध अव्यक्त चित्तके बहुतसे बिचारोंको एक ही चित्रमें व्यक्त कर देता है। इसलिए 

स्वप्नकी व्यक्त सामभी सदा अव्यक्त सामग्रीकी अपेक्षा बहुत कम और संक्षिप्त होती है। इसके अतिरिक्त 

अवसर व्यक्त सप्तका एक अवयब अव्यक्तके अनेक विचारोंका द्योतक होता है। व्यक्त-स्वप्नके 

ऐसे अवयब अतिनिर्दिष्ट कहलाते हैं । कितु अतिनिदेश कोई स्वप्नकी विशेषता नहीं है। 
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सभी प्रत्ययोंके साथ अनेक अनुभवोंकी स्मृतियां अनुबद्ध रहती हैं। इसी प्रकार स्वप्नका अत्येक अंग 
अपने अनेक अनुबन्धोंसे निर्दिष्ट होता है । अपने अनेक अनुबन्धोंकी योग्यता ओर अनुकूछताके कारण 
ही वह स्वप्नके मछ अव्यक्त आवेगका प्रतिनिधि चुना जाता है। इस प्रकार वह अपने सारे अनुबन्धोंके 
साथ बस्तुतः उस आवेगका ही योतन करता है, किन्तु दूसरी दृष्टिसे अपने सारे अनुबन्धोंका भी द्योतन 
करता है । इसी अथरमें स्वप्नों ओर पौराणिक कथाओंकी अनेक अबिरोधी व्याख्याएँ संभव होती है । 
काव्यकी अनेक ध्वनियां भी इसी प्रकार होती है। अतिनिर्देश निम्न लिखित उदाहरणमें अच्छी 
तरह दिखाई देता हे । 


“एक रोगिणी युवतीने अपना एक स्वप्न इस प्रकार बताया--“गतरात्रिमें मैंने स्वप्न देखा 
कि में अपनी एक सखीके साथ एक ख़ास स्थानमें टहछूने गयी। हम एक दुकान पर रुकीं ओर 
खिड़की पर सजे हुए कुछ टोप देखें । मैं समझती हूँ कि आखिरकार मै अन्दर गयी ओर एक टोप खरीदा? । 
स्वप्नका विश्लेषण इस प्रकार हैः जब रोगिणीसे यह पूछा गया कि स्वप्तकी सखीके साथ टहलने 
की बातसे उसे क्‍या याद आता है तो उसे फोरन स्वप्नके पूष दिनिकी एक घटना याद्‌ आई। 
इसदिन वह सचमुच उसी जगह उसी लड़कीके साथ टहलने गयी थी ओर उसी दुकानकी खिड़कीमे 
टोप देखे थे, जिसे कि उसने स्वप्नमें देखा था; किन्तु उसने टोप खरीदा नहीं था। यह पूछने पर कि 
उसके मनमें और कया आ रहा है. उसे यह ख्याछ आयाः स्वप्नके दिन उसके पतिको तबीयत कुछ खराब 
थी और यद्यपि वह जानती थी कि यह कोई चिन्ताकी बात नहीं है, फिर भी वह बड़ी उल्धिग्न थी ओर 
इस भयको दूर नहीं कर पाती थी कि पतिकी म्त्यु हो सकती है। इसी कारण जब स्वप्नवाल्ली सखी 
संयोगवश उसके यहां आ गयी, तो पतिने सछाह दी कि सखीके साथ टहछ आनेसे उसका जी बहुल 
जायगा । इतना कहनेके बाद रोगिणीको यह भी खयाल आया कि टहछते वक्त एक पुरुषकी चचों हुई 
थी जिससे वह अपने विवाहके पहिले परिचित थी और बतलानेके लिए ज़ोर देने पर वह हिचकी, किन्तु 
अन्तमें उसने बतलछाया कि उसका विश्वास है. कि एक समय वह उस पुरुषसे प्रेम करती थी। यह पूछने 
पर कि फिर उसने उससे शादी क्यों नहीं की, तो उसने हँसकर जवाब दिया कि उसे इस बातकी कभी 
संभावना ही नहीं दिखाई दी। इसका कारण उसने यह बताया कि वह पुरुष इतना धनी था और उसकी 
सामाजिक मयीदा इससे इतनी ऊपर थी कि इसने उसे सदा अपनी पहुँचसे बाहर समझा था। इसके 
बाद जोर देने पर भी वह इस विषयको आगे बढ़ानेके छिए प्रवेत्त नहीं हुई ओर यही कहती रही कि वह 
सब एक लड़कपनकी बेवक़्फी थी जिससे कोई नतीजा नहीं था। 


५तब उसे टोप खरीदनेके सम्बन्धमें सोचने ओर उससे उसके मनमें जो कुछ आये बतानेको 
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कहा गया। तब उसने बताया कि उसने दुकानकी खिड़कीमें देखे हुए टोपोंको बहुत पसन्द किया था ओर 
उसकी इच्छा थी कि वह उनमेसे एक खरीद सकती यद्यपि वह जानती थी कि यह संभव नहीं हे, क्‍योंकि 
उसका पति गरीब है। किन्तु स्पष्ट है कि खप्नमे उसकी यह इच्छा पूरी हुईं, क्योंकि वहाँ बह टोप खरीद 
लेती है। किन्तु इतनेसे ही मामा खत्म नहीं होता। उसे यकायफ याद आया कि स्वप्नमे उसने जो 
टोप खरीदा था वह काछा टोप अथोत्‌ 'मातमीटोप” था। 


“इस छोटी-सी बात पर जो कि अब तक छिपाई गयी थी, पृर्वश्राप्त अनुबन्धोंके साथ विचार 
करने पर स्वप्नकी व्याख्याकी कु जी फारन हाथ छूग जाती है। स्वप्नके दिन रोगिणी अपने पतिकी मृत्युकी 
आशंकासे चिन्तित थी । वह ख्प्नमें 'मातमीटोप” खरीदती हे । जिसका तात्पर्य यह निर्कलता है. कि 
उसको कल्पनामें उसके पतिकी मृत्यु हो गयी हे । वास्तव जीवनमें वह टोप नहीं खरीद सकी थी, क्योंकि 
उसका पति गरीब आदमी था। स्वप्नमे वह टोप खरीद लेती है इससे अवश्य ही ऐसे पतिका संकेत 
मिलता है जो ग़रीब नहीं है | वह पति कोन हो सकता है, इस ग्रश्नके उत्तरके लिए हमें केवल स्वप्नके 
पूबांशके अनुबन्धोंकों लेना होगा, अथोत्‌ उस पुरुषकों जिसके बारेमें बात करनेसे उसने इनकार कर दिया 
था ओर जिसके कारण उसका श्रम रहा हो सकता है । वह पुरुष उसके कथनानुसार धनी है और उसकी 
पत्नी होने पर वह जेसे चाहती टोप खरीद सकती है। अंतएव यह परिणाम निकाढछा जा सकता कि 
यह रोगिणी अपने पति से असस्‍्तुष्ट थी, अव्यक्तरूप से बह उससे, उसकी जान गया कर भी, मुक्त होना 
चाहती थी ओर उस दूसरे पुरुष से * विवाह करना चाहती थी जो कि उसकी इच्छाओं की पूर्ति इससे 
अच्छी तरह कर सकता था। 


“जब रोगिणीकों उसके खप्न की यह व्याख्या बताई गयी, उसने न सिर्फ इस परिणास की सत्यता 
स्वीकार की, बल्कि, चूंकि अब उसका संकोच भंग हो गया था, इसके समर्थनमें और बातें बताई । इनमें 
सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि विवाहके बाद उसे माछ्म हुआ कि जिस पुरुषकों उसने अपनेसे इतना 
ऊपर समझा था, वह वस्तुतः उसके प्रति इतनी उपेक्षा नहीं रखता था जैसी उसने कल्पनाकी थी। उसने 
स्वीकार किया कि इस बातसे उस पुरुषके अति उसका पुराना प्रेम जागृत हो उठा था और उसे 
विवाहमें जल्दी करनेके लिए पश्चात्ताप होता था, क्योंकि उसने यह महसूस किया कि यदि वह कुछ ही 
दिन ओर प्रतीक्षा करती, तो उसकी अवस्था इससे अच्छी होती । 


“इस उद्महरणमें रोगिणी द्वारा बताई हुईं सप्न-की व्यक्त सामग्री जिन अव्यक्त विचारोंको 
चेतनामें अकाशित करती है, “उन्हें इस प्रकार कहा जा सकता है : मैं ग़रीबीसे तंग आ गयी हूँ। मैं अपने 
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पतिकी परवा नहीं करती । वह मर कर मुझे मुक्त करता है। मैं उस आदमीसे विवाह करती हूँ जिसे मैं 
पसन्द करती हूँ ओर इस प्रकार में गरीब नहीं रहती? ।” ( फ्रिक ) 


इस उदाहरणमें एक 'मातमीरोप” खरीदनेकी घटनासे ग़रीबीसे मुक्ति, पतिकी मृत्यु तथा नये 
अच्छे विवाहका द्योतन होता है । इस छिए स्वप्न की यह घटना अतिनिष्ेष्ट कही जायगी। ध्यान देनेकी 
बात है कि अव्यक्त स्व'नके दो विचार इस घटना के दो पहलआओंके रूपमें सम्मिश्रित हैं । एक टोपके 
खरीदे जा सकतने'में, दूसरा टोपके काले, होने'के गुणमें यह भी ख्याल करनेकी बात है. कि अपने 
विभन्न अनुबन्धोंके द्वारा अव्यक्त स्वप्नके अनेक पहलुओं अर्थात्‌ शस्तुत भावसे सम्बद्ध अनेक 
विचार-धाराओंकों द्योतित करनेकी योग्यताके कारण ही यह घटना व्यक्त स्वप्नमें इन विचारोंके 
प्रतिनिधि रूपमें चुनी गयी है । स्पष्ट है कि यद्यपि इन अलुबन्धोंमें से किसी एककों या दोनोंको अल्ग 
अलग बिनाविरोधके स्वप्नका अथे बनाया जा सकता है, किन्तु उसके वास्तविक अथमें--अपनी वर्तमान 
अवस्थासे असन्तोष--में ये दोनों अर्थ अविच्छिन्‍्न रूससे मिले हुए हैं. ओर उसके अविच्छेध अंग 
और कारण हैं. जो उस असन्तोषके मूछभावका स्वरूप ओर विषय बताते हैं. और स्वयं उसके द्वारा 
अभिन्‍न रूप से प्रकाशित और समन्वित होते हैं। अनेक ध्वनियों से युक्त काव्य के अनेक अर्थोका 
समन्वय भी इसी प्रकार होता है । 


एक ओर बात जो इस उदाहरण में दिखाई देती है वह यह है कि खप्नकी व्यक्त सामग्री में 
आमतौर पर ऐसे मामिले पेश होते हैं जो बड़े तुच्छ प्रतीत होते हैं.। इस स्वप्नमें व्यक्त सामग्रीका सबसे 
मुख्य प्रतीत होने बाला अंश 'टहलने'की क्रिया हैं, यद्यपि बस्तुतः वह स्वप्नका सबसे कम महत्वका अंश 
है'। साथ ही स्वप्नका सबसे महत्त्वपूर्ण अंश--टोप खरीदने की क्रिया--को गोण स्थान दिया गया था 
और रोगिणीने उसका जिक्र इस प्रकारसे किया था; जैसे वह बादकोी याद आगया हो । 


२३१ 


३.०+०७ 


जेन कमवाद 


श्री योरावाला खुशालजैन- 


है. 


लोकका स्वरूप/--जीव ', पुदुछः, धर्म, अधर्म*, आकाश आर काल ये छ द्रव्य हैं। इनमें 
पहिले पांच अस्तिकाय" हैं। इनका समवाय ( तादात्म्य, एकीकरण ) ही छोक* है था इन्हींके द्वारा 
छोक ( संसार ) बना है? । यह छोक निःसन्देह रूपसे अक्लत्रिम ( किसीके द्वारा नहीं बनाया गया ) हे, 
अनादि-अनन्त है, स्वभावसे ही बनता, स्थित ओर'मिटता रहता है, जीव अजीवसे परिपूर्ण है, आकाशके 
मध्यमें व्याप्त है. तथा ( द्रव्य रूपसे ) नित्य है" । इस छोकके प्रधान तत्त्व जीव और पुद्टल हैं। इन 
दोनोंकी स्वाभाविक ग्रवृत्तियोंसे इस संसार का विस्तार होता हे । जीव प्रधान है क्योंकि सब फलछ-अफल 
उसे ही भरने पड़ते हैं। उसके उत्थान-पतनमें पुद्रछ भी सहायक होता है' इसलिए उसके बाद पुद्टछका 
स्थान है । जीवके परिणामोंसे मेरित होकर पुद्छ परमाणुओँका उसकी तरफ जाना आखव है। इन दोनों 
का एक दूसरोमें घुछ मिल जाना बन्ध है। योगों ( मन, वचन ओर कायका परिस्पन्द-हिछना डुरूना ) 
का आंशिक या पूर्ण नियन्त्रण करके पुद्छकों अपनी ओर आक्ृष्ट करना रोकना ही संबर है । पहिलेसे 
बंधे कमोंकी क्रमशः नष्ट कर देना निजेरा हे। ओर इस प्रकार समस्त बन्धनोंको विनष्ट करके केवल 
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१७. आल 


१-जीवो उवओोगमओ' (द्र. सं. गा. २-६ ) उपयोगो लक्षणम” (मो. शा. २-८) जीवका छक्षण ज्ञान दर्शन है | 
२-स्पशरसगन्धवर्णवन्तः पुदूगछा '। मो. शा ५-२३ 
३-गतिका निरपेक्ष साधन धर्म द्रव्य है | द्र. स. गा. १७ 
४-स्थितिका निरपेक्ष निमित्त अधम द्वब्य है । दर. गा. १८ 
५-कायके समान बहुप्रदेशीको अस्तिकाय कहते है। द्व. गा. २३-२४ 
६- ध्षमवाओ पंचण्हं समउत्ति . सो चेव हवदि छोओ | पंचास्तिकाय गा ३ 
७-ति होति अत्यिकाया णिप्पण्ण॑ जेहिं तइछक्क॑! | पचा गा ५९ 
८-( के ) लोगो अकिट्टिमों खहु अणाइ णिह्णो सहावणिव्वचों । 
जीवाजीवेहिं फुडो सब्वागासावयवों णिच्चों ॥ त्रिोकसार गा. ४ 
( ख ) आदिणिहणेण हीणो पगद्सिरूवेण एस सजादे । 
जीवाजीव समिद्धो सब्वगहावलायवेा लेउ ॥ तिलेयपणत्ति, गा, १३३ 
( ग ) आप्तपरीक्षा कारिका ११ तथा आगे । 
१३२, 


जैनकमवाद 


( परिपूर्ण ) दशेन ( श्रद्धा ), ज्ञान, सुख और वीयमय अपने शुद्ध स्वभावको ग्राप्त करना ही मोक्ष 
या निवोण है? । 


लोकचक्क--- 


संसारी (अमुक्त या बढ) जीवके मन, वचन, कायका परिणाम (परिस्पन्द) होता है, परिणामसे बह 
पुदल कमेंकों आकृष्ट करता है, कर्मके कारण मनुष्य, तिर्यश्न ( पशु, पश्ची, कीड़े, मकोड़े ), देव ओर 
नरक गतियों ( योनियों ) में जीवको जाना पड़ता है, गतियोंमें जानेसे शरीर धारण करता है, शरीरके 
साथ साथ इन्द्रियां ( स्पशन, रसना, प्राण, चक्षु ओर श्रोत्र ) होती हैं, इन्द्रियां अपने अपने विषयों ( भोग्य 
पदार्थों ) में छगती हैं ओर इन्द्रियोंके विषयोंकी ग्राप्ति तथा अग्राप्तिसे राग और द्वेष उसन्न होते हैं । इस 
प्रकार यह अनादि-अनन्त छोक चछता है । कुछ जीवोंके लिये यह' अनादि--सान्त है क्‍योंकि वे आत्म- 
विकास द्वारा इससे मुक्त होकर केवल्य (पूर्णता ) को प्राप्त करते हैं*। यह संसार साधारणतया 
ओर गत्येक जीवकी अपेक्षा से स्वकृत है। कोईभी बाह्य शक्ति न इसे बनाती है, न स्थित रखती है 
ओर न ॒मिठाती है। पत्येक जीवके कर्म ही उसके विधायक, स्थापक ओर पातक हैं३ ॥ 


कमे स्वरूप-- 


काय, वचन ओर मनके परिस्पन्दकों कर्म कहते हैं. तथा इस परिस्पन्दके कारण आत्मासे चिपटने- 
वाले पुद्रछ परमाणुओंको भी कर्म कहते हैं४। क्योंकि इनके ही जीवमें एकसात ( घुछमिक ) हो जानेपर 
जीवके ज्ञान, दशन, आदि गुण आबृत ( ढंके ) होते हैं' ओर वह ऐसी चेष्टाएं करता हे जो उसे उत्तरोत्तर 
उलझाती ही जाती हैं। जिस प्रकार पौद्लिक मद्रि शरीर ( पोट्लिक ) को ही नहीं अभिभूत करती हे 
अपि तु अपौद्लिक ( >अमूर्तीक ) ज्ञानको भी अन्यथा कर देती है उसी प्रकार पौद्लिक कमे अमूर्तीक 
जीवको भी आदत करके उसे सुख, दुःखादि देता है। कर्म पौद्लिक इसलिए है कि जीवमें भावात्मक 
परिणाम होते ही उसमें उसी प्रकार पुदछ चिपक जाता है जिस प्रकार स्नेह ('चप चपाहट ) पाते ही 


२-मोक्ष शास्त्र १०-१, २। 
२-पचास्तिकाय गा. १२८-१३० पृ १९१-३ | 
३-सामायिक ( अमितगति सूरि ) इछो, "०-३२ द्रव्यसंग्रह गा ८-९ । 
४--भोक्ष शा० ६-१, प्रवचनसार गा० २५, अमृत टीका प० १६५ । 
३४ २३३ 


विद्यापीठ अभिनन्दन ग्रन्थ 


धूल जम जाती है उसी प्रकार राग-्वेंषादि परिणाम होते ही कार्माण वर्गणाएं' जीवसे सम्बद्ध हो जाती 
हैं। ये कामोण वर्गणाएं तथा इनके कारण जीघ में होने वाले परिणाम ही कम हैं। 
कम मेद्‌ू--- न्‍ 

भावकर्म ओर द्रव्यकर्म ये कर्मके दो अ्रधान भेद हैं। राग-द्वेघात्मक समस्त परिणामोंका ही 
नाम भावकर्म है। ग्राणिकी समस्त मानसिक प्रवृत्तियां भावकर्म हैं यतः मानसिक अवृत्तियोंके ही कारण 
आत्मा बद्ध होता है इसलिए भावकर्म प्रधान है । जीवके भावकर्मों के कारण आक्ृष्ट होनेवाली कार्मोण 
वर्गणाओंकी द्रव्यकर्म संज्ञा है। स्थुलुरूपसे बाह्य प्रव्गतियोंकों भी द्रव्यकर्म कहा है । उक्त प्रकारसे 
जीवके साथ एकसात हुए पूदछके विपाक ( फल देने की शक्ति ) और विपाककालकी अपेक्षासे चार 
अवस्थाएं होती है। उनमें एक विशेष प्रकारकी सामथ्ये आती है. जो जीवके किसी विशेष गुणको 
घटाती बढ़ाती है इसे 'प्रक्रति! कहते हैं। जैसी प्रकृति होती है उसी प्रकारके परमाणु बधते हैं. इसे 
प्रदेश” कहते हैं। यह दोनों तुरन्त या अन्तरालके बाद फल देते हैं इसकी संज्ञा स्थिति? है। तथा 
जैसा ओर जितना फल देते हैः उसको “अनुभाग” कहा है । 


कम प्रकृति--जीवमें अनन्त शक्तियां हैं फछतः उनको आबृत करने बाढी कार्मोण 


वर्गणाएं भी वास्तवमें अनन्त हैं। तथापि जीवकी मुख्य चेतनाओं ( अनुभव शक्ति ) का 
वर्गकरण किया जा सकता है इसलिए स्थूछ रूपसे कर्म-प्रकृतिकों १--ज्ञानावरण ( जो 
ज्ञानी आवृत करे ), २--दशेनावरण, ३--वेदनीय ( अनुभव करानेबाछा ), ४--मोहनीय 
( मोह-जीवको अभिभूत करनेवाढी शक्ति ) ५--आयु, ६--नाम ( शरीर निर्मापक ), ७--गोत्र 
( उच्च-नीच कुल ) और ८--अन्तराय ( बाधक ) इन आठ भेदोंमें विभाजित किया है। इसके 
अतिरिक्त इन आठ मूल कम-प्रक्ृतियोंके प्रधान उपभेद भी दिये है :-- 


ज्ञाानावरण--भांच भ्रकारका है ; १--मति ज्ञानावरण ( जो इन्द्रियॉं>सपशेन, आदि पांच तथा 
अनिन्द्रिय-म्ननकी सहायतासे होनेवाले ज्ञानको रोके), २--श्रुत ज्ञानावरण (शा््तज्ञानका रोधक),३---अवधि 
ज्ञानावरण (निश्चित अवधिके भीतर अन्तरित तथा दूर स्थूछ पंदार्थों के ज्ञानका स्थूछ रोधक) ४--मनःपर्यय 
ज्ञानावरण (अन्तरित तथा दूर दूसरेके मनके स्थूछ ज्ञान का वाधक) तथा ५--केवल (परिपूर्ण) ज्ञानावरण । 
१--समान जातीय पुद्ढलोंके समूहका नाम वर्गणा है। विशे० भा० गा० ६३६९-३८ | 
२--मोक्ष शा० ८-३ | 
२३४ ' 


जैन कमवाद 


दशनावरण---१--चह्लुदशेनावरण, २--अचझ्लु द्शनावरण, ३---अवधि दर्शनावरण, ४--कैबल 
दशनावरण, ५--निद्रा, ६--निद्रानिद्रा ( प्रगाढ़ निद्रा ) ७--अ्रचछा ( शोक, श्रम मद-नशा, आदिके 
कारण हाथ, पेर, आंख आदिका विकृत होना ), ८--अ्रचताप्रचछा ( प्रचछाका बार बार होना ) तथा 
९--स्त्यान-गृद्धि ( स्वप्नमें दोड़ना, काम करना ) ये नव प्रधान भेद हैं । 


वेदनीय---१--सातावेदनीय ( सुखका अनुभव कराने वाढा ) २--असातावेदनीय 
( दु४खानुभवका कारण ) 


मोहनीय---इसके दशन ओर चरित्र मोहनीय दो प्रधान भेद है। दशेन मोहनीयके १--मिथ्यात्व 
(तत्त्व श्रद्धान पराढमुखता, हित अहित विचार असमर्थता) २--सम्यक्त्व ( तत्त्व श्रद्धा) तथा ३--सम्यक- 
मिथ्यात्व ( अश्रद्धा-श्रद्धा मिले हुए ) ये तीन उपभेद हैं। चारिचत्र मोहनीयके नोकषाय'-कषायवेदनीय 
दो उपभेद है । अथमके १--हास्य, २--रति ( विषय भोगको इच्छा ), ३--अरति, ४--शोक, ५--भय 
६--जुगुप्सा ( अपने दोषोंका छिपाना, दूसरेके दोषोंका प्रकट करनां ) ७--बल्लीवेद्‌*, ८--पुंचेद तथा 
९---नपुंसकवेद ये नव भेद हैं । कषाय वेदनीयके अनन्तानुबन्धि, ( पत्थरकी छकीरके समान भव, भव- 
चलनेवाला ) अग्रत्यार्व्यानावरण ( आंशिक त्यागके विरोधी , कीचड़में पड़ी छकीरके समान ), प्रत्या- 
ख्यानावरण ( पूर्ण त्याग विरोधी घूलकी रकीर तुल्य ) तथा संज्वलन ( पानीमें छकीरके समान अति- 
अल्पकाल स्थायी ) क्रोध, मान, माया ओर छोभके भेदसे सोलह प्रभेद हैं। इस मोह कर्मको कर्मोंका 
राजा कहा है क्योंकि यही वह स्नेह है जिसपर कम रूपी धूछ चिपकती है । 


आयु--नरक, तियत्व, मनुष्य ओर देव आयुफे भेदसे चार श्रकारका है । 


नाम--चारगति, पांच जाति ( प्रथ्वी, वृक्ष आदि एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय क्रमि, त्रीन्द्रिय चींटी, 
'वतुरिन्द्रिय भ्रमर तथा मनुष्यादि पंचेन्द्रिय ), पांच ( ओदारिक-स्थुछू, वेक्रियिक-अतिशययुक्त, आहारक- 
ऋद्धिजन्य, तेजस तथा कार्मोण-अदृश्य कमेंसय ) शरीर, तीन ( ओदरिक, वेक्रियिक तथा आहारक ) 
आंगोपाज़, दो ( स्थान ओर प्रमाण ) निमौोण, बन्धन ( शारीरिक भागोंका एक दूसरेमें प्रवेश ), संघात 





१--कषाय बड पीपछ आदिके दूधका नाम है। यह अत्यधिक चिपचिपा होता है इसपर धूल बगेरह सरछतासे 
चिपकती है| इसी प्रकार जीवके राग-द्ेष भी कमरजको उससे सम्बद्ध करते हैं अतः मोहकी विविध 
दशाओको “कषाय' कहते है। सर्वाथंसिद्धि अ० ६ सू० ४ पृ० १८४, आदि । 
२--बेद छिंगका पर्यायवाची है । मो० शा० अ० २सू० ६। 


विद्यापी5 अभिनन्द्न ग्रन्थ॑ 


( शारीरिक धातुओंका सर्वेथा एकरूप होना), छ संस्थान-आकार ( समचतुरसख-आलनुपातिक,न्यग्रोध- 
परिमण्डछ-ऊपर भारी नीचे पतला, स्वाति-नीचे भारी ऊपर संकुचित, कुब्जक-कुबड़ा, बामन-बोना तथा 
हुण्डक-अष्टावक्र ऐसी काया ), छ संहनन-अस्थिनिमोपक यथाः--वज्बृषभनाराच, वजकी हड्डी, कीले 
ओर बन्धन, वचञ्जनाराज, वजञ्ञकी कीले तथा बन्धन, नाराच; कीले युक्त अद्ध नाराच युक्त आधीकीलों युक्त, 
कीछित; हड्डियोंमें फंसी हड्डियां तथा असम्प्राप्तास्पाटिका; नसोंसे छपेटी हृडिडियां यथा हमारे शरीर, 
आठ स्पश (कर्कश, मदु, गुरु, लघु, स्निग्ध, रूक्ष, शीत तथा उष्ण), पांच रस ( तिक्त, कटु, कषाय, आस्ल 
तथा मधुर), दो गन्ध, पांच वर्ण (-रंग--शुक्ल, ऋष्ण, नील, रक्त, हरित), चार आनूपूर्वी (जिसके कारण 
मरनेपर भी पूर्व शरीरका आकार अगले जन्म तक रहता है ), अ-गुरु-रूघु, उपघात ( आत्म घातक नख, 
आदि ), परघात ( दूसरेके घातक अंग ). आतप ( सूर्य ऐसा शरीर ), उद्योत ( चन्द्रमा सा शरीर ), 
उच्छवास, दो विहायोगति ( चलनेमें समर्थ शरीर ), प्रत्येक शरीर ( एक शरीर एक जीव ), साधारण 
शरीर ( एक शरीर अनेक जीव ), त्रस ( चलनेवालछा ), स्थावर ( एथ्वी-अप-तेज-वायु-वनस्पति ) 
सुभग ( सबको प्यारा शरीर ), दुर्भग, सुस्वर, दुःस्वर, शुभ ( सुन्दर ), अशुभ, सूक्ष्म, बादर ( स्थूछ ), 
छ पयोप्ति (-पूणता--आहार, शरीर, इन्द्रिय, प्राण-अपान ( श्वासोच्छवास ) भाषा तथा मन, अपयोप्ति, 
स्थिर, आदेय ( चमकीछा ), अनादेय, यदःकीर्ति ( का कारण शरीर ), अयश्ञ/कीर्ति तथा तीथंकर ( धर्म 
प्रचारक तथा संसार हितेषी ) ये सब शरीर-निर्माता नामकम के प्रधान भेद हैं । 

गोत्र--उच्च और नीचके भेदसे दो प्रकारका है । 

अन्तराय--दान, छाभ, भोग ( एक बार भोगने योग्य भोजनादि ), उपभोग ( वस््र, आदि ) 
वीर्य ( शक्ति उत्साह ) के भेदसे पांच प्रकारका है । 
कमे-प्रदेश--- 

जिस प्रकार एक ही भोजनसे झ्रीरकी विविध धातुएं बन जाती है उसी भश्रकार प्रत्येक जीव-कर्म 
अपने योग्य पुदूगछ परमाणुओंको बांधता हे ओर इस पोद्गछिक आवरणसे जीवकी ज्ञानादि शक्तियोंको 
आदत करता है। इस भअक्रियाको ही अरद्ेश बन्ध कहते हैं। प्रत्येक कर्मके कब कितने प्रदेश बांधते है 
इसका भी विस्तार हे । 
कमे-स्थिति-- 


बंधे हुए अत्येक कमंकी स्थिति पड़ती है अथोत्‌ उतने समय तक वह कर्म अपना स्वभाव नहीं 
छोड़ता । साधारणतया ज्ञान, द्शनावरण, वेदनीय ओर अन्तरायकी उत्कृष्ट स्थिति तीस, मोहनीयकी 
२३६ 


जैनकर्मवाद 


सत्तर, नाम शोत्रकी बीस कोटीकोटि सागर' और आयु कमकी तेतीस सागर है। वेदनीय कर्मकी बारह 
मुहत्ते नाम और गोत्रकी आठ मुहूत्ते तथा शेष पांचोंकी अन्तमुंहर्त 'जघन्य स्थिति हे । 


कसे-विपाक-. 


पूर्वोक्त कर्म-प्रकतियोंके शुभ-अशुभ, तीत्र-सन्द॒ रूपके कारण जीवको उनका नाना प्रकारसे फल 
भोगना पड़ता है इसे ही विपाक कहते हैं। अशुभ कर्मोका विषाक इस जीवको नरक ले जाता है जहां 
यह असहाय आर अकल्पनीय यातनाओंको सहता है। शुभ कर्मोके विपाकको उत्तम मनुष्य या देव होकर 
भोगता है। ग्त्येक कमंका फल उसके नामके अनुसार होता है ।३ 
कमे-हेतु-- 

साधारणतया मिथ्यादर्शन ( जीव, आदि सात तत्त्वॉपर श्रद्धा न होना ), अविरति ( हिसा, आदि 
अशुभ कर्मोके त्यागका अभाव), प्रमाद क्रोधादि कषाएं ओर (काय, वचन, मनके) योग ही बन्धके कारण 
है। विशेष रूपसे:--प्रदोष ( मन ही मन कुढ़ना ), निहव ( ज्ञानका छिपाना ), मात्सये ( सिखाने योग्य 
विद्याको भी न सिखाना ), अन्तराय ( पढना लिखना छुड़ा देना ) आसादन ( शरीर या बचनसे दूसरेको 
भी ज्ञान दानसे रोकना ) तथा उपघात ( शुद्ध ज्ञानमें भी दोष निकालना ) के कारण ज्ञान-दशनावरण 
कर्म बंधते हैं। दुःख, शोक, ताप ( अनुताप ), आक्रन्दन, वध, परिदेवन ( विछाप ) स्वयं करना या 
दूसरेको ऐसी स्थितिमें छाना असातावेदनीयके बन्धका हेतु होता है। सर्वेभूत ( प्राणी ) तथा त्रतियों 
पर अनुकम्पा, दान, सराग (राग सहित) संयम, योग (समाधि), क्षान्ति ( क्रोधका अभाव) शोच ( निर्ो- 
भिता ), गुणियों, शुद्धात्म्ाओं आदिकी पूजा, आदि साताबेदनीयके कारण होते हैं। केवली ( पूरण 
ज्ञानको प्राप्त मोहजेता ), श्रुव ( केबढीसे उपदिष्ट शात्ष ), संघ ( रत्नत्रय सम्यक्‌ दशन-ज्ञान-चरित युक्त 
साधु-साध्वी ), धर्म ( अहिसा, सत्य, आदि प्रधान ) तथा देवों ( स्वर्गंबासी जीवों ) का अवर्ण बाद ( ऐसे 
दोषोंको बताना जो उनके पास भी नहीं फटकते ) द्शेनमोहका कारण होता है। क्रोध, आर्दि कषायोंके 
फडोन्मुख होने पर तीज्र, राग, द्वेष, हिसा, आदिके कारण चारित्रमोहका आस्रव होता हे । अधिक आरम्भ 
( दूसरोंकों पीड़ाजनक व्यापार ) परिग्रह रखनेसे नरक-आयु बंधंती है । छछ, कपट, मायाके कारण वियंत्च 

-गति मिलती है। आवश्यक या न्यूनतम आरम्भ-परिप्रह तथा मदु खभाव मनुष्यगतिके हेतु हैं । मनुष्य 


१--मैंन गणितके 'उपमा-प्रमाणका' एक भेद सागर हैं। इसमे असख्य वर्ष होते हैं। 
२--एक मुहूर॑से कमकी सजा अन्‍्तर्मह्त' हें । 
३->मोक्षशा अष्टम अध्याय तथा ८-१। 


विद्यापीठ अभिनन्दन ग्न्ध 


आयुके कारण होने पर सप्तशीछ" तथा पांच ब्रतों 'का अभाव रहने पर भी सब सद्गतियां प्राप्त होती हैं । 
सरागसंयम, संयम-असंयम, बिना संकल्प या भावनाके तप त्याग करना ( अकाम निज्जेरा) तथा बाल तप 
( केवछ शारीरिक क्लेश सहना, पंचाग्नि तप, आदि ) देवत्वके हेतु हैं। सम्यकदशन ग्रशस्त देवगतिका 
कारण होता है । योगवक्रता ( मन-बचन-कायकी कुटिछता ), विसंवादन (अमार्ग या कुमार्ग पर चलाना), 
अशुभ नाम कमको बांधते हैं। सरछ योग ओर दूसरोंको न्याय मार्ग पर छगाना शुभ नामकमके कारण 
हे। दर्शन विशुद्धि ( सम्यक्‌ दशेनमें रुचि ), विनय सम्पन्नता ( परमेष्ठी आदिमें उचित आदर बुद्धि ), 
शीलब्रतेष्वनतिचार? ( शील-ब्रतोंका निर्दोष पाछन ), अभीक्षण ( सतत ) ज्ञानोपयोग, संवेग ( संसारके 
दु खोंसे भय ), यथाशक्ति त्याग ( दान ), यथाशक्ति तप, साधुसमाधि, वेयाबृत्ति ( गुणी पर आयी 
विपत्तिका निवारण ), भक्ति, आवश्यकापरिहाणि (देव पूजा आदि षठ्‌ कमंका पाछन ) ग्रभावना 
( धर्म प्रचार ), तथा प्रवचन वात्सल्य ( धर्म, ध्मंशासत्र ओर धार्मिकोंपर अकारण गाढ़ स्नेह ) ये सोलह 
तीर्थंकर पदके कारण हैं | पर निन्‍्दा, आत्मप्रशंसा, पर-सद्गुण-छांदन ( छिपाना ) पर-असदुगुणोद्धावन 
( प्रकट करना ), आदि नीचगोन्रके कारण हैं। इसके विपरीत पर-प्रशंसा, आत्म निन्‍्दा, पर-सदूगुण- 

# उद्धावन, पर-असदूगुण छादन, नीचेथृत्ति ( विनय शीछता ) तथा अनुत्सेक ( निरहंकारिता ) उच्चगोन्नके 
कारण हैं | दान, छाभ, भोग, उपभोग, आदिमें बाधा देनेसे अन्तराय कम बंधता है । 


ये कर्म-हेतु अधिकरणकी अपेक्षासे गाढ़, गाढ़वर ओर गाढ़तम होते हैं। ऋूत (स्वयं करनेसे ), 

कारित ( दूसरेके द्वारा करानेसे ) तथा अलुमोदना ( मनसे अच्छा समझना ) करने पर भी जीव कर्म 

बन्ध तथा विपाकसे नहीं बाचता है। पत्येक अवस्थामें जीवको कर्म फल भोगना ही पड़ेगा। यह सत्य 

नहीं कि दूसरेके द्वारा कराने पर जीवको पाप-पुण्य नहीं बंधता । अग्निका दृष्टांत ( आभिधम्म पि० ) जैन 

कमवादको अन्यथा समझना है, क्योंकि साक्षात्‌ सपश न करनेसे करवानेवाला जलता नहीं है किन्तु कर्म 
तो प्रत्येक दशामें बंधता ही है । 





१--दिग्वत, देशव्रत, अनथथंदण्डत्रत, सामायिक, प्रोषधोपवास, भेगेपभागपरिमाण तथा अतिथितवविभाग ये 
सात शील है। भे।. शा. ७-२१ 
२---अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मच्य और अपरिग्रह पाच व्रत है। मे-शा- ७-१ 
३--अतमभंग की इच्छा या पापके आशिक आचरणके अतिचार कहा है। सा. इले ८ मे. शा, ७-२३ 
- ४“--मेक्षझात्ष ६-८ | 
». २३८ 


विद्यापी5 अभिनन्द्न अन्ध 


कर्मप्रकतियोंमें भी प्रथमके अतिरिक्त पांच संस्थान तथा संहनन, अग्रशस्त विह्ययोगति-तियग्गति, तियेग्गत्या- 
नुपूर्वी, असातावेदनीय, नीच गोत्र, उपधात, एकेन्द्रियादि चार जाति, नरकत्रिक ( नरकगति,-आलुपूर्वी- 
आयु ), स्थावर, दशक (स्थावर, सूक्ष्म, अपयोप्त, साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुभंग, दुस्वर, अनादेय, 
अयशःकीर्ति ) तथा वर्ण चतुष्क ( ८ स्पशे ५ रस, ५ रूप तथा २ गन्ध ) भी अशुभ कम हैं । देवजन्निक 
( देवगति-आजुपूर्वी-आयु ), नरत्रिक, उच्चगोत्र, सातावेदनीय, त्रसदशक ( त्रस, बादर, पर्याप्त, अत्येक, 
स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति ), पांच शरीर, तीन आंगोपांग, वश्रऋषभ-नाराचसंहनन, 
समचतुरख संस्थान, परघात सप्तक ( परघात, उच्छवास, आतप, उद्योत, अगुरुरघु, तीर्थंकर, निममोण ) 
तियेग्गायु, वर्ण चतुष्क, पंचेन्द्रियजाति, प्रशस्तविद्ययोगति ये ४२ शुभ कर्म प्रकृतियां हैं! । 


0 
कमे-करण ( अवरथा )-- 


जीवकी ओर आक्ृष्ट होनेपर पुद्रछ परमागुओंको आरम्मसे लेकर अन्त तक दश मुख्य अब- 
स्थाओंका अतिक्रमण करना पड़ता हे। बन्ध, उद्धतंन, अपवर्तेन, सत्ता, उदय, उदीरणा, संक्रमण, 
उपशम, निधत्ति ओर निकाचना ये दृश करण ( अवस्थाएं ) हैं । 

बन्ध---कर्मा परमाणुओंका आत्मासे सम्बद्ध होना ही बन्ध है । इसके प्रक्ृति-प्रदेश-स्थिति और 
अनुभाग चार भेद हैं। किस कर्मकी कितनी स्थिति पड़ती है, केसे पड़ती हैः इन सबका अत्यन्त विशद्‌ 
तथा विस्तृत वर्णन है. । यथा देवगतिमें व्यंतरॉकी न्यूनतम आयु दश सहस्र वर्ष है। यह आगे बढ़ते बढ़ते 
सर्वोत्तम व्यन्तरॉ-में एक पल्य * हो जाती है, इत्यादि । अन्ुभागकी अपेक्षा भी बड़ा सूच््म विचार किया 
है। कुछ कर्म जीवमें अपना विपाक देते हैं, कुछ शरीरमें और अन्य दोनोंमें। ऐसे भी कम है 
जिनका फल भव (जन्म ) विशेषमें मिलता है तथा ऐसी भी कर्म प्रकृतियां हे जो अपना विपाक देनेके 
लिए क्षेत्र विशेषकी अपेक्षा करती हैं । इस प्रकार १-जीव विपाकी, २-पुद्रछ विपाकी, ३-भव विपाकी 
तथा ४-श्षेत्र विषाकी ये चार मुख्य भेद फलकी अपेक्षासे हैं । | 

उ््व॑तना--आरम्भमें पड़ी स्थिति ( आयु ) और अनुभाग ( विपाकदान शक्ति ) की मयौदा और मात्रा 

को बढ़ानेकी प्रक्रियाकी उत्कर्षण ( उद्धतना ) संज्ञा है। कितनी ही कम प्रकृतियां जीवके पुरुषाथंके कारण 
अपनी आयु ओर अनुभाग को बढ़ाकर देती हैं । 





अमल. 





--मो क्षशास्त्र ८८२५-२६, गो. कर्मकाड' गा० ४१-४४, पश्चम कर्म ग्रन्थ १५-१७ | 
» ३--उपम। प्रमाण है इसमें असरव्यात वर्ष होते हैं । 
२७० _ 


जैन कमवाद 


अपवततना--उद्धुतेनाका अ्तीप अपकर्षण है. अथौत्‌ कर्मकी स्थिति और अनुभागकों घटाना। यथा 
श्रेणिक राजाकी नरक-आयुका वृत्तान्त | अशुभ कर्म बांधकर भी यदि जीव शुभ कर्म करता है तो उसके 
अशुभ बन्धकी अपवतना होती है तथा अशुभतर कर्मोंमें ही छीन रहता है तो उसके अशुभ बन्ध 
की उद्गतना होती है । 

सत्ता--कर्म बंधते ही फल नहीं देता । बहुधा कुछ अन्तराछ देकर ही वह फल असूति करता है इस 
प्रक्रिया की ही सत्ता? संज्ञा है। आगममें सत्ताको आवाधा-अवाधाकाल भी ,कहा है, क्योंकि उतने 
समय तक कमे वाधा नहीं देता । अवाधा काछका प्रमाण कर्मकी स्थितिपर निर्भर करता है | उदाहरणार्थ 
किसी कमकी स्थिति एक कोटीकोटी सागर होने पर सौ वर्ष अवाधाकाल होता है। आयु कर्मकी 
आवाधा विशिष्ट है । 


उदय--विपाक अथवा फल देनेकी अवस्था की “उदय? संज्ञा है। यह दो प्रकार है :-एक विपाकोदय 
अथोत्‌ अपना फल देकर ही जीण होना यथा सधवा युवतीका स्त्रीवेद | द्वितीय प्रदेशोदय अथौत्‌ उदय 


होकर भी विना फछ दिये जीण होना यथा विधवा युवतीका स्त्रीवेद । उदय नियत काठरमें ही होता है । 


उदीरणा--अनियत कालमें फल देना उदीरणा है। तप ओर त्यागके द्वारा कम प्रकृतिका अपवर्तंन 
करके निश्चित समयसे पहिले विपाक प्राप्ति ही उदीरणा है। यही कारण है कि धसौत्मा बाहुल्यसे दुखी 
देखे जाते है । कारण वे अपने अशुभ कर्मोंकी उदीरण करते है। तथा पातकी कुछ समय फलछते फूलते 
दिखिते हैं। क्योकि वे अपनी अशुभ कर्म प्रकृतियोंका उद्वंतन करत हैं । 

संक्रमण--एक कम-उपग्रकृतिका सजातीय दूसरी प्रकृति रूप हो जाना संक्रमण है । यथा सातावेदनीय 
असातावेदनीय हो जाता है। मूल प्रकृतियोंमें संक्रमण नहीं होता, यथा ज्ञानावरण, दशेनावरण नहीं हो 
सकता। आयुकर्मकी उप अक्ृतियोंमि भी संक्रमण नहीं होता । 

उपशम--कम प्रकृति को उदय ( उदीरणा, निधत्ति ओर निकाचना ) के अयोग्य कर देना ही उपशम 
है । इस अवस्थामें बद्ध कर्म सत्तामें रहता है। उदय नहीं होता हे । 

निधत्ति--कर्म पुद्रछको केवछ संक्रमण और उदयके अयोग्य कर देना निधत्ति है । 

निकाचना--उद्धतेना, अपवतना, संक्रमण तथा उदय करणोंके अयोग्य कर देना निकाचना हे । यहां 
कर्म सत्तामे रहता है। तथा अपना फल अवश्य देता है! । 





१ -गोम्मट्स'र कम काण्ड गा ४३७-४४० | 
२४१ 


विद्यापीठ अभिनन्दन ग्रन्थ 
शुभकम भी बन्धके कारण हें-- 


यद्यपि शुभकर्मोका फछ साता रूप होता है तथापि वहभी जीवकों बांधता ही है। ब्रत-शीछॉके 
पालनसे केवछ उपयोग ( क्ुुकाब ) बदलता है। अशुभ उपयोग रुक जाता है शुभ उपयोग हो जाता हे. 
जो धन-धान्यादि तथा स्वर्गका कारण होता है। जीवका संसार तदवस्थ रहता है । अतण्व ब्रत, शील, 
आदि रूप संयम केवछ आत्माकी पापमय गवृत्तिको रोकता है । 
संवर-- 

कर्मोके आखवबका रोक देना संवर है । अथौत्‌ पूर्व बद्ध कम रहते हुए भी जीव नूतन कर्म वर्गंणाओंका 
आला रोक देता है। यह ओर निजेरा तपसे होते है। इसका प्रथम अंग काय-वचन मनके योगकों रोकना 
है । इसे गुप्ति कहते हैं। ये गुप्तियां तीन हैं। इसका दूसरा अंग 'समिति! अथौत्‌ सावधानीसें आचरण 
करना है। सावधानीसे चलना 'ईयो” समिति है, समझ बूझकर बोलना भाषा समिति हे, देखकर 

' उठाना रखना आदान निश्षिप” समिति है, देखकर उचित स्थान पर मूत्र-शोच करना उत्सग समिति है, 

शुद्ध अपरिहार्य भिक्षा भोजन एषणा समिति है। क्षमा, मादेव (मानसिक कोमछता , आजंव (सरलता), 
शौच ( निर्लोमिता ), सत्य, संयम, तप, त्याग ( दान ), आकिञ्म्यन्य ( शरीरादिकमें भी 'ममेदं! सकल्प 
का त्याग ) तथा त्रह्मचर्य ये दृश धर्म भी संचरके कारण है। बारह भावना, बाइस परीषह, अनशन, 
आदि बाह्य तथा प्रायश्चित्तादि अभ्यन्तर तप, ध्यानादिसे संबर होता है। अन्तमें सब पूर्वबद्ध कर्मोको 
भी जीर्ण करना निजरा है। तथा सब कर्मोकी निर्जराका अविरूम्ब परिणाम मोक्ष है । 


कतो-भमोक्ता-- 


“यह संसारी जीव उपयोग मय है, अमूर्ति है, अपने आपका कतो हे, स्वशरीर व्यापी है तथा अपने 
समस्त कर्मोका भोक्ता है. ( द्रव्यसंग्रह गा, ३ )।? “आत्मा अपने परिणामोंका ही क॒तों है, परिणामोंसे 
पुद्छ कम रूप होते है, द्रव्य कम अपना फल देते हैं, फलरूप द्रव्य कर्म जीवमें राग द्वेषादि रूप भाव कर्म 
उत्पन्न करते हैं. ओर यह जीव ही उनका फल भरता है ( समय प्राभ्नत ) ।” जीव ही कर्मोका कतो ओर 
भोक्ता है । रवय प्रयत्न किये बिना पर पुरुषार्थले जीवका छाभ नहीं हो सकता। स्वयं प्रयत्नशील होने 
पर परप्रयत्न केवछ निमित्त हो सकता है | 
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१--मोक्षशास्त्र अध्याय ७ पूर्ण । 


३-मोक्षशास्त्र नवम्‌ अध्याय | 
२४२ 


जैन कमवाद 
कमे-देवपुरुषा्थ-- 


यदि कर्म ही सब कुछ हे तो कितने ही फल बिना पुरुषार्थके क्यों होते हैं ? यतः जीब अनादि है, 
कर्मोंमें अवाधा पड़ती हे, अतः वह कर्म जो अभी नहीं किये हैं. पूर्व भवोंमे किये थे, वे देव है। जहां 
फलके लिए बुद्धि-पूवेक प्रयत्न किये बिना ही इष्ट-अनिष्ट हो उसे देव ( पूर्वकर्म ) कृत मानना चाहिए। 
जहां बुद्धि-पूर्वक प्रयत्त करके फल प्राप्ति हो उप्ते पुरुषाथ (कर्म) कृत मानना चाहिए " । कर्मके ही काछकत 
दो नाम दव-पुरुषा्थ है। 
कम-साहित्य -- 


तीर्थकरके उपदेशको बारह अंगों ( भागों ) में विभाजित किया गया था। इनमेंसे एक विभाग 
'कम-प्रवाद” ही था। इसके अतिरिक्त द्वितीय पूर्व (बारहवें अग “दृष्टिबाद'के भेद ) का एक विभाग “क्म- 
प्राभ्वतः ही है। पद्चम पूर्वेका 'कषाय ग्राभ्रुत” भाग भी कर्म-वर्णन करता है | इसके बाद भी प्राकृत संस्क्रत 
तथा देशी भाषाओंमें' इतना अधिक छिखा गया है कि जेन वाह्नमयके द्रव्यानुयोग भागका बहुभाग कम- 


साहित्य ही है। कुछ मिलाकर बीस मूल ग्रन्थ हैं ओर आप तथा देशी भाषाओंमें इनकी सेकड़ों टीकाएं 
तथा भाध्य हैं* । 


कमकी महत्ता-- 


इस विपुल साहित्यकों देखनेसे स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक छोकिक परिणमन किसी न किसी 
आत्म-कर्मका परिणाम है'। संसारकी कोई भी घटना किसी निरंकुश महाशक्तिकी क्रीड़ा नहीं है। ऐसा 
लगता है कि कर्मचाद आधिभोतिक परतन्त्रताके पूर्ववर्ती मानसिक परतन्त्रताका रोधक है। क्योंकि 
ईश्वरको जगन्नियन्ता मानकर ही मनुष्यने उसके अंश रूप मनुष्यकी अपना ऐहिक नियन्ता माना। मनुष्य 
मनुष्य-कृत बन्धनों और अत्याचारोंको ईश्वरेच्छा मानकर उनके सामने नतमस्तक हुआ ओर आजकी 
दुर्देशाको प्राप्त हुआ | इस कर्मवादको जानकर ही व्यक्ति आत्मक्षमता, आत्मनिर्भरता ओर आत्मविश्वासको 
पा सकता है, जिनके बिना परिष्छृत तथा परिपूर्ण जनतंत्र ( भोगभूमि ) असंभव हे । 
१--देवागमनस्तोत्र कारिका ९१ तथा आप्रमीमासा, अध्टयहखी भाष्य । 
२--घदू खण्डागम ( महाकर्म प्रकृति प्रात ) तथा इसकी ६ प्रधान टीकहाए, कषाय प्राभृत तथा ६ प्रधान 
टीकाए, गोम्मठ्सार कर्मकाड तथा चार टीकाए, लब्धिसार, क्षपणसार पञ्चसग्रह, कमग्रकृति (चार टीका) प्राचीन 
छ कर्मग्रन्थ, कर्मस्‍्तव, बन्धस्वामित्व, पडशीति, शतक, सप्ततिका, साद्वशतक, मनस्थितिकरण प्रकरण, आदि | 
श्छे३ 


डा 


काशी विद्यापीठके पच्चीस वर्ष 


काशी विद्यापीठकी स्थापना गुरुवार सोर २८ माघ संबत्‌ १९७७ को बसन्‍्त पद्चमीके दिन ( १० 
फरवरी १९२१ ) महात्मा गांधीके पवित्र हाथोंसे हुईं। उस समय देशका वातावरण बड़ा छ्लुब्ध था। 
चारों तरफ उथलू-पुथछ मची हुईं थी। देशके वक्षस्थछपर जलियानवाला ह॒त्याकाण्डका घाब हरा था। 
सितम्बर १९२० में कलकत्तेके कांग्रेसके विशेष अधिवेशनमें विदेशी हुकूमतसे असहयोगका प्रस्ताव पास 
हो चुका था ओर नागपुरके कांग्रेसके वार्षिक अधिवेशनमे उसकी पुष्टि भी हो चुकी थी। सरकारी तथा 
अधसरकारी विद्याल्योंप्ते कांग्रेसकी पुकार पर विद्यार्थी अपना अध्ययन छोड़ रहे थे। काशी हिन्दू विश्व- 
विद्यालयसे भी विद्यार्थियोंके एक समूहने आचार्य कृपाछानीजीके नेतृत्वमें असहयोग करके श्री गांधी 
आश्रम नामकी संस्था स्थापित की । बहुतसे विद्यार्थी ती अपना अध्ययन छोड़कर स्व॒तन्त्रताकी लड़ाई 
के सेनिक बनकर काममें छूण जाना चाहते थे पर कितनोंके मनमें अपनी अधूरी पढ़ाईको पूरी कर लेनेकी 
छाछसा थी। पर देशमें उनके उपयुक्त कोई ऐसा राष्ट्रीय विद्याउय नहीं था जहांपर वे अपना अध्ययन 
जारी रख सकते। ऐसे समयमें एक राष्ट्रीय विद्यापीठकी नितान्त आवश्यकता थी । 


इधर श्रद्ध य श्री डाक्टर भगवानदासजी तथा स्वर्गीय श्री शिवप्रसाद गुप्तजीके मनमें हिन्दू विश्व- 
विद्यालयसे भारतीय संस्क्रति तथा प्राचीन शिक्षा ग्रणालीके पुनरुद्धार तथा उन्नतिके सम्बन्धमे जो आशा थी 
उसकी पूर्ति नहीं हो रह. थी। कुछ दिनोंपे इन महानुभावोंके मनमें यह विचार उठ रहा था कि एक 
ऐसी शिक्षा संस्थाकी स्थापना होनी चाहिये जो सरकारी नियन्त्रणसे पूर्णतः स्व॒तन्त्र हो, जो आर्थिक 
सहायता आदिके कारण शिक्षा विभागके नियमों ते बंधी न हो, जिसमें सब प्रकारकी ऊँचीसे ऊँची शिक्षा 
माठ्भाषाके द्वारा देनेका प्रयत्न फिया जाय ओर जिसमें मस्तिष्कको शिक्षाके साथ-साथ हाथकी भी शिक्षा 
दी जाय तथा ज्ञान सम्पादनके साथ-साथ सद्भाव तथा सच्चरित्रता तथा कुछ-न-कुछ शिल्प कलाकी भी शिक्षा 
हो, जिससे भारतीय संस्क्ृतिकी उन्नति हो, जो भारतवर्षकी अवस्था ओर आवश्यकताओंके अनुकूल तथा 
देशके छिये उपयोगी हो, ओर जिसमें शिक्षा प्राप्त करनेके उपरान्त स्तनातकोंको अपनी जीविकाके उपार्जन 
करनेभे सरकारी नोकरीपर निर्भर न करना पड़े। इस ब्िचारकी पूर्तिके निमित्त ये छोग एक राष्ट्रीय 

अ 
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शिक्षा संस्था स्थापित करनेके उद्योगमें रंगे हुए थे। इसी बीचमें जनवरी सन्‌ १९२१ भे महात्मा गांधीजीने 
डाक्टर भगवानदासजीको यह पत्र छिखा-- 


“भाई भगवानदासजी, मुझे विश्वास है कि अब हमारे काशीजीमें एक महाविद्यालय शीघ्र खोलना 
चाहिये। मैं कहूंगा कि इस समय शिक्षाकी पद्धति प्रधान विषय नहीं हे. परन्तु असहयोग प्रधान विपय 
है। हम असहयोग करते हैं क्योंकि सरकार रावण राज है। सरकारी विद्यालयोंमें शिक्षण अच्छा नही है 
यह एक दूसरा सबब त्यागका हो सकता है । इस कारण मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप शिक्षाके 
विषयके विचारमें विद्यालयकी हस्तीको न रोके । ज्यादा भाई शिवप्रसादजी आपसे कहेंगे। आपका-- 
मोहनदास गांधी” 


इसपर यह निश्चय किया गया कि अब अपने विचारकों कार्यान्बित करनेका समय आ गया है। 
विलम्ब करना उचित नहीं हे। इसी विचारके अनुसार २८ माघ १९७७ (माघ शुक्र ५ ) का शुभ दिन 
इस कार्यके छिये निश्चित किया गया ओर महात्मा गांधीसे प्रार्थना की गयी कि वे अपने पवित्र हाथोंसे 
इसका आरम्म करें। गांधीजीने हमारी प्राथनाकों स्वीकार कर छी और खर्गीय पण्डित मोतीलाल नेहरू, 
स्वर्गीय मोलाना मोहम्मद्अछी, स्वर्गीय सेठ जमनाछाल बजाज, श्री मोलाना अबुछ कछाम आजाद, श्री 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू प्रभ्नति नेताओंके साथ काशीमे' पधारकर उक्त तिथिको ८ बजे प्रातःकाल काशीके 
विद्यानुरागियों तथा कई सहस्र देशग्रेमी नरनारियोंके सम्मुख पविन्न वेद मन्त्रों तथा कुरानकी आयतोंके 
उद्चारणके सहित उन्होंने काशी विद्यापीठका प्रारम्भ किया । 


उसी दिन काशी विद्यापीठके निरीक्षकोंकी एक सभा करके यह निश्चय किया गया कि काशी विद्या- 
पीठका शिक्षा प्रबन्ध आदि सरकारक अधीन किसी प्रकार न रहेगा और यहां हिन्दुस्तानी भाषा और 
देवनागरी छिपिके द्वारा शिक्षा देनेका प्रबन्ध किया जायगा। इस विचारसे कि शिक्षासस्थाके लिए 
एकाग्रताकी अधिक आवश्यकता है जो राजनीतिक क्षेत्रमें सम्भव नहीं है, विद्यापीठके अधिकतर सज्ञा- 
लकोंके प्रचलित असहयोग आन्दोलनमें सम्मिलित रहते हुए और देशोद्धारके उपायोंके साथ विद्यापीठकी 
पूर्णतया सहानुभूति रहते हुए भी यह सस्था कांग्रेसके अधीन नहीं रखी गयी, और इसकानेछ्िक अधिकार 
एक निरीक्षक सभाके अधीन किया गया। ओर निरीक्षक सभाने दिन अनुदिनके कार्य निवाहके लिये एक 
प्रबन्ध समिति नियुक्त कर दी । 


प्रारम्भमें काशीके भदेनी मोहल्लेमें कई किता मकान किरायेपर लेकर वहींपर कायोरम्भ किया गया 
पर दो वर्षके पश्चात्‌ वत्तंमान स्थानको खरीदकर यहांपर धीरे-धीरे मकान बनने कृणा और चकढाबागकों 
है| 
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किरशयेपर लेकर उसमें पढ़ाई और विद्यार्थियोंके रहनेका प्रबन्ध किया गया और जब इस स्थानपर काम 
चलाने भरकी मकान बन गये तो पूर्णरूपसे विद्यापीठका सब काम यहीपर होने छगा। असहयोग 
आंदोलन जिस समय तीत्रगतिसे चछ रहा था उस समय इस ग्रान्कके अधिकतर नणरोंमे राष्ट्रीय पाठ- 
शाल्यये खुल गयी और वे विद्यापीठते सम्बद्ध कर छी गयीं ओर उन पाठशाल्मओंके विद्यार्थी विद्यापीठकी 
विशारद परीक्षा ( मेट्रिक ) देते थे पर धीरे-धीरे असहयोग आन्दोलनके शिथिरू पड़नेपर वे सब पाठ- 
शालायें टूट गयीं। विद्यापीठमें प्रारम्भमें केवछ महाविद्यालय विभाग चछता था । बादकों इसके साथ 
ही एक स्कूल विभाग भी खोला गया। 


सं० १९८१ मे विद्यापीठका संकल्पपत्र तथा नियमावली आदि तेयार करके इसकी रजिस्टरी करा 
छी गयी । संकल्पपन्नमें' विद्यापीठ निम्नलिखित उद्देश्य दिया गया है $-- 

“अध्यात्म विद्याकी नीव पर प्रतिष्ठित भारतीय शिष्टताके संस्कार ओर विकासमे, तथा भारतमें बसी 
हुई सब जातियोंके भारतीय समाजमें यथास्थान सन्निवेश ओर भारतमें प्रचलित आचार विचारोंके समुचित 
समन्वयमें, तथा स्वाधीनता ओर स्वदेश ग्रेमके भावके साथ-साथ छोकसेवा और मानवमात्रकी बन्धुताके 
भावके सच्ञारमें तथा संसारके प्राचीन ओर नवीन शास्त्र, शिल्प ज्ञानविज्ञान आदिकी वृद्धि और अवाह 
करनेमें सहायता देना और इस उद्देश्य पूर्तिके लिये निम्नलिखित कार्य करना $--- 


'ऐसी संस्थाओंका स्थापन करना, कराना, सम्मिलित करना, चढछाना, या आवश्यकतानुसार 
सहायता करना जो किसी ग्रकारसे गवर्मेण्टसे सहायता न लेवे ओर उनके अधीन न हो और जो ऐसे 
प्रकारसे हिन्दी भाषा ओर देवनागरीः लिपि द्वारा शिक्षा दे जो भारतवर्षकी आवश्यकताओंके अनुकूछ 
ओर उपयोगी हो । 

शिक्षाके सम्बन्धमें नये प्रकारोंकी परख करना, विद्यार्थियों तथा गवेषकाको भारतवर्षमे अथवा 
विदेशोंमें अध्ययन अथवा गवेषण करने के लिये वृत्तियां देना, छात्रावास, पुस्तकागार, योग्याशाल्वा, 
वेधालय, शिल्पागार, ऋषिक्षेत्का स्थापन करना ओर चढाना। आदि? 

इन उद्देश्यॉँकी पूर्तिके लिये विद्यापीठमें प्रयत्न होता रहा है । 


सं० १९७९ में डा० भगवानदासजीकी अध्यक्षतामे' काशीमें विद्यापीठके तत्वावधानके एक 
राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन किया गया जिसमें सारे देशके राष्ट्रिय विद्यापीठके २८ प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे 
जिनमे सबश्री आचाये नरेन्‍्द्रदेव, स्व० वि० बि० बेदूय, आचाय बद्रीनाथ व्मो आदि प्रमुख थे । १० दिन 
तक यह शिक्षा सम्मेलन होता रहा और इन बिद्वानोंके परिश्रमके फलस्वरूप एक शिक्षा योजना तेयार की 
गयी ओर विद्यापीठकी शिक्षा योजना भी इसी योजनाके आधार पर बनायी गयी । 
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सन्‌ १०३० तक विद्यापीठमे अध्ययन अध्यापनका कार्य बिना विध्न-बाधाके चलता रहा। 
सवश्री डा० भगवानदास, आचार्य नरेन्द्रदेब, सम्पू्णोनन्द, श्रीप्रकाश, रामशरण, योगेश्वरभट्टाचा्ये, 
बीरबछसिह आदि अध्यापनका काय करते रहे। प्रारम्भके एक दो वर्षोमि आचाये रृपाछानी भी राज- 
शास्त्र तथा अर्थशास्त्र पढ़ाया करते थे। विद्यापीठके प्रारम्भके कई वर्षो तक विद्यापीठके सम्बाछनका 
अधिकतर भार श्री डा० भगवानदासके ऊपर रहा। आप ही विद्यापीठके कुछपति अध्यक्ष तथा आचाय 
थे। पर १९२९ मे बवृद्धावस्थाके कारण शरीरमे कुछ शिथिछुता आनेसे विद्यापीठके सच्वालनका 
सबभार आचार्य नरेन्द्रदेवजीके योग्य हाथोंमें सोप कर आप चुनारमें जाकर विश्राम करने रगे। पर समय 
समय पर परामशों देते रहते हैं ओर विद्यापीठके सम्बालनमें आपसे बराबर प्रेरणा मिलती रहती है । 


विद्यापीठमें अग्नेजी ओर हिन्दीके साथ साथ इतिहास, अर्थशास्त्र, राजशास्र, प्राच्य तथा पाश्चात्य 
दशन, भारतीय संस्क्रति आदि विपय पढ़ाये जाते रहे हैं। शिक्षा हिन्दी भापामे होनेके कारण विद्याथियों 
को बड़ी सुगमता होती है ओर जो विषय विद्यार्थी पढ़ते हैं उनका उन्हें पर्याप्त ज्ञान हो जाता है। 

+ ९, बिक कि ३ ओर आन 

अंग्रजी भाषाके द्वारा पढ़ाई न होनेसे उनका बोझ विद्यार्थियोंके ऊपर नहीं पड़ता ओर माठ्भापाके द्वारा 
विषयको समझनेमें सरलता होती है। इसी कारण हमारे यहांके विद्यार्थियोंको शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण 
होने पर विषयका ज्ञान अन्य सरकारी विद्यार्थियोके बी० ए० से कही अधिक होता है । ओर अग्नेजी 
भाषाके अतिरिक्त अन्य विषयोंमे वे उनसे अच्छी तरह मुकाबिला कर सकते हैं । 


महाविद्यालय विभाग 


विद्यापीठके महाविद्यालय विभागमें विद्यापीठकी विशारद परीक्षा उत्तीण अथवा अन्य सरकारी 
तथा गेरसरकारी विद्यापीठके विशारद अथवा इसीकी समकक्ष हाई स्कूछ या एडमीशन आदि परीक्षोत्तीर्ण 
विद्यार्थी भर्त्ती किये जाते है और चार बर्षके अध्ययनके बाद उन्हें शास्त्रीकी उपाधि दी जाती है । 
सन्‌ १९२१ में असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ होने पर बहुतसे विद्यार्थी अन्य कालेजोंसे अपना अध्ययन 
छोड़कर आये। उनके लिये उन्ही विश्वविद्यालयोंके पाठक्रमके अनुसार उस ब्ष परीक्षाका प्रबन्ध कर 
दिया गया था ओर कुछ विद्यार्थी इस प्रकार एफ० ए० ओर बी० ए० की परीक्षामे सम्मिलित ओर उत्तीर्ण 
हुए । जो विद्यार्थी नियमित रूपसे पढ़ना चाहते थे उनके छिये अध्ययनका ग्बन्ध किया गया। उस 
समयसे महाविद्यालय विभागमे अध्ययनका कार्य बराबर होता रहा हे। बीच बीचमे कांग्रस द्वारा 
स्व॒तन्त्रताका आन्दोछन पररम्भ करने पर हमारे अध्ययन कायमे बाधा पड़ती रही है। सन्‌ १९३० में 
जब नमक सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ हुआ हमे लगभग एक सार तकके लिये अध्यापन कार्य स्थगित 
रखना पड़ा क्योंकि अधिकतर विद्यार्थियों ओर कुछ प्रमुख अध्यापकॉको सत्याग्रह आन्दोछनमे काय करना 
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पड़ा । गांधी-अरबिन समझोतेके बाद महाविद्यालय विभाग फिर खुला ओर कुछ महीनेही नियमित रूपसे 
काम हो पाया था कि पोष १९८८ ( जनवरी १९३२ ) में महात्मा गांधीके लन्दन गोलमेज सम्मेलनसे 
छोटते ही देशमें एक बार फिर सत्याग्रह आन्दोलन छिड़ने पर नियमित रूपसे अध्ययन अध्यापन 
काय असम्भव हो गया ओर इस विभागके कार्यकों स्थगित करना पड़ा। छगभग ढाई वर्ष तक विद्या- 
पीठ बन्द रहा । जुलाई १९३४ मे विद्यापीठके ऊपरसे प्रतिबन्ध उठने पर फिर अध्ययन अध्यापनका 
कार्य आरम्म किया गया ओर १९४२ तक बिना किसी विशेष विध्न बाधाके कार्य होता रहा। पर अगस्त 
१९४२ में फिर आन्दोछन छिड़ने पर हमें गवनमेण्टका कोपभाजन होना पड़ा | 


१९४२ के प्रारम्भमें एक विशेष उपसमिति बनाकर विद्यापीठके पाठक्रम ओर व्यवस्थामें सुधारकी 
योजना बनायी गयी थी ओर उस नयी योजनाके अनुसार जुलाई १९४२ में काय प्रारम्भ किया गया था | 
पर एक महीना भी कार्य नहीं हो सका था कि गव्नमेण्टकी कोपदष्टि हमारे ऊपर पड़ी और हमें छगभग 
तीन वर्ष तक फिर अपना कार्य स्थगित रखना पड़ा । हमारे कई अध्यापक तथा अधिकतर विद्यार्थी भी 
गिरफ्तार कर लिये गये ओर जुलाई १९४५ मे सब अध्यापकोंके छूट जाने पर नियमित रूपसे 
अध्ययन अध्यायन कार्य फिरसे प्रारम्भ किया जा सका। तबसे बराबर नियमित रूपसे कार्य हो रहा 
है। इस प्रकार हमें अपने जीवनके गत २६ वर्षों में छगभग साढ़े ६ वर्ष तक राजनीतिक कारणोंसे 
बाध्य होकर अपना कार्य स्थगित रखना पड़ा। महाविद्यालय विभागमे विद्यार्थियोंकी संख्या साधारणतः 
पचास साठ प्रतिवर्ष रही है । कांग्रेसके सत्याग्रह आन्दोलनके स्थगित होने पर कांग्रेसके कुछ कार्यकर्ता 
ओर अन्य विद्यार्थी अपना अध्ययन पूरा करने के लिये आते रहे हैं उस समय विद्यार्थियोंकी संख्या बढ़ 
जाती थी। १५९३८ में देशके कई प्रान्तोंमें काग्नंस सरकार स्थापित हो जाने पर ओर उनमेसे सयुक्तप्रान्त, 
बिहार, बम्बई, मद्रास तथा मध्यप्रान्तकी सरकारों द्वारा हमारी शालत्वी उपाधि बी० ए० के समकक्ष मान 
लिये जाने पर विद्यार्थियोंकी संख्या बढ़कर ९० तक पहुँच गयी थी । इस समय विद्यार्थियाँकी संख्या 
लगभग ७० है। अब तक विद्यापीठसे छगमग १२९ विद्यार्थी शाख्रीकी उपाधि लेकर निकल चुके है । 


राष्ट्रीय कुमार विद्यालय 
जेसा हम ऊपर छिख आये हैं सं० १९७७ में विद्यापीठके प्रारम्भ होनेपर अपना कोई निजी राष्ट्रीय 
विद्यालय नही खोला गया था। आन्तके प्रायः हर ज़िलेमे' राष्ट्रीय पाठशाल्वायँ खुछ गयी थीं ओर वे 
विद्यापीठ ते सम्बद्ध कर छी गयी थीं ओर उनके विद्यार्थी विद्यापीठकी विशारद परीक्षामें सम्मिलित होते 
थे। पर असहयोग आन्दोूनके शिथिक्त पड़ जाने पर उनमभेसे अधिकतर पाठशालायें बन्द हो गयी। 
फिर विद्यापीठकी तरफप्ते काशी में एक राष्ट्रीय कुमार विद्यालय खोला गया। यह विद्यालय १९३१ तक 
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नियमित रूपप्ते काशीमें ही चलता रह!। इस विद्याल्यसे विद्यार्थी विशारद परीक्षा उत्तीर्ण होकर 
महाविद्यालय विभागमे भर्त्तीं होते रहे । पर १५३१ में कुमार विद्यालय विभागको अधिक सुचारु रूपसे 
चलानेके लिए तथा विद्यार्थियोंको साधारण पढ़ाईके साथ साथ अन्य कारीगरीके अतिरिक्त जो कि कुमार 
विद्यालयमें सिखायी ज(ती थी विशेषकर ऋषिका काय सिखलानेके छिये जिसकी सुविधा प्रयागके हिन्दी 
विद्यापोठ में अधिक थी, माननीय श्री पुरुषोत्तमदासजी टंडनके अनुरोध पर काशीसे प्रयागमे 
कर दिया गया ओर हिंन्दी विद्यापीठ प्रयागमें इस विभागका काय होने छगा। कुमार विद्यालयके 
सब अध्यापक भी वहीं पर जाकर काम करने छगो। पर १९१२ में अथौत्‌ छगभग एक सार तक 
ही काम होनेके बाद राजनीतिक आन्दोलनके कारण जब काशी विद्यापीठ बन्द हो गया तो उसके 
साथ ही साथ प्रयागका हिन्दी विद्यापी5ठ भी बन्द हो गया । जुलाई १९३४ में विद्यापीठके 
फिर खुलने पर कुमार विद्यालय फिर नहीं खोछा गया। बनारसमे विद्यापीठसे सम्बंधित कुछ 
कायकरत्ताओंके उत्साहसे एक राष्ट्रीय कुमार विद्यालय उन्ही सज्ननांकी देखरेखमे खुला जो विद्या- 
पीठसे सम्बद्ध था ओर जिसे विद्यापेठकी ओरसे कुछ आधिक सहायता दी जाती रही। यह 
विद्यालय १९४२ तक चलता रहा और उसके विद्यार्थी विद्यापीठकी विशारद परीक्षामे सम्मिलित होते रहे 
पर १९४२ में राजनोतिक कारणोंसे यह विद्यालय भी बन्द हो गया ओर फिर न खुछ॒ सका। इसके 
अतिरिक्त कुछ राष्ट्रीय पाठशालायें भी इस प्रान्त तथा विहारमें थीं जो विद्यापीठके सम्बद्ध थीं पर १९४२ 
के आन्दोलनमें प्रायः सभी बन्द कर दी गयीं। अब इस समय केवल एक कुमार विद्यालय विहारमे 
राष्ट्रीय पाठशात्र खगड़िया है. जिसने अपना कार्य फिरसे प्रारम्भ किया है यह पाठशाला विद्यापीठसे 
सम्बद्ध है ओर इसे विद्यापीठ ते कुछ आधिक सहायता भी दी जाती है। अब तक पाठशाला विभागसे 
कुछ ५७७ विद्यार्थी विशारद परीक्षा उत्तीण होकर निकल चुके हैं. । 


हिन्दी भाषा प्रचार विभाग 
काशी विद्यापीठके कुछ स्नातक अहिन्दी भाषा भाषी ग्रान्तोमें जाकर हिन्दी प्रचारके कार्यमें 


छग गये। पर इनके अतिरिक्त ओर भी विद्यार्थी मद्रास आदि प्रान्तोंसे उत्तर भारतमे हिन्दी सीखनेके 

लिये आते थे ओर यहांसे हिन्दी सीखकर अपने प्रान्तोंमें हिन्दी प्रचार करना चाहते थे पर उनके किए 

हिन्दी पढ़ानेका कहीं प्रबन्ध नहीं था। इस त्रुटिकों दूर करनेके लिए काशी विद्यापीठमे' एक हिन्दी भाषा 

प्रचार विभाग खोला गया ओर इस विभागमें मद्रास आदि गान्तोंके विद्यार्थियोंकी विशेषकर हिन्दीका 

अच्छा ज्ञान प्राप्त करनेमे सहायता दी गयी ताकि थे फिर यहासे वापस जाकर अपने अपने प्रान्तॉमें 

सुगमतासे हिन्दीका प्रचार कर सकें । यह विभाग सम्बत्‌ १९९१में स्थापित किया गया और दो वर्ष तक 
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चलता रहा । इस विभागमें छगभग ४० विद्यार्थी भर्त्ती किये गये जिनमेंसे उनतीस विद्यार्थी यहां पर 
दो वर्ष तक हिन्दीका विशेष अध्ययन करके और विद्यापीठकी हिन्दी कोविद परीक्षा जिसका अबन्ध 
विशेषतः उन्हीं विद्यार्थियोंके लिये किया गया था पास करके निकले और दक्षिण भारतके कई भ्रान्तोंमे 
इस समय भी सफलता पूर्वक हिन्दीका प्रचार कर रहे हैं । इनके अतिरिक्त दक्षिण भारतके रहनेवाले 
विद्यापीठके कई स्नातक तथा उत्तर भारतके भी कुछ स्नातक अहिन्दी भाषा भाषी प्रान्तोंमें जाकर हिन्दी 
भाषाके प्रचारमें लगे हुए हैं । 


पुस्तकालय विभाग 


स्व० श्री शिवग्रसादगुप्तजीने सन्‌ १९२६ के पहिलेका पुस्तकोंका अपना सारा विशाल संग्रह काशी 
विद्यापीठकों दानमे दे दिया इसके साथ साथ बहुत सी प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकें भी हैं। इन पुस्तकोंके 
अतिरिक्त विद्यापीठके कोषसे भी प्रतिवर्ष नयी पुस्तकें खरीदी जाती रही हैं ओर स्व० स्वामी श्रद्धानन्दजी 
तथा क्वीसकालेजके भूतपूबे अध्यापक स्व० श्री सी० एम० मलवेनी तथा श्री श्रीत्रकाशजीने भी पुस्तकोंका 
एक अच्छा संग्रह विद्यापीठके पुस्तकाछ्यकों दिया है। इस प्रकार ये सब पुस्तक मिछाकर इस समय 
पुस्तकालयमें पुस्तकोंकी संख्या छगभग ३५००० है। पुस्तकालय पहिले विद्यापीठ भवनमें ही ऊपरकी 
मंजिलमे रखा गया था पर सेठ श्री युगठकिशोर बिड़लाके बत्तीस हज़ार रुपयेके दानसे अब एक पुस्तकारूय 
भवन बन गया है' ओर हमारा पुस्तकालय इसी भवनमें चलछा गया है। पुस्तकाछयके साथ साथ 
एक वाचनालय भी है जिसमें भारतवर्ष तथा विदेशके हिन्दी उ्द ओर अंग्रजी भाषाके देनिक, साप्ताहिक 
मासिक, त्रेमासिक पत्र पत्रिका्यें आती है। स्व० श्री शिवप्रसादगुप्ने जिस समय अपना संग्रह 
विद्यापीठकों दान दिया उन्होंने यह शर्ते छया दी थी कि यह पुस्तकालय विद्यापीठके अध्यापकों तथ। 
विद्यार्थियोंक अतिरिक्त सब साधारणके लिए भी खुला रहना चाहिये। इस शर्तके अनुसार यह 
पुस्तकालय तथा वाचनालय सर्वेसाधारणके लिए खुला रहता है। पुस्तकालयका सदस्य होनेके लिए १६) 
जमानत देनी पड़ती है ओर सदस्योंको एक साथ दो पुस्तक पुस्तकालूयके बाहर ले जाकर पढ़नेका अधिकार 
रहता है। काशी तथा बाहरसे कितने ही सज्जन इस नियमसे छाभ उठाते हैं और पुस्तकाल्यसे पुस्तकें 
ले जाकर उपयोग करते हैं । 

राजनीतिक आन्दोलनके समयमें जेलमें राजबन्दियोंकों पुस्तक देनेका विशेष प्रबन्ध किया जाता 
रहा हे। और इस आन्तकी तथा कुछ अन्य आन्तोंकी जेलॉँमे भी विद्यापीठके पुस्तकाठयसे भिन्न 
भिन्न विषयोंकी पुस्तकें राजबन्दियांकों पढ़नेके छिये भेजी जाती रही है ओर इससे काफी छोगोने 


छाभ उठाया | 
कि 
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इधर कुछ दिनोंसे विद्यापोठकी आ्िक स्थिति ठीक न रहनेके कारण हमछोग अधिक संख्यामें 
नयी नयी पुस्तकें मंगानेमें असमर्थ रहे हैं, इसलिए हर विषयकी सामयिक पुस्तके न रहनेके कारण 
हमारा पुस्तकालय पुराना पड़.रहा है। अतः विशेष प्रयत्न करके कुछ धन एकत्रकर पयोप्त संख्यामें 
भिन्न भिन्न विषयोंकी नयी पुस्तकें खरीदनेकी आवश्यकता हे ताकि पुस्तकालकी नवीनता बनी रहे । 
हमारा पुस्तकालय भवन भी पयोप्त नहीं है इसको भी बढ़ानेकी आवश्यकता है । 


प्रकाशन विभाग 


विद्यापीठके प्रकाशन विभाग द्वारा हिन्दी भाषामें इतिहास, अथंशाखत्र, राजनीति, दर्शन आदि 
विषयों पर प्रमाणिक ग्रन्थ निकालनेका प्रयत्न किया जाता रहा है | इस विभागके प्रबन्धके लिये एक 
प्रकाशन सम्तिति बनायी गयी है जिसमे विद्यापीठके कुछ अध्यापक तथा कार्यकत्तो ओर इस विषयमें रुचि 
रखनेवाले काशीके अन्य सज्जन भी रखे गये हैं। साधारणतः कहानी-गल्प आदि तो सभी प्रकाशक 
निकालते हैं पर गूढ़ विषयोंकी उच्चकोटिकी पुस्तकोंकी विक्री कम ओर इस कारण अपेक्षाकृत छाभ कम 
होनेके कारण अन्य प्रकाशक इस तरफ ध्यान नहीं देते। अतः विद्यापीठके प्रकाशन विभागकी ओरसे 
उच्चकोटिके प्रामाणिक प्रन्थ निकालनेका प्रयत्न किया जाता है। अब तक हमने भिन्न भिन्न विषयों पर 
लगभग २१ पुस्तकें अ्रकाशितकी हैं। यद्यपि साधारणतः शब्द-संग्रह, समाजवाद, गणेश आदि चार 
पांच पुस्तकोंको छोड़कर अन्य पुस्तकोंकी अच्छी बिक्री नही हुई है पर विद्वत्‌ समाजमें हमारी पुस्तकोंका 
आदर है ओर १९३८-३९ मे विहार तथा युक्तप्रान्तकी सरकारोंने अपने ग्राम्य पुस्तकालयाँके लिए पयोप्त 
संख्यामें हमारी पुस्तकोंकों खरीदा । हमारे हिन्दी शब्द-संग्रह तथा समाजवाद नामक पुस्तकका अच्छा 
आदर हुआ है ओर शब्दसंग्रहके दो संस्करण तथा समाजवादके चार संस्करण निकल चुके हैं | हमने इस 
विभागके द्वारा साधारण जनताकी रुचिके अनुकूल कहानी गल्प आदिकी पुस्तक न निकालकर उच्चकोटिकी 
पुस्तकें निकालनेका प्रयत्न किया है और इस प्रकार जनताकी रुचिमें परिष्कार करनेकी भी चेष्टा हमने की 
है। इधर कई वर्षों तक विद्यापीठके बन्द रहने तथा विद्यापीठकी आर्थिक स्थिति भी ठीक न रहनेके कारण 
पुस्तक प्रकाशनका काम कुछ वर्षोतक बन्द रखना पड़ा। पर गत वर्ष विद्यापीठके खुलनेपर प्रकाशन विभाग 
फिरसे संगठित किया गया हे और अब अधिक संख्यामें पुस्तकें निकालनेकी चेष्टा की जा रही है । 


दिल्पशाला 


प्रार्म्भमें श्री गांधी आशभ्रमकी देख रेखमें एक बुनाई विभाग खोछा गया जिसमें विद्यार्थियांको 

दाथके कते सूतसे कपड़ा बुनना सिखक्ाया जाता था। यह विभाग कई वर्ष तक चलता रहा और इसके 
कक 
ष्‌ 


काशी विद्यापीठके पतच्चीस वर्ष 


साथ साथ बढ़ईका काम, बेंतका काम, सिलाई आदि सिखानेका भी प्रबन्ध किया गया और शिल्पके कई 
विभाग खोले गये पर साधारण अध्ययनके साथ साथ इन शिल्पोंकी ओर विद्यार्थियोंकी अभिरुचि नहीं थी 
आर धीरे धीरे उनका उत्साह क्षीण होता गया । अतः अन्तमे धीरे धीरे इन बिभागोंको बन्द करना पड़ा । 


पत्रकार कला-विभाग 


सारे देशमे हिन्दी पत्रकार कछाकी शिक्षाका कहीं भी अबन्ध नहीं है इस लिये हिन्दी पत्नोंपे काम 
करने वालोंकों सम्पादनकलाका कोई ज्ञान नही होता। इस चुटिको दूर करनेके निमित्त इस तरफ कुछ 
सज्जनोंका ध्यान आकर्षित हुआ ओर प्रसिद्ध पत्रकार श्री बनारसीदास 'चतुवंदीने इस कार्यको काशीमे और 
विशेषतः काशी विद्यापीठमें आरम्भ करने पर जोर दिया। अतः गत वर्ष विद्यापीठ्म एक पत्रकार कला 
विभाग प्रयोगके तोर पर खोछा गया। चार महीनेका इसका प्रठक्रम रखा गया ओर १५ श्रावण २००२ से 
इस विभागका काय आरम्भ किया गया। यह नियम बनाया गया था कि विद्यापीठके शाख्री अथवा अन्य 
विद्यापीठोंके स्नातक तथा ग्रेजुएट ओर हिन्दी साहित्य सम्मेलनके साहित्यरत्न इस विभागमें भर्ती किये 
जायं । इस विभागका अच्छा स्वागद हुआ ओर गवेश पानेके लिये पर्यौप्त सख्यामें प्रार्थनापन्र आये | 
उनमें से चुनकर लगभग ३० विद्यार्थी भर्त्ती किये गये क्‍योंकि इससे अधिक विद्यार्थियोंकी व्यावहारिक 
शिक्षाका प्रबन्ध स्थानीय देनिक पत्रोंमें करना सम्भव नही था। 

पत्रकारकछा सम्बन्धी भिन्न-भिन्न विषयोंकी शिक्षाके छिये देशके कतिपय ग्रसिद्ध पत्रकारों तथा 
लेखकोंके व्याख्यानका प्रबन्ध किया गया। व्यावहारिक शिक्षाका प्रबन्ध “आज” तथा 'संसार'में किया गया 
था। चार महीनेके अध्ययनके पश्चात्‌ परीक्षाका प्रबन्ध किया गया जिसमे २५ विद्यार्थी सम्मिलित हुए 
ओर २४ उत्तीणें हुये। इनमेसे अधिकतर विद्यार्थियोंकों हिन्दी पत्नामें काम मिल गया। पत्रकारकलाकी 
शिक्षा प्राप्त किये हुए विद्यार्थियोंमेसे दो विद्यार्थी इस विषयकी उच्च शिक्षा प्राप्त करनेके लिए अमेरिका गये 
हैं ओर वहांके एक असिद्ध विद्याल्यमें उनका प्रवेश हो गया है। हमारे यहां शिक्षा प्राप्त कर लेनेसे उन्हें 
प्रवेश पानेमें बड़ी सुविधा मिली है । 


हमें अनुभवसे यह माल्म हुआ कि इस विषयकी पढ़ाईका स्थायी प्रबन्ध होना बहुत आवश्यक है 
ओर चार महीनेकी पढ़ाईका समय कम है इसके लिये कमसे-कम एक बर्ष होना चाहिये। इस विषयकी 
योजना बना छी गई है ओर इसका पाठक्रम एक सालका रखा गया हे तथा इस विभागके लिये अछगसे 
कुछ स्थायी अध्यापक रखने का विचार हे । इस बर्ष कई कारणोंसे हम छोंग इस विषयकों नहीं खोल 
सके पर हम आशा करते है कि आगामी वर्षसे हम इस विभागको स्थायी रूपसे चल्ला सकेगे ओर देशकी 
एक बहुत बड़ी कमीको पूरी कर सकेंगे । 


हे ओ 
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दात्रावास 


विद्यापीठमे विद्यार्थियाँके रहनेके लिये छात्रावासका प्रबन्ध है। अधिकतर चिद्यार्थी काशीके 
बाहरके तथा भिन्न-भिन्न प्रान्तोंक रहने वाके होते है अतः वे छात्रावासमें रहते हैं। विद्यापीठकी ओरसे 
विद्यार्थियोंके लिए खेल कूद, दवा आदिका प्रबन्ध किया जाता है, छात्रावासमें विद्यार्थयोंकी सादा तथा 
कठोर जीवन व्यतीत करनेका आदी बनानेका प्रयत्न किया जाता है ताकि जीवनमें प्रवेश करने पर तरह- 
तरहकी कठिनाइयोंका वे सामना कर सके। विद्यार्थियोँंकी देखरेखके छिए अध्यापकॉमें से कोई एक 
सज्जन ग्रहपति नियुक्त किये जाते हैं। उनकी देखरेखमें विद्यार्थी नियमित जीवन व्यतीत करते हैं। 
छात्रावासमें भोजनाछय का प्रबन्ध है जिसमें छूतछातका कोई भेदभाव नहीं रखा जाता । सब विद्यार्थियों 
को सामूहिक रूपसे भोजन करना होता है। भोजनालूयका प्रबन्ध ग्रहपतिकी देखरेखमे विद्यार्थी स्वयं 
करते हैं। विद्यार्थियोंको शुद्ध, सादा तथा निरामिष भोजन मिलता है। बिद्यर्थियोंके स्वास्थ्यपर विशेष 
ध्यान दिया जाता है। ओर उनके लिए एक छोटा सा दवाखाना भी विद्यापीठमे ही एक डाक्टरकी 
देखरेखमभे खोला गया है। किसी विद्यार्थीक अधिक बीमार पड़ने पर बाहरके डाक्टरोंसे दवा करायी 
जाती है। 


विद्यार्थी परिषद्‌ 


विद्यापीठके विद्यार्थियोँंकी एक विद्यार्थी परिषद्‌ हे । विद्यापीठके सब विद्यार्थी इसके सदस्य होते 
हैं। इस परिषद्के द्वारा विद्यार्थी प्रतिसप्ताह भिन्न-भिन्न राजनीतिक, समाजिक, वैज्ञानिक आदि विपयोँ 
पर वादविवाद करके अपनी वक्त त्वशक्ति बढ़ानेका प्रयत्न करते हैं. ओर एक हस्तलिखित मासिक पत्रिका 
भी निकाछते है। समय-समय पर राजनीतिक सामाजिक आदि कार्योमें भी विद्यार्थी भाग लेते हैं । 


विद्यापीठके स्नातक 


विद्यापीठसे अब तक १३५९ शास्त्री, ५७७ विशारद, २९ हिन्दी कोबिद ओर २६ पत्रकारविशारद्‌ 
निकल चुके हैं। विद्यापीठके अधिकतर स्नातक देशहितके कार्यमें छगे हुए है और उनमेंसे बहुतसे अपने 
अपने प्रान्त और जिलोॉंकी कांग्रेस समितियोंमें जिम्मेदारीके पद पर हैं ओर अपने कार्यसे विद्यापीठके 
गोरवको बढ़ा रहे हैं। हमारे स्नातकोंमेसे दो विधान परिषद्के सदस्य है दो कांग्रेस गर्मेण्टके पाछौ- 
मेण्टरी सेक्रेटरी हैं एक सयुक्तप्रान्ममे ओर एक विहारमें। तथा आठ संयुक्तप्रान्त तथा विहारकी 
व्यवस्थापिका सभाओंके सदस्य है। काशी विद्यापीठमें देशके प्रायः हर एक आन्तके विद्यार्थी आते रहे 
हैं ओर यहॉसे स्नातक होकर अपने अपने आलन्तमें जाकर भिन्न भिन्न छोकोपकारी संस्थाओंमें जैसे 


आओ 
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छोकसेवक समिति, हरिजन संघ, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, अखिल भारतीय चरखा संघ, 
श्रमजीवी संघ आदिम बड़ी जिम्मेदारीके साथ कार्य कर रहैं हैं । हमारे कुछ स्नातक देशके अमुख 
द्‌निक और साप्ताहिक पत्रोंका सम्पादन और सद्लालन भी कर रहे हैं । 

काशी विद्यापीठसे स्नातक होनेके बाद हमारे कई बिद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करनेके लिए विदेशमें 
गये ओर फ्रांसकी पेरिस विद्यापीठ तथा जरमेनीकी फ्रेकफट आदि विद्यापीठोंमें उनका प्रवेश हुआ। उन्होंने 
जिनमें से डा० श्रीबालक्ृष्ण विश्वनाथ केसकर तथा डा० श्री चन्द्रदत्त पांडे प्रमुख है, वहां सम्मानपूर्चेक 
डाक्टरकी उपाधि प्राप्त की। इस समय भी हमारे दो स्नातक पतन्रकारकछाकी उच्च शिक्षा प्राप्त करनेके 
लिए अमेरिका गए है और वहांके मिसूरीके प्रसिद्ध विद्यापीठमे उनका ग्रवेश हो गया है। हमारे 
अधिकतर स्नातक अध्यापन, पत्रसम्पादन, राष्ट्रभाषा प्रचार, खद्दर उत्पत्ति, श्रमजीवी आन्दोलन 
तथा अन्य समाज सेवाके कार्यमें छगे हुए है। देशमें जब जब स्वतंत्रताका आन्दोलन छिड़ा है हमारे 
स्नातक जिस किसी भी भ्रान्तमे हैं वहीं पर उन्होंने स्वतंत्रताके आन्दोलनमे पूरा योग दिया है। ओर 
स्वातत्ञ्य सम्राममें पयोप्त जिम्मेदारीका कार्य उनके सुपुद रहा है ओर जिसको उन्होंने विद्यापीठके गोरबके 
अनुरूप निभानेका प्रयत्न किया ओर देश सेवाके कार्यमें जो भी आपत्तियों सामने आयी उनका साहस 
ओर हृढ़ताके साथ उन्होंने सामना किया । 


देशके स्वातंत्र्यसंग्राममें विद्यापीठका भाग 
यद्यपि काशीविद्यापीठ एक शिक्षा संस्था है ओर मात्भाषाके द्वारा उच्च शिक्षा देना इसका मुख्य 
कार्य है पर इसका बीजारोपण राजनीतिक वातावरणमे और बड़ी उथरू पुथछके समयमें हुआ और प्रारंभ 
में ही देशके प्रसिद्ध राजनीतिश्ञोंकी छत्रछायामें यह संस्था पनपी ओर पल्लवित हुई । इसछिए कांग्रेस 
अथवा अन्य किसी राजनीतिक सस्थाके साथ इसका भ्रत्यक्ष सम्बन्ध न रहते हुए भी राजनीतिक कार्यसे 
इसका घनिष्ठ सम्बन्ध रहा हैे। सन्‌ १९२१ से १९४२ तक देशमे जब जब स्वातन्त्य आन्दोलन छिड़ा है 
तब तब काशी विद्यापीठके निरीक्षकों ओर प्रबन्धकोंके अतिरिक्त यहांके अध्यापक, विद्यार्थी और स्नातक 
सभीने उसमें पूरा योग दिया है। १९३०, ३९ और ४१, ४२ के सत्याग्रह आन्दोलनोंमें आनन्‍्तके बड़े बड़े 
नेताओंके जेल चले जानेके बाद संयुक्तप्रान्तमें कांग्रेस कार्यंका भार बहुत कुछ काशी विद्यापीठके अध्यापकों 
ओर विद्यार्थियोंके ऊपर पड़ता रहा है ओर उसे उन्होंने जिम्मेदारीके साथ निभाया। विद्यापीठफे 
अध्यापकों ओर विद्यार्थियोंने प्रांतीय कांग्रेस कमेटीके केन्द्रीय कार्यके संगठनके अतिरिक्त प्रातके भिन्न भिन्न 
जिलोंमें जाकर वहां सत्याग्रह संग्रामका सम्बालन किया। स्वातत्य संग्रामके समयमें विद्यापीठमें साधारण 
शिक्षाका कार्य प्राय; बन्द हो जाता है ओर अध्यापक ओर विद्यार्थी सभी देशके कार्यमें छग जाते है। 
अं 
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इसी कारण इस संस्थाके ऊपर अपने देशकी विदेशी गवर्भण्टकी सदा वक्रदृष्टि रही। ओर देशमें 
जब जब आन्दोछन छिड़ा हे तब तब विद्यापीठके एक शिक्षा संस्था होनेके बावजूद भी, अन्य राजनीतिक 
संस्थाओंके साथ साथ हम भी विदेशी हुकूमतके कोपभाजन होते रहे हैं। सन्‌ १९३२ के सत्याग्रह 
आन्दोलनके समयमे आन्तीय गवर्मेण्टने कांग्रेस कमेटियोंके साथ साथ विद्यापीठकों भी गेरकानूनी संस्था 
घोषित कर दिया ओर विद्यापीठकी इमारतोंमें ताला छगाकर पुलिसका पहरा बिठा दिया। जनवरी सन्‌ 
३२ से छगभग ढाई बरस तक विद्यापीठका शिक्षण कार्य बन्द रहा ओर विद्यापीठ भवन पुलिसके 
अधिकारमें रहा । जनवरी सन्‌ १९३४ में जब विहारमें भयंकर भूकम्प आया था उस समय बहुत 
लिखा पढ़ी करने पर गवर्मेण्टने विहारके भूकम्प पीड़ित जनोंके रहनेकी अनुमति दी थी। जुलाई सन्‌ 
१९३४ में गवर्मण्टका प्रतिबन्ध हट जाने पर विद्यापीठमें फिर शिक्षण आदिका कारय आरम्भ किया गया। 
इस ढाई वर्षकी अवधिमें विद्यापीठके अधिकतर विद्यार्थियों ओर अध्यापकॉने सत्याग्रह संग्राममे' योग 
देते हुए जेल यात्रा की। विद्यार्थियों और अध्यापकॉंका एक दछ आचार्य श्रीनरेन्द्रदेवजीके नेतत्वमें 
विहारके भूकम्प पीड़ित क्षेत्रमें भी काये करनेके छिए गया । 


१९४०-४१ के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलनमें भी विद्यापीठके अध्यापकों ओर विद्यार्थियोंने 
पयोप्त योग दिया ओर बहुतोंने जेल्यात्रा की। ९ अगस्त १९४२ को फिर जब सत्याग्रह संग्राम छिड़ा 
गवर्मण्टने विद्यापीठके स्था० आचार्य तथा दो अध्यापकोंकों यकायक गिरफ्तार करके विद्यापीठको 
बलपूर्व॑ंक बन्द कर दिया। विद्यापीठके आचार्य श्री नरेन्द्रदेव कांग्रेस कायंसमितिके साथ ही बम्बईमें 
गिरफ्तार कर लिये गये थे । विद्यापीठके अधिकतर विद्यार्थी ओर अध्यापक अगस्त आन्दोलनमें महत्व 
पूर्ण कार्य करते हुए गिरफ्तार हुएण। विहार प्रान्तके भागलपुर .जिलेके रहने वाले हमारे विद्यार्थी स्व० 
श्री प्रभुनारायण सिह वहां पर एक शान्तिमय जुलूसका नेतृत्व करते हुए पुछिसकी गोडीके शिकार हुए 
और देशके लिए अपने ग्राणोंकी आहुति दिया । 


हमें इस बातका गये है कि देशके स्वातंत्र्य संग्राममें विद्यापोठ अपनी शक्तिके अनुसार बराबर 


कन्धा लगाता रहा है ओर जब देशकी स्वतंत्रताका इतिहास लिखा जायगा विद्यापीठकी सेवाओंका भी 
उसमें गवंके साथ उल्लेख किया जायगा | 


विद्यापीठकी आर्थिक स्थिति 


स्व० श्री शिवग्रसाद गुप्तजीने १० छाख रुपयेकी पूंजी अपनी कोठीमें अछग करके अपने स्वर्गीय 
कनिष्ठ आताके नाम पर श्री हर॒ुप्रसाद शिक्षा निधिकी स्थापना की ओर ६ प्रतिशत वार्पिकके हिसाबसे ' 
जल; 
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उसका व्याज देने छगे। विद्यापीठकी आयका मुख्य स्रोत यही श्री दरप्रसाद शिक्षा निधिका रुपया रहा 
हे। इसी व्याजके रुपयेमे से विद्यापीठके दिन ग्रतिदिनके व्ययके अतिरिक्त जो रुपया बचा उससे बावन 
हजार रुपयेकी जमीन खरीदी गई ओर रूगभग एक छाख बासठ हजार रुपये लगाकर छात्रावास, विद्यालय 
तथा अध्यापकांके निवासके छिये भवन बनवाये गये। इसके अतिरिक्त रूेठ श्री युगठकिशोर बिड़छाके 
बत्तीस हज़ार रुपयेके दानसे विद्यापीठका पुस्तकाछ॒य भवन बनवाया गया | संवत्‌ १९८६ तक श्री हरप्रसाद 
शिक्षा निधिके व्याजका रुपया बराबर मिलता रहा पर उसके पश्चात्‌ कुछ आपसी कोटुम्बिक झगड़े तथा 
मुकदमेबाजीके कारण व्याजका रुपया मिलन प्रायः बन्द सा हो गया ओर कई वर्षसि विद्यापीठके सामने 
बड़ा आथिक संकट रहा और इस समय भी उस आर्थिक संकटसे हम पार नही पा सके हैं। मूछ ओर 
व्याजका रुपया मिलाकर सं० १९९९ तक श्री हरप्रसाद शिक्षानिधिका छणभग १८ छाख रुपया 
स्व० श्री शिवप्रसाद गुप्तरी कोठी पर पावना हो शया। इसका सब हिसाब करके स्व० श्री शिवप्रसाद 
गुप्तने अपने जीवन कालमे ही १६७०७७०।७)। सोलह छाख सत्तर हजार सात सो सत्तर रुपया सात आने 
तीन पाई जिसमे १९३६३१॥७)। एक छाख २३१ हजार छः सो इकतीस रुपया चोदह आना 
६ पाई रुपये की जमीन्दारी, १९७१३८॥)॥ एक छाख सत्ताइस हजार एक सो अड़तीस रुपया आठ 
आना नो पाई रुपयेमे बनारस काटन मिलके शेयर, १,५०,००) एक छाख पचास हजार रुपयेमे महाराज 
बनारसका कटरा श्री हरप्रसाद शिक्षानिधिकों दे दिया ओर शेष १२,७०,०००) बारह छाख सत्तर हजार 
रुपयेमे श्री शिवप्रसाद गुप्त बनाम श्री गोकुछचन्द वगरहकी अदाछती डिक्री बेची कर दिया। इस डिक्रीका 
रुपया अभी वसूल नहीं हो पाया है। इस सम्बन्धमें कुछ मुकदमे चल रहे हैं। ओर वसूल होनेमे कुछ 
समय छगेगा। जो ज़ायदाद मिली है उससे छगभग तेईस हजार रुपये वाषिक आमदनी होती है और 
विद्यापीठका वापिक व्यय लगभग चालीस हज़ार रुपयेके होता है इस प्रकार इस समय हमे छगभग सतरह 
हज़ार रुपयेके लिये आकाशबृत्तिके ऊपर निर्भर करना पड़ता है--और इसी कारण हमारे लिये अधिक 
विस्तार करनेमे भी कठिनाई हे । 


उपसंहार 


हमारा पत्चीस वर्षका काय आज देशके सामने हैे। हम इस बातका दावा नहीं करते कि हमने 

जो लक्ष्य अपने सामने रखा था उसको प्राप्त करनेमें अपना हमसे जो आशा की जाती थी उसकी पूर्तिमे 

हम पूर्णतः सफल हुए हैं। हमारे मागमे अनेक विघ्न बाधायें थी हमे कितने ही संकटोंका सामना 

करना पड़ा । कितनी ही राष्ट्रीय संस्थायें जिनका जन्म हमारे साथ ही आर समान अबस्थामे हुआ था 

कालके चपेटोंको सहन न कर सकी ओर विीन हो गई'। हम इन सब विष्न-बाधाओं ओर संकटोंको 
क 
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पार करते हुये आज भी जीवित हैं. यही हमारे लिये कम सनन्‍्तोषकी बात नहीं है। अब कालूचकने 
पलटा खाया है ओर ऐसा माल्यम होता हे कि हमारी संकट की रात बीत चुकी। देशके स्वातंत्य सूर्यका 
उदय हो रहा है। हमारा अनुमान है कि इसके साथ साथ विद्यापीठके भी अच्छे दिन आ रहे हैं । 
हमे आशा है कि देशवासियोंके सहयोग और सहायतासे यह संस्था अधिकाधिक फले फूलेगी और देश 
तथा समाजकी अधिकसे अधिक सेवा करनेमे समर्थ होगी | जय हिन्द ! 


चसन्त पंचमी संबत्‌ २००३ मन्त्री, 


। बीरबल सिंह 
श्री काशी विद्यापीठ 
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प्रथम निरीक्षक सभाके सद्स्थ 


१ श्री महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी १० श्री ऋषण्कान्त मालवीय 

२ श्री पण्डित मोतीलाल नेहरू ११ श्री नरेन्द्रदेव 

३ श्री मुहम्मद अछी ( मोछाना ) १२ श्री ऋणचन्द शर्मो 

४ श्री जमनाछाछ बजाज ( सेठ ) १३ श्री पुरुषात्तदास टण्डन 

५ श्री जवाहरलाल नेहरू १४ श्री डाक्टर मुरारीकाल 

६ श्री राधाचरण साह १५ श्री शिवप्रसाद गुप्त ( मन्त्री ) 

७ श्री मुहम्मद हुसेन खां ( हकीम ) १६ श्री दामोदरजी जोशी ( कोषाध्यक्ष ) 
८ श्री श्रीप्रकाश ९७ श्री भगवानदास ( सभापति ) 


९ श्री जीवतराम भगवानदास कृपलछानी 


वबलेसान निरीक्षक सभाके सदस्य 


संबत्‌ २००३ 

१ श्री महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी १६ श्री सीताराम साह 

२ श्री भगवानदास १७ श्री बाबूराव विष्णु पराड़कर 

३ श्री सम्पूर्णानन्द ( अध्यक्ष ) १८ श्री सन्तशरण मेहरोत्र 

४ श्री दामीदर दास ( उपाध्यक्ष ) १९ श्री ठाकुर दास 

५ श्री जवाहरछाल नेहरू २० श्री रामशरण 

६ श्री राजेन्द्र म्रसाद २१ श्री राजाराम शाख््री 

७ श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन २२ श्री रामेश्वर सहायसिह 

८ श्री गोविन्द वल्‍्लभ पन्‍्त २३ श्री जुगल किशोर बिड़छा 

९ श्री रफी अहमद किद्बई २७ श्री रामरतन गुप्त 
१० श्री केछाशनाथ काटजू २७ श्री हिमांशुधर सिह 
११ श्री नरेन्द्र देव २६ श्री भूपेन्द्र कुमार गुप्त ( कोषाध्यक्ष ) 
१२ श्री श्रीप्रकाश २७ श्री काशीपति त्रिपाठी ( सहायक मन्त्री ) 
१३ श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्त २८ श्री विश्वनाथ शो ( सहायक भन्त्री ) 
१४ श्री ऋष्णचन्द्र शर्मो २९ श्री बीरबल सिह ( मन्त्री ) 


१५ श्री हुगोप्रसाद खतन्री 


श् 


१९, 
, श्री देवब्नत 


हि. 


२९. 
श्र, 
२३, 
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संबत्‌ (५५८०-८१ 


, श्री अछग्राय शास्त्री 
, श्री चन्द्रशेखर पडिय 
, श्री गोकुल चन्द्र 


संबत्‌ १९८१-८२ 


, श्री त्रिभुषन नार/यण सिह 

, श्री बालकष्ण विश्वनाथ केसकर 
, श्री शारदाप्रसाद अस्थाना 

, श्री हरिहरनाथ 

, श्री हरिप्रसाद सिंह 

, श्री गुरुशरण छाल श्रीवास्तव 

, श्री इन्द्र बहादुर सिह 

, श्री राजा राम 

, श्री दुलार सहाय 

, श्री ससखी सिह 

, श्री छालबहादुर वो 

, श्री जीवनराम श्मों 

, श्री विश्वनाथदामोदर सोलापुरकर 
, श्री दिवाकर प्रसाद व्मो 


संबत्‌ ९९८२-८३ 
श्री चन्द्रदत्त पंडिय 
श्री कन्हेया छाल 


श्री राजाराम शाख्ी 
श्री बजमोहन छाल 

श्री कमछापति त्रिपाठी 
च्च्‌ 


विद्यापीठके स्नातक 


श्री परिपृणोननन्‍्द वर्मो 


, श्री विभूति मिश्र 

, श्री गोपाल झा 

, श्री जनादनपति त्रिपादी 
. श्री सुमंगल प्रकाश 

, श्री राजकुमार पंडिय 

, श्री सन्त 

, श्री सत्यदेष 


संबत्‌ १९८३-८० 


, श्री बदरीविशाल शामों 

, श्री ऋषिनारायण शर्मी 

, श्री युगलकिशोर सिह 

, श्री रुपनारायण त्रिपाठी 
, श्री राजाराम पांडेय 

, श्री बृजभूषणछाल त्रिपाठी 


संबत्‌ १९८४-८० 


, श्री विनायक स० दांडेकर 
, श्री शान्ति स्वरुप 

, श्री रामकुमार शमों 

, श्री रामनन्दन मिश्र 

, श्री भ्रवनारायण त्रिपाठी 


संबत्‌ १९८५-८६ 


, श्री श्यामाचरण झा 
. श्री जयमंगल प्रसाद सिह 
, श्री सत्यनारायण 


श्री बासुदेव झा 
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०९, 
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६९, 


६२. 


६२३. 


६४. 


६५, 


६६. 


६७. 


६८, 


६५ 


शा 


श्री बद्री सिह 
श्री बंकटेश्वर 
श्री रामशरण मेहता 


, श्री हरिचरण दयाल दीक्षित 


श्री गुरुनाथ महादेव जोशी 
संबत्‌ १९८६-८७ 
श्री गोकुछ दास 
श्री नागेश्वर मिश्र 
श्री गोपाल कष्णयूया 
श्री भालचन्द्र आवटे 
श्री गुणबन्त आ० देशमुख 
श्री उयम्बक वि० मोहरिर 
श्री हरिवंश सिह 
संवत्‌ १९८७-८८ 

श्री शरच्चन्द्र पटनायक 
श्री का० न० रामन्ना 
श्री शंकर वामन पुरोहित 
श्री भगवती सिंह 

सबत्‌ १९५१ 
श्री भागवत ग्रसाद 
श्री वेकट राव 
श्री ऑकारनाथ 
श्री रमणछाल 

संबत्‌ १९९४ 
श्री आत्माराम अत्रे 
श्री नानाछाछ पारेख 
श्री तारकेश्वर पांडेय 
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७३, 
. श्री सुरेन्द्र नाथ 
५०, 
७६, 


७७, 


७८, 


७९, 


(७ 
हर 


2९ 


८६५. 
८३. 
८४. 
८५०, 
८६ 


८७, 
८८, 


८९, 


४११, 


९२. 
दे, 


शटे, 


, श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद 
« श्रो हीराछाड पाल्ति 
, श्री दिवाकर मिश्र 


सबत्‌ १९५७५ 
श्री मकिशोर 


श्री चंचलछकुमार जाना 
श्री जयराम गो० परमार 
श्री शिवली 

श्री विमछप्तेन 


संबत्‌ १९९६ 
श्री भोछापासवान 
श्री शिवपूजन सिह 
श्री अक्षयवर छाल 
श्री वद्रीप्रसाद गुप्त 
श्री गणेश ग्र० वो 
श्री ब्ृजकिशोर प्रसाद 
श्री सखारा।म सूयोजी खानी छकर 
श्री ऋष्णतात्याजी क्षीरसागर 


संबत्‌ १५९७ 
श्री छद्मण 
श्री कमलेश्वर प्रसाद 
श्री महेन्द्र प्रसाद सिन्हा! 


, श्री परमेश्वर शर्मा 


श्री बच्चे छाल 

श्री धन्ुषधारी सिश्र 
श्री मथुरभाई पटेल 
श्री भोलानाथ राय 
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९६, 
५७, 
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१५००, 
१०९, 
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१०७, 
१० ८ ४ 
१०९, 
११०. 
१११. 


११२. 
११३. 
११७. 
१९५. 
११६. 


श्री रामायण प्रसाद राय 
श्री शीतल सिंह 
श्री वीरेन्द्र कुमार 
श्री चन्द्रकान्त शाह 
श्री मेबाछाल चोधरी 
श्री ऑकार छाल 
श्री रामराब एम० एस० 
श्री ऋष्णस्वामी एस० 
श्री उमाशंकर 
श्री करुणाकान्त र/य 
श्री दत्तात्रय खपली 
श्री परमेश्वरन्‌ 
संबत्‌ १९९८ 
श्री वागीश्वर प्रसाद द्विवेदी 
श्री महेन्द्र 
श्री सचिदानन्द 
श्री विद्याविक्षास 
श्री रामानन्द सिह 
संबत्‌ १९९५९ 
श्री युगल किशोर 
श्री रामेश्वर सिह 
श्री बल्लभ कुमार 
श्री ऋष्णचन्द्र 
श्री चन्द्रपाल वाजपेयी 
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११७. 
११९८, 
११९८ 
१२०, 
१२१. 
१२२. 
६२३, 
१२४. 


१२५. 
१२६. 
१२७, 
१५८, 
१२९, 
१३०. 
१३१. 


१३२ 


१३३, 
१३४. 
१२५. 
१३६. 
१३७, 
१३८, 
१९५६ 


श्री दुलीचन्द्‌ 

श्री आद्याप्रसाद पाठक 

श्री महेन्द्र कुमार 

श्री सकलूदीप प्रसाद चोधरी 

श्री जनक देव 

श्री नारायण राम 

श्री गंगा सिह 

श्री आनन्द प्रकाश रस्तोगी 
संबत्‌ २००२ 

श्री निरंजन सिह 

श्री रामसुभग सिह 

श्री अमृत सिह 

श्री हषेंद्राय पारिख 

श्री विद्याभूषण चौधरी 

श्री कमछा प्रसाद पांडेय 

श्री सचिदानन्द किशोर 

श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद 

श्री दशरथ राय 

श्री तपस्वी प्रसाद चोधरी 

श्री तेजनारायण छाल 

श्री जगदेव प्रसाद 

श्री शिवपूजन पांडेय 

श्री योगेश्वर प्रसाद 

श्री राम॑चन्द्र तिवारी 
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संबत्‌ २००३ 
१४०--श्री रामावतार 
१४१९--श्री रमाशहछुर श्रीवास्तव 
१४२--श्री बालबोध पाण्डेय 
१४३--श्री विश्वनाथ सिह 
१४४--श्री बोध नारायण सिह 
श्री काशी विद्यापीठ की बी० ए० के समान परीक्षामे 
उत्तीर्ण शाखियोंकी सूची संवत्त्‌ १९७७ 
१---श्री जयनारायण तिवारी 
२--श्री जगदीश कुमार सिह 
३--श्री यमुना प्रसाद सिह 
४--श्री टिकवराय वर्मा 
"५---श्री अविनाशचन्द्र कंचन 
६--श्री भुमेश्वरी नारायण व्मो 
७--श्री गड्गाप्रसाद' श्रीवास्तव 
८--श्री भगवती प्रसाद सहरोत्रिय ” 
९---श्री गोविन्द गिरि स्वामी 
१०--श्री रामबिहारी सिह 


काशी विद्यापीठके पशच्चीस वर्ष 
श्री काशी विद्यापीठके प्रारम्भके अध्यापकॉकी सूची 


१--श्री भगवानदास ( एम. ए, ) अध्यक्ष, दशनशास्तर 

२--श्री नरेन्द्रदेव ( एम, ए , एल, एल, बी, ) उपाध्यक्ष, इतिहास 

'३--श्री श्रीप्रकाश ( बी. ए., एल, एछ, बी., (केम्ब्रिज) बारिस्टर ), इतिहास 
४--श्री बीरबछूसिह ( एम, ए. प्रीविस ), इतिहास 

०५--श्री नरसिहदास ( एम, ए., बी. एससी,, एल, एल, बी, ), अथशास्त 
६--श्री धर्मवीर सिह ( एम. ए, ), गणित 

७--श्री विश्वनाथ अनन्त केसकर ( बी. ए, ), दशनशासतर 

८--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय ( एम ए., एल, एल, बी., काव्यतीर्थ ), संस्कृत 
९--श्री गांगेय नरोत्तम ( शास्त्री ), संस्कृत 

१०--श्री गोपाल प्रसाद ( शास्त्री ), दशेन 

१९--श्री त्रजराज ( ज्योतिषाचाये ), संस्कृत तथा गणित 

१२--श्री नजीर अछी, फारसी तथा उदूँ 

१३--श्री जगन्मोहन वर्मा, हिन्दी 


श्री काशी विद्यापीठके वर्तमान अध्यापकोंकी सूची 


१--श्री नरेन्द्रदेव ( एम, ए., एल, एल, बी. ) कुछपति, इतिहास 
२--श्री बीरबछ सिह ( एम. ए., प्रीवियस ) आचाय, इतिहास 
३---श्री श्रीप्रकाश ( बी, ए., एल, एल. बी. ( केम्ब्रिज ), बारिस्टर ) इतिहास 
४--श्री सम्पूणीनन्द ( बी. एससी., एल, टी ), दशेन 
५--श्री गोपाल प्रसाद ( शासत्री ), दशन 
६---श्री राजाराम ( शास्त्री ) दशशन, समाजशात्र 
७--श्री भगवती प्रसाद पांथरी ( एम, ए, ), इतिहास 
८--श्री चन्द्ररोखर अस्थाना ( एम, ए. ), इतिहास 
९---श्री विश्वेश्वर प्रसाद सिह ( बी. एस, सी. ( लन्दन ). बारिस्टर ), अथशास् 
१०--श्री इन्द्रि रमण( शास्त्री ), संस्कृत 
११---श्री काशी प्रसाद मुकर्जी ( एम, ए, ), अंग्रेज़ी 
ज्ञ 


काशी विद्यापीठके पच्चीस वर्ष 


श्री हरप्साद शिक्षानिधि 
प्रसिद्ध दानवीर देशभक्त स्वर्गीय श्री शिवग्रसाद गुप्त, सेवा-उपवन, काशी, ने अपने कनिष्ठ 

सहोदर शभ्राता श्री हरप्रसादकी स्थ॒तिकों चिरस्थायी बनानेकी कामनासे ( जिनकी अकाल ओर शोचनीय 
मृत्यु १६ वर्षकी अवस्थामें संवत्‌ १९६० विक्रमीमें हुई थी ) एक समर्पणपतन्र द्वारा एक निधिकी प्रतिष्ठा 
की जिसका नाम श्री हरप्रसाद शिक्षानिधि” है । इस शिक्षानिधिकेलिए उन्होंने दस छाख रुपया अपनी 
निजी प्रथक्‌ सम्पत्तिमेंसे निकाछ कर समर्पण कर दिया और उसकी स्थायी रूपसे एक निधि बना दी, 
जिसका जमा खर्चे उनकी कोठी श्री बालऋष्णदास विश्वेश्वर प्रसादके बही खातेमे समर्पणके नामसे हो 
गया था और यह रुपया उनकी कोठीमें जमा था, जिसका सूद दृः ॥) सेकड़ा माहवारीके हिसाबसे कोठी 
काशी विद्यापीठको देती थी। आगे चलकर उन्होंने इस मूल्यकी चछ ओऔर अचलढछ सम्पत्ति अलग कर 
दी। जो सूदकी आमदनी अथवा मुनाफा इससे होगा वह उन उद्देश्योंकी पूत्तिमें छगाया जावेगा जिनके 
लिए यह निधि स्थापित की गयी है, किन्तु मूल धन या सम्पत्ति जो उस धनसे खरीदी जाबें बह किसी 
अवस्थामें भी खर्च नहीं की जावेगी । 

ओऔी हरप्रसाद शिक्षानिधि 

निधि संचालकोंकी वर्तमान सूची 
१-श्री जवाहरछाल नेहरू ( अध्यक्ष ) 
२-श्री पुरुषोत्तम दास टंडन 
३-श्री हृदय नाथ कुल्लरु 
४-आधचाय नरेन्‍द्रदेव 
५-श्री सम्पूणोनन्द 
६-श्री रफी अहमद किद्वई 
७-श्री इन्दु भूषण गुप्त 
८-श्री भूपेन्द्र कुमार गुप्त 
९-श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्त ( मन्त्री ओर कोषाध्यक्ष ) 


१ 


२१ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५० 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
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हमारे प्रकाशित ग्रन्ध 


हमलोग हिन्दी भाषा ओर देवनागरी लिपिमें निम्नलिखित ग्रन्थ भिन्न भिन्न विषयोपर प्रकाशित 
कर सके हें--- 


हिन्दी-शब्द-सग्रह ( तृतीय संस्करण ) हिन्दी भाषाका उपयोगी कोष, सम्पादक-- 


श्री मुकुन्दीछाल श्रीवास्तव तथा श्री राजवल्छभ सहाय 

अफडछातूनकी सामाजिक व्यवस्था, लेखक--श्री गोपाल दामोद्र तामस्कर 
अंग्रेज जातिका इतिहास ( द्वितीय संस्करण ) लेखक--श्री गड्जाप्रसाद 
पश्चिमी यूरोप 

प्रीस ओर रोमके महापुरुष 

हिन्दू भारतका उत्कर्ष, लेखक--श्रो चिन्तामणि विनायक वेद 
मीरकासिस, लेखक--श्री हरिहरनाथ शाख््री 

इब्नबतूताकी भारत-यात्रा, छेखक--श्री मदन गोपाल 

जापानरहस्य, लेखक---श्री चमनलछाल 

समाजवाद, लेखक--श्री सम्पूणोनन्द ( चतुर्थ संस्करण ) 

साम्राज्यवाद, लेखक--श्री मुकुन्दीछाल श्रीवास्तव 

संसारकी समाजक्रान्ति, मूल लेखक--डा० गजानन श्रीपत खेर 
ट्राट्क्रीकी जीवनी, अनुवादक--श्री रामदास गोड़ तथा श्री राजबल्लभ सहाय 
राष्ट्रीय शिक्षाका इतिहास, लेखक--श्री कन्हेयाढाल शाख्तरी 

भारतका सरकारी ऋण 

सोन्दय विज्ञान, लेखक--श्री हरिवंश सिंह शास्त्री 

अभिधमकोष, सम्पादक--श्री राहुल सांकत्यायन 

मनुपादानुक्रमणी, सम्पादक--डा० भगवानदास तथा श्री राजाराम शाख््री 
योगकोष, सम्पादक--डा० भगवानदास 

गणेश, लेखक--श्री सम्पूणोननन्‍्द 

योग--प्रवाह, स्व० डा० पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल 
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पत्नीन्‍्यायेत भगवदनुभयव्य तिरक्तस्व॒त्मानुभव । केचिद्चिरादिमागणगतस्य पुनरादृत्त्यक्षवणात्‌ प्रकृतिमण्डल एवं क्यचिद्‌ देशे 
सात्मानुभव इत्याहु । ( 85८6 यतीन्धमतदीपिका 97 $%77ए888, 76, ?०078 0 , 934 ) 
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* परम अनादिसिद्ध इत्यथ । मुक्तात्मना तु तत्‌ प्रसाद रूब्ध शिवत्वयोगितया ततो बपम्यभू | तत्व प्रकाशे-मुक्तात्मानों5पि 
शिवा , किनन्‍्त्वेते ततप्रमादतों मुक्ता । योषनादि मुक्त ण्को विशेय । 
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